00. 330 
कह 





भारत में शिक्षा 
(।958-..59) 


खंड---रिपोर्ट 





शिक्षा मंत्रालय 
भारत सरकार 


अनुवादक-- 
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय 
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 


प्रकाशन सं० 679 


74526 : (7॥7676) 75, 42'00. (7707८०७१0 289, 07 4 $ 32 ८४४६३. 





व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित 
तथा व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 7064 । 
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सन्‌ [949-50 से शिक्षर मंत्रालय 'एजकेशन इस इंडिया! (भारत में द्रद्या) का प्रकाशन 

र साल करता आा रहा है । इसमे शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों में. बष्च के दोशन 8३ गगति के 

दिये जाते हैं । ञ्रब तक यह पश्तक केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही है । सन्‌ [75 

से इसे हिन्दी में भी छप्वाने का निश्चय किया गया है । इस प्रकार यह पृरतक भारत ये शिक्षा 

की प्रगति के विषय में हिन्दी में छापी जाने व।ली वी पृश्तकमाल) को पहली लड़। 6 । इसे 
जनता के सामने प्ररतुत करते हुए मुझे हक हो र 


रा] 


इस पुस्तक में शिक्षा के घिकास का जो विवरण दिया गया है बह मुख्यत: तथ्यास्मक है | 
पिछले पांच वर्षों में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों थे जो प्रवति हुई है उसकी विज्ञाओं 
का निर्देश भी अन्तिम अध्याय में कर दिया गया है 


विभिन्‍न राज्यों के शिक्षा निदेशालयों ओर अन्य शिक्षा ग्राजिकरनों ने इस पुत्तक के लिए 
. साभमग्री जुटाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए में उसका आभारी हूं । 


पी कु प्पू (9) है, #श तू है; 
8७ छत्त० क्रवज, 


बपल्न डे ् का बन मर आप 
दक्ष सलाइकार, 
भारत झरमार। 
दिल्ली, 
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सामने की पृष्ठसंख्या 


क्र 


मान्यता आप्त संस्थाओं में विद्यारथियों की संख्या स्तरों के आधार पर 


. आयस्रोतों के अनुसार शिक्षा पर किया गया व्यय 
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घ.0>%9५]-.अ्रध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों मे छात्रों की सख्या 


[.50 ५ ५[-आयस्रोतों के भ्रनसार अ्रध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर 
किया गया प्रत्यक्ष ख़चे . 


.४85%9५9][[--अ्रध्यापको के प्रशिक्षण कालेजों पर किया गया राज्यवार 
प्रत्यक्ष ख़्चे 


वबत्तिक और तकनीकी शिक्षा 
7.202(]2-विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कलों के 


| ४९5४९ ०/९--विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और तकनीकी स्कलों के 
आंकड़े 


7.2९ ४“ »[-..-क्षषि स्कलों के आंकड़े 
7.2५ ४६ ५ [--कला और दस्तकारी के स्कलों के आंकडे 
.6%४ ४ ।[[--वाणिज्य स्कलों के आंकड़े ., 
4.2 ४४ /9-...इंजीनियरी स्कूलों के आंकड़े 
[.# ४ ४६ ५-...बन-विज्ञान स्कूलों के आंकड़े 
 [.000 &५]-.नौप्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े 
4,6 ४ /( ५][[-..झ्रायुविज्ञान स्कलों के झ्रांकड़े ४ 
|.0& ४ ५७।।[-..शारीरिक शिक्षा के स्कूलों के आंकड़े . 
[.: ४ ४ | ४९-..-_तकनीकी और औद्योगिक स्कलों के आंकड़े 
४(---पश्‌ चिकित्सा विज्ञान स्कलों के आंकड़े 
“५ (॥--विभिन्न प्रकार के वत्तिक और तकनीकी कालेजों के आंकड़े 
>६(.॥]---बृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े 
“५(.।[--.कृषषि कालेजों के ग्रांकड़े 
*(9-...वाणिज्य कालेजों के आंकड़े . 
( ५-....इंजीनियरी कालेजों के श्रांकड़े 
0(.५४]----वनविज्ञान कालेजों के आंकड़े 
४(.५]-.--विधि कालेजों के श्रांकडे 
&(५व-आयुविज्ञान कालेजों के श्रांकड़े 
&(75--श्ञारीरिक शिक्षा के कालेजों के आंकड़े . 
(---प्रौद्योगिकी के कालेजों के आंकड़े 
(---पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों के आ्रांकड़े 
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| 
समाज शिक्षा 


([---समाज-वशिक्षा के आंकड़े 


विविध विषय 


( ][---पव-प्राथमिक स्कलों के आंकड़े , 

(9--.संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के स्कलों के झ्ांकड़े 
(५---संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े 
(.५।--दीीनांगों के स्कलों के आंकड़े 


(५]--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े 
हुये वर्गो की शिक्षा के आंकड़े 


९(५]।[--मान्यताप्राप्त संस्थाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या 
का विभाजन 


(४५--भारत स्काउट और गाइड के आंकडे . 
(९-- राष्ट्रीय केडेट कोर' के आकड़े 


सांख्यिकीय सर्वेक्षण 


(.४॥--प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र (953--59 ) 
(2 ५॥॥--.0 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाये 
(953-59) 


(.>९।|][-.प्राथमिक स्कूलों की संख्या ([953-59 ) 


(.४।४-.-प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कलों की सख्या 
([953-59 ) 
(.(५--छः से ग्यारह वर्ष की ग्राय के बच्चों के लिए शिक्षा की 
सुविधाएं . । 
(.“५]-.पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छः: वर्ष से कम या ग्यारह 
वर्ष से अ्रधिक की उम्र के बच्चों की संख्या (| 953--59 ) 


(५]]--पढ़ाई भ्रधरी छोड़ने वाले और एक शिक्षा-वर्ष में अगली 
कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्र (953-59) 


(*४५।]।---विभिन्न कक्षाओ्रों में पढ़ाई अधरी छोड़ने वाले या परीक्षा में 
असफ़ल रहने वाले छात्रों की संख्या 


(&€६।४९-.प्राथमिक स्कलों में अ्रध्यापक ( 953--59 ) 
(४४-आयस्रोतों के अ्रनसार प्राथमिक सस्‍्कलों पर व्यय 
। (953--59 ) ; 
(2९०९।--.प्राथमिक स्कलों में भ्रध्यापकों के वेतत ([953--59) 
(४ »।[-.मिडिल स्कूलों की संख्या ([953--59 ) 
४९ ४९।॥|[-.-प्रबन्ध संस्थाओं के श्रनूसार मिडिल स्कलों की संख्या 


९.४४ |५-....छठी से श्राठवीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों 
की संख्या (953--59) | 
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(४४७-.-.मिडिल स्कलों में अध्यापक ( [ 953-.59 ) 
(5४४५९७।-.विभिन्न आयस्रोतों के श्रसनसार सिडिल स्कलों पर किया गया 
प्रत्यक्ष व्यय ( [953-.59) 
(72९४४[---मिडिल स्कलों के अध्यापकों के बेलन पर किया गया 
((953--59) . 
(४४ ७॥।।--.बुनियादी स्कूलों की संख्या ( [953--59 ) 
(*४(॥२---अवर और उच्च ब्‌ूनियादी स्कलो का ब्रनपात (। 953--59 ) 
(४९२९४(-बनियादी सस्‍कलों में भर्ती होने बाले छात्रों की संख्या 
(953--59 ) 
(४९४९ १2९।--बनियादी स्कूलों पर किया गया व्यय ( [953-..59 ) 
(४2२९४ [---बुनियादी स्कलों में अध्यापकों की संख्या ( [95 3-59 ) 
(४९ ४।![-.हाई स्कलों/उच्चतर माध्यमिक स्कलों की संख्या 
(953--59) ; 
(४४/४५४९]४-..हाई स्कल/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की 
संख्या (953--59) ह 
(४४५२७ ४---नवीं से दसवीं/ग्यारहवीं तक की कक्षाओं में भर्ती 
([953-.59 ) 


(४७४४) ५[--न्‍हाई । स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में श्रध्यापक 
9 


#न्‍न्ज 


(४०९४ ४।[-.प्रायल्रोतों के अनुसार हाई स्कूलो /उच्चतर माध्यमिक स्कलो 
पर किया गया व्यय (953-59 ) ; 


' (&/४५४ ५।॥--हाई स्क्लों/उच्चतर माध्यमिक स्कलों में ग्रध्यापकों के वेतन 
(]953...59 ) 


(.# 3५ /९ नल से के समकक्ष परीक्षाओ्रों के परीक्षाफल 
953-- ; 


(४ उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की संख्या (] 953...59) 
(४९ .-..विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र-संख्या ([953-.59) 


(४ ।! ।[---सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्र-संख्या 
(953--59) 


(<&९॥ ॥[[---कालेज स्तर पर वत्तिक विषयों का अ्रध्ययन करने वाले 
छात्रों की संख्या ([953--59) 
(४&। ,॥५-..उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर व्यय (953--59) 


(.2। ,५४--श्रायस्त्रोतों के श्रनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर 
किया गया व्यय (953--59) . 


(2 ५]-.-परीक्षाफल (953--59) दे 
(४९॥ ,५][-.-व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या ([953--59) 


(४ | ,४]][-औव्यावसलायिक और विशिष्ट सस्‍्कलों में छात्र-संख्या 
(953-59) , 
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व्याख्याएं 


|, शक्षिक वर्ष :---एकरूपता की दृष्टि से इन सारणियों में शैक्षिक वर्ष की अ्रवधि वित्त 
वर्ष के अनुरूप रखी गयी है; अर्थात्‌ | अप्रेल' 958 से 3] मार्च 959 तक । 


2. मान्यताप्राप्त संस्थाएं :--वे संस्थाएं है जिसमें सरकार या विधिद्वारा स्थापित किसी 
विश्वविद्यालय या किसी माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित अथव। 
मान्यता-प्राप्त-पाठय क्रम चल।ये जाते है, और जिनके संबंध में उकत' प्राधिकरणों में से एक य। 
अधिक प्राधिकरण संतुष्ट है कि इन संस्थाओं की कार्यक्शालता उपयुक्त है। इन संस्थाश्रों का 
निरीक्षण किया ज। सकता है और इनके छात्र सामान्यत: सरकार या किसी विश्वविद्यालय या 
मंडल (बोड) की सार्वजनिक परीक्षाओं या परीक्षणों में बेठ सकते है । 


3. श्रमान्य संस्थाएं :---वे हैं जो मान्यता-प्राप्त संस्थाओ्रों की उपयुक्त परिभाषा के ग्रन्तगंत 
नहीं आती । 


4. छात्रों को भर्ती :---इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाश्रों में वर्ष-विशेष में 3[ मार्च तक 
दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या का निरदेश किया गया है। 


5, व्यय या खर्चे :---इसमें सरकार, जिल। मंडल या नगरपालिकाओशो की निधियों से किये गए 
खर्च का हिस्तब लगाते समय उस रक़म' को घटा दिया गया है जो फ़ीस और अन्य आयस्रोतों से 
प्राप्त हुई है और उक्त निधियों में जम। की गयी है । 


0. स्थानीय मंडलों में जिला मंडल, नगरपालिकाएं, छावनी मंडल' और साथ ही नगर 
क्षेत्र समितियाँ और जनपद सभाएं भी शामिल है । 


7. परीक्षा फल :--इसका संबंध उन छात्रों से है जिन्होंने चालू वर्ष में शिक्षा प्राप्त की है। 
इसमें प्राइवेट छात्रों का परीक्षाफल भी सम्मिलित है । 


6. श्रप्नत्यक्ष व्यय में वह रक़म' दिखाई गयी है जो निर्देशन, निरीक्षण, इमारत, फ़निचर, 
छात्रवत्ति, छात्रावास तथा अन्य विविध मदों पर ख्चे की गयी है। अप्रत्यक्ष व्यय' कछ इस' प्रकार 
है कि प्रत्येक प्रकार की संस्था पर खर्च की गयी रक़म अलग-ग्रलग नहीं दिखायी जा सकती । 

9, सभी आंकड़ों का संबंध केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं से है । 


]0. लड़कियों की संस्थाएं वे ही मानी गयी है जो केवल या मुख्यतः: लड़कियों के ही 
लिये थीं । शेष संस्थाञ्रों को लड़कों की संस्थाएं माना गया है । 


पहला अध्याय 


सामान्य सर्वेक्षण 


आलोच्य वर्ष दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का तीसरा वर्ष था । इस अवधि में आयोजना 
के अन्तगत आरम्भ की गयी विभिन्न विकास योजनाओं में निरन्तर प्रगति होती रही । 


केन्द्रीय स्तर पर विकास-कार्य 


अआ्रयोजना आयोग के शिक्षा विशेषज्ञों के दल की इस सिफ़ारिश को संघ मंत्रिमंडल ने 
आम तौरपर स्वीकार कर लिया कि 965-66 तक 6 से लेकर [ साल तक के सभी बालक- 
बालिकाओं को निशुल्क और पअनिवाये प्राथमिक शिक्षा देनी शुरू कर दी जाये । इस सिफ़ारिश 
का अनुमोदन शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी किया गया था। शिक्षा-मंत्रालय राज्य सरकारों 
से परामर्श करके इस योजना की विस्तृत रूपरेखा त॑यार कर रहा था। 


नयी दिल्‍्ली' में [0 और ] अक्टूबर 958, को अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा 
परिषद की जो बेठक हुई थी उसमें उपय्‌ कत लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए परिषद्‌ ने 
अनेक सिफारिशें कीं । इनमें से एक सिफारिश के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के 
संबन्ध में बनाए गए एक आझादशे विधान को अन्तिम रूप दिया जा रहा था। तीसरी 
आयोजना में इस' कार्यक्रम को आरम्भ करन में जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने झ्राई, वह थी 
अभीष्ट संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्राप्ति की समस्या । ग्रतः केन्द्र ने एक योजना 
चलाई जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को नये प्रशिक्षण स्कूल खोलने या वर्तेमान संस्थाओं में 
प्रशिक्षाथियों के लिए स्थान बढ़ाने के लिए दत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गयी ताकि वे 
प्रशिक्षण-सुविधाएं बढ़ा सकें । 


इस वर्ष की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात थी भारत के शिक्षा सर्वेक्षण का पूरा हो जाना । यह 
सर्वेक्षण गत वर्ष राज्य सरकारों की सहायता से शुरू किया गया था । इस प्रायोजना में स्कूल 
आदि की सुविधाओं का सर्वेक्षण किया गया और ऐसे स्थान निश्चिचत किए गए जहां कम-से-कम' 
नये स्कूल खोलने से अधिक से अधिक छात्र लाभ उठा सकें। सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वीकार कर ली 
गई और राज्य सरकारों से भ्रनुरोध किया गया कि नये स्कूल खोलने के विबय में वे सर्वेक्षण के 
निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही करें । आशा थी कि तीसरी पंचवर्षीय आ्रायोजना में सा्वंजनिका 
निशुल्क और अनिवाय॑े शिक्षा के कार्यक्रम को भ्रमल मे लानेमें यह रिपोर्ट बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगी । 


प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान सुविधाश्रों को (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में) विकसित करने 
भ्रौर शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा एक योजना आरम्भ की गई जिसके 
अनुसार दूसरी आायोजना के भ्रतिम तीन वर्षों में देहाती क्षेत्रों में 00,000 प्राथमिक अध्यापक और 
,200 निरीक्षक अधिकारी नियुक्त किये जाने थे तथा अ्रध्यापिकाशों के लिए 6,000 क्वार्टर 
बनाये जाने थे । आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों के लिए 5,000 ग्रध्यापकों 300 निरीक्षक 
अधिकारियों और ,500 क्वार्टरों की व्यवस्था की गई । 


विज्ञान की शिक्षा के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुए प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई 
के स्तर को सुधारने के लिए एक प्रायोगिक प्रायोजना आरम्भ की गई । इस योजना के श्रन्तर्गत 
राज्यों के लगभग 00 प्राथमिक भ्रौर मिडिल स्कूलों वाले चुने हुए इलाकों में काम करने के लिए 
राज्यों को वैज्ञानिक परामशैदाताशों की सेवाएं देना स्वीकार किया गया। 


इसी वर्ष राष्ट्रीय महत्त्व का जो दूसरा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, वह था प्रारम्भिक 
स्कूलों मे बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं ला कर उन्हें बुनियादी स्कूलों का रूप देना । इस कार्य- 
क्रम का एक विशेष पहलू यह था कि इसके लिए न तो अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की ही आवश्यकता 
थी झौर न अधिक धन की ही । 


[ 


प्राथमिक और मिडिल स्तर की बुनियादी शिक्षा के विकसित होने पर उत्तर-बनियादी शिक्षा 
का विस्तार करने की आवश्यकता सामने आयी । इसलिए भारत-सरकार ने [958-.59 से एक 
योजना शुरू की, जिसमें राज्य सरकारों झौर स्वेच्छिक मगठनों को वर्तमान उत्तर-बनियादी स्कलों 
के सुधार, उच्च बूनियादी स्कूलों के स्तर को ऊचा करके उन्हें उत्तर-बुनियादी स्कलों के स्तर तक 
लाने, और नये उत्तर-बुनियादी स्कूल खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी गई । इसके श्रतिरिक्‍त 
बुनियादी शिक्षा में अनुसंधान कार्य की भी उपेक्षा नही की गई। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, 
जो 956 में स्थापित किया गया था, इस संबंध में अपना काम करता रहा । इसके कार्यकलापों में 
अनुसंधान प्रायोजनाए, प्रशिक्षणक्रम, बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य की रचना एक त्ैमासिक 
पत्रिका का प्रकादात आदि विदेष रूप स उल्लेखनीय हैं । 


सन्‌ 958-59 में लड़कियों की शिक्षा और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विस्तार 
योजना में बहुत प्रगति हुई । इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जिन जिन कार्यों के लिए 
केन्द्रीय सहायता दी गयी थी उनमें से कुछ इस प्रकार हुँ:--प्रशिक्षार्थी अध्याधिकाशों को वत्तिकाएं 
देना, लड़कियों को उपस्थिति-छात्रवृत्तिया देना और श्रध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर बनवाना 
(जिनके लिए उनसे कोई किराया नहीं लिया जायगा ) । राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति ने 9 जनवरी 
959 को अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह समिति लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित 
विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए मई 958 में बनाई गई थी । आालोच्य वर्ष में समिति 
की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था । 


सन्‌ [958-39 में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा (दसमें बुनियादी शिक्षा भी 
शामिल है) भौर लड़कियों की शिक्षा (प्रारम्भिक स्तर) के क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा चलायी 
जाने वाली योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने 755. 75 लाख रुपये सहायता के रूप में दिये । 


माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के पुननिर्माण के लिए राज्य सरकारों को 3 . 63 
करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में काम करनेवाली 
स्वैच्छिक संस्थाओं को कुल मिलाकर | 0,09,675 रुपये दिये गये ताकि वे अपने कार्यों के स्तर 
को सुधार सर्के भर/वा उनका विस्तार कर सके। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित 
समस्याझ्रों पर अनुसंधान करने के लिए 27 संस्थात्रों को [,69,244 र० देना मंजूर किया गया । 


ग्रखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए संगोष्ठियों 
(सेमिनार) वर्कशापों श्रादि का आयोजन करती रही । इसके अ्र॒लावा परिषद्‌ द्वारा स्थापित 
किये गये विस्तार सेवा विभाग भी बे प्रयोजन के लिए बहुत उपयोगी काम करते रहे। परिषद्‌ 
ने श्रालोच्य वर्ष में जो कार्य किये उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की' 
पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान' क्लबों की स्थापना | पिछले वर्ष खोले गये 30 क्लबों के 
अतिरिक्त सन्‌] 958-359 में 200 विज्ञान क्लब और खोले गये । झ्रालोच्य वर्षके उत्तरा में 
परिषद्‌ के कार्यालय का केद्धीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध निदेशालय के रूप में पुनर्गठन किया गया । 


माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक भर महत्त्वपूर्ण घटना केन्द्रीय अंग्रेज़ी संस्थान, हैदराबाद की ' 
स्थापना हे । इस संस्थान की स्थापना देश में अ्रंग्रेजी की पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए 
की गयी थी । 


झालोच्य वर्ष में श्री के० जी० सैयदैन की अ्रध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार 
समिति भी बनायी गई। यह समिति शिक्षा मंत्रालय के अ्रधीन काम करने वाली विभिन्न अनुसंधान 
संस्थाओं, भर्थात्‌ केन्द्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक संदर्शन ब्यूरो, केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक श्रनुसंघान 
ब्यूरो, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान श्ौर राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा 
केन्द्र के कार्यकलापों का समन्वय करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी । 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे मुख्य काम यह हुआ कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद की पहली 
डिग्नी के लिए तीन साल का पाठ यक्रम लागू कर दिया गया । सन्‌ 958-.59 में दिल्‍ली और 
यादवपुर विश्वविद्यालयों के अ्रतिरिक्त 8 विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को आरंभ किया । 
दिल्‍ली और यादवपुर विश्वविद्यालयों मे यह पाठ्यक्रम [943-44 में ही शुरू हो चुका था । 
इस पर जो खर्च होगा उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देगा 
तथा आधा भाग राज्य सरकारें और गैर-सरकारी प्रबन्ध-संस्थाये देंगी । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो | नवम्बर, [953 को स्थापित किया गया था श्रनुदान, 
देकर देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति और समन्वय के लिए पहले की तरह प्रीक्षमता के 
साथ काम करता रहा। इस काम के लिए आलोच्य वर्ष में आयोग को 4 . 30 करोड़ रु० दिये गये । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव पर केन्द्रीय. सरकार ने घोषणा की कि' भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान, और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
अधिनियम की धारा 3 के अन्तगंत विश्वविद्यालय मान लिया जाय । 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति ने 958 में 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रध्यादेश जारी किया । यह श्रध्यादेश आगे चलकर 
निरस्त (रिपील) कर दिया गया और 20 सितम्बर ]958 से इसने संसद के अधिनियम का रूप 
धारण कर लिया । इस अ्रधिनियम के अ्रनुसार विश्वविद्यालय के प्रशासन में कुछ सुधार किये गये । 


पंजाब और मध्यप्रदेश के दस ग्राम संस्थानों के अलावा, जो 956--57 से काम कर रहे 
थे, दोनों राज्यों में एक एक और उच्च ग्राम संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था । 
ग्राम संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले तीन वर्ष के डिप्लोमे को भारत सरकार ने आआलोच्य वर्ष में 
मान्यता प्रदान की । जहां तक विश्वविद्यालयों की मान्यता मिलने का प्रश्न है, यह अन्तर विश्व- 
विद्यालय मंडल के विचाराधीन था । 


दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना में तकनीकी शिक्षा की जो योजनाएं शामिल की गई थी उनके 
काम में आ्रालोच्य वर्ष में प्रगति होती रही । श्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश की 
ग्रौद्योगिक आवश्यकताश्रों के अनुसार तकनीकी शिक्षा का प्रसार करती रही । इस उद्देश्य के 
लिए. यह तय किया गया था कि दूसरी झ्रायोजना की अ्रवधि में 9 चुने हुए इंजीनियरी' कालेजों 
और 50 पालीटेकनिक संस्थाओं में डिग्री स्तर पर 256 और डिप्लोमा स्तर पर 4,885 श्रतिरिक्त 
स्थान बढ़ाये जायं । आलोच्य वर्ष में इस योजना में काफी प्रगति हुई है । जोरहाट (झ्रासाम ) के 
प्रस्तावित प्रादेशिक कालेज को छोड़कर बाकी 7 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और 37 पाली- 
टेकनिक संस्थाएं आलोच्य वर्ष के अन्त तक स्थापित हो' चुकी थीं । 


तकनीकी' शिक्षा योजनाओं के लिए दी जानेवाली केन्द्रीय सहायता का स्वरूप अप्रैल 958 
से बदल गया है। केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में उत्तर- 
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बनाने के लिए और खनन इंजीनियरी के विशिष्ट पाठ्यक्रम' तैयार करने 
के लिए पूरा खच् देना स्वीकार किया, परन्तु जहां तक पूर्वे-स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध 
'है उसका अंशदान घटकर कुल खच का 50 प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी संस्थाश्रों 
के अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने पर होने वाला कुल अतिरिक्त खर्च भी देता स्वीकार किया । 
0868 की योजनाओं के लिए दिये जाने वाले अनुदान की कुल रकम लगभग 263.0 
लाख रुप । 


चौदह वर्ष और अधिक उम्र के बच्चों के लिए गर-तकनीकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी 
शिक्षा और कारखाना प्रशिक्षण के एक समेकित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए दूसरी पंचवर्षीश्र 
-झ्रायोजना में 60 भ्रवर तकनीकी स्कूल खोलने की योजना शामिल की गई थी । 


माध्यमिक शिक्षा के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए श्रौर एंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के 
ग्रध्ययन के लिए भ्र।धा रभत विज्ञानों में उच्च स्तर की वैज्ञानिक जानका री की झावश्यकन! को देखते 
हुए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पहले डिग्री-पाठ्यक्रम को पाच वर्ष के समेकित पाद्यश्मम में 
बदल दिया गया और उसमें कम से कम छ. मास के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी । 
जहां तक इंजीनियरी कालेजों में दा खने का प्रइन है, सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
परिषद्‌ की सिफारिश के अनुसार निर्णय किया कि प्रौद्योगिकी की सभी उच्च सस्थाओं के लिए एक 
सामान्य प्रवेश-परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहि। । इस निर्णय के अरुसार उपयुक्त कार्रवाई भी 
की गेयी । 


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का पहला शिक्षा-सत्र जुलाई [958 में आरम्भ हुआ । 
प्रायोगिकी के उच्च संस्थानों में यह दूसरा सस्थान है। आलोच्य वर्ष में सिविल, यात्रिक, बिजली 
और रसायन इंजीनियरी तथा धातृविज्ञान के पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में [00 छात्र भर्ती हये। 
इलेक्ट्रो-बेकुएम प्रौद्योगिकी भ्रौर श्रौद्योगिक ऐलेक्ट्रोनिकी में दो उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू 


किये गय । 


समाज शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति यह हुई कि राष्ट्रीय झ्राधारभूत शिक्षा केस्द्र 
में ज़िला समाज शिक्षा झ्रायोजकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया । पहली 
टोली का प्रशिक्षण अप्रेल [958 में पूरा हथ्ना भ्रौर दूसरी टोली भर्ती की गयी । नव-साक्षरों के 
लिए साहित्य-निर्माण करने और प्रीढ़ों के लिए स्कूल खोलने तथा उन्हें चलाने से सम्बन्धित अ्रनुसधान 
प्रयोजनाएं और अन्य योजनाएं ग्रालोच्य वर्ष में भी चाल रही । 


अलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान ने कार्य करमा आरंभ किया | शिक्षा 
मंत्रालय और केन्द्रीय समाज-कल्याण मंडलकी झोर से सूचना और प्रसार मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने 
शैक्षिक विषयों पर फिल्में श्रौर फिल्मपट्टियां बनाइ । 


आधारभूत शिक्षा प्रौर सामुदायिक विकास में दृश्य साधनों के उपयोग के विषय पर यूनेस्को 

की एक प्रादेशिक संगोष्ठी नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान में 8 से 27 सितंबर 

]958 तक हुई। इस मंगोष्ठी में दक्षिण पूवे एशिय। के [3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 

हब शिक्षा तथा सामुदायिक विकास में दृश्यसाधनों के उपयोग के विषय में विचार-विमशे 
या । 


पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए जो पुस्तकालय सलाहकार समिति 
बनाई गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ग्रालोच्य बर्ष में दिल्‍ली विश्वविद्यालय में 
पुस्तका ध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया। इस संस्थान को 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से वित्तीय. सहायता मिली । 


शारीरिक शिक्षा प्रौर युवक कल्याण के क्षेत्र में [762 श्रम और समाज सेवा शिविरों का 
झायोजन करने के लिए दिसम्बर 958 तक 32, 78 लाख रु० की मंजूरी दी गई। इन शिबिरों 
में ।,38,987 व्यक्तियों ने भाग लिया । इसके भ्रतिरिक्त 7 विश्वविद्यालयों, |3 राज्यों तथा 
एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 79 मनोरंजन सह-बदशेक' कक्ष हैं, 4 स्टेडियम, 9 तैरने के तालाब, 
7 खुले रंगमंच, 7 मंडप' तथा 2 केरी के दौड़-पथ (सिन्डर ट्रैक) बनाने के लिए 4 . 79 लाख रुपये 
की मंजूरी दी गई थी । 


लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज की स्थापना का यह दूसरा वर्ष था । यह कालेज [7 
भ्रगस्त, [957 से काम कर रहा है। प्रालोच्य वर्ष में कालेज में 45 छात्र थे यह कालेज देश में 
अपने ढंग का पहला कालेज है और इसमें शारीरिक शिक्षा के डिग्री कोर्स की व्यवस्था है। पांचवां 
अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह श्रक्टूबर-नवम्बर 95४8 में नई दिल्‍ली में आयोजित किया 
गया । । 


क्र 


कट 


देश में खेल के स्तर को सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय खेलक्द परिषद बनाई गई । शिक्षा 
मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रनुशासन योजना में झालोच्य वर्ष में और भी प्रगति हुई । इस योजना के 
क्षेत्र में देशभर के 2[ 0 स्कूल और संस्थाएं थीं, ग्रौर |,[ 0,000 बच्चे प्रशिक्षण पा रहे थे । 


हीनांगो के कल्याण के लिए भारत सरकार ने देहरादून में अ्रंधे बच्चों के लिए एक आदर्श 
सकल खोलने की योजना बनाई । प्राथमिक कक्षाएं और बालविहार (किडर गार्टन) आलोच्य 
वर्ष मे स्थापित किये जा चुके हैँ । हीनागों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का एक योजना 


आरम्भ करने का विचार था। आलोच्य वर्ष मे बम्बई में एक प्रायोगिक रोजगार कार्यालय स्थापित 
ही चुका था । 


आलोच्य वर्ष मे योग्य व्यक्तियों को देश तथा विदेशों मे अध्ययन का अवसर देने के लिए 
भारत सरकार की छात्रवृत्तिया, और अधिदात्रवृत्तियां जारी रही। विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं 
में विशेष रूप से उल्लेखनीय योजनाएं ये थी--केन्द्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना, पूरे खर्च की 20 
विदेशी छात्रवृत्तियों की योजना, विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित कबीलो के लिए विदेशी छात्रवृत्ति योजना आदि । इसके श्रतिरिक्त विदेशी सरकारों 
और सगठनो ने अपने देशों में भ्रध्ययन के लिए भारतीयों को छात्रवृत्तियों और ग्रधिछातवृत्तियो देना 
जारी रखा | इस सम्बन्ध में कोलम्बो आयोजना और चतुस्सूत्री कार्यक्रम की अधिछात्रवत्ति और 
छात्रवृत्ति योजनाएं तथा यूनेस्को की अधिछात्रवृत्ति भौर छात्रवृत्ति योजनाए विशेष रूप से उल्लेखनीय 
ह। 


देश में भारतीय छात्रों के लिए 958-59 में भारत सरकार की जो छात्रवृत्ति योजनाए 
चल रही थी, उनमे पब्लिक स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्ति योजना, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाए, 
मानव-विद्यात्रों मे अनुसंधान छात्रवृत्ति योजनाएं तथा अनुसूचित जातियो, अनुसूचित कबीलों श्नौर 
पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत में भारतीयों तथा विदेशी 
राष्ट्रिकों को श्रध्ययन क। अवसर देने के लिए भी कई छात्रवृत्ति योजनाए चल रही थी । 


आलोच्य वर्ष में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक ऋकादमी तथा ललित कला अकादमी ने 
ग्पने विशेष सांस्कृतिक कार्यो को जारी रखा। इसी वर्ष सालारजंग सग्रहालय को भी राष्ट्रीय 
संग्रहालय का रूप दिया गया । 


ग्रालोच्य वर्ष में भारत और दूसरे देशों के बीच सेत्री और सदभावना बढ़ाने के' लिए अनेक 
प्रकार के सांस्कृतिक कार्यकलाप हुए।। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक सास्कृतिक करार किया 
गया था । इस करार का तथा दा पोलेण्ड और रूमानिया के साथ पहले किये गये करारो का 
सत्यांकन किया गया । दिल्‍ली और कलकत्ते में किराये के मकानों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाये 
गये । इसके श्रतिरिक्त भारत ने अपने शिष्टमंडल कई देशों में भेजे और भ्न्य देशों के सांस्कृतिक 
शिष्टमंडल भारत में आये । 


हिन्दी के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के श्न्तर्गंत पिछले वर्ष चालू की गयी 
योजनाश्रों मे पर्याप्त प्रगति हुई । 3 दिसम्बर 958 तक विभिन्न विषयो में हिन्दी में लगभग 
,40,000 पारिभाषिक दब्द बनाये गये जा चुके थे। इनमें से 33,600 पारिभाषिक शब्दों का 
भारत सरकार अनुमोदन कर चुकी थी और 7,298 शब्द अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के सामने 
प्रस्तुत किये गये थे। वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली मंडल द्वारा निर्मित वैज्ञानिक और तकनीकी 
शब्दों का एक कोश तैय्यार करने के लिए शिक्षा मत्रालय के हिन्दी प्रभाग में एक दाब्दकोश 
एकक बनाया गया । ं ह 


. संस्कृत आयोग की सिफारिश के अनुसार गर-सरकारी संगठनों को संस्कृत के पुनरुत्थान के 
लिये अनुदान देने की योजना आरम्भ की गई । संस्क्ृति की उन्नति के विषय में सरकार को सलाह 


देने के लिये केन्द्रीय संस्कृत मंडल की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन, था। शिक्षा मंत्रालय और 
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यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग देश में यूनेस्की के कार्यक्रम में उसके 
साथ सहयोग करते रहे। आलोच्य अ्रवधि में दो महत्वपूर्ण यूनेस्कों प्रादेशिक संगोष्ठियां हुईं 
जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आयोग और भारत सरकार ने मेजबान के रूप में काम किया इनमें 
से एक संगोण्ठी का सम्बन्ध दक्षिण-पूर्व एशिया में शिक्षा के सुधार से था, और दूसरी संगोप्ठी का 
विषय था आधारभूत शिक्षा और सामदायिक विकास में दृष्य-श्रव्य साधनों का उपयोग । जोधपुर 
में केन्द्रीय रुक्ष भूमि अनसंधान संस्थान की स्थापना यनेस्कीं और इस देश के बीच निकट सहयोग का 
एक और उदाहरण था । 


राज्यों में विकास-फार्य 


विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं 
उनके बारे में संक्षेप में नीचे बताया गया है:--- 


शान प्रदेश 


उच्च प्रारम्भिक या उच्च बुनियादी या निमत माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या श्रौर पाठ्य- 
विवरण को 7 वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम में बदल दिया गया । इसके बाद 4 वर्ष का उच्चतर 
माध्यमिक पाठ्यक्रम और होगा | विश्वविद्यालय स्तर पर सभी' सम्बद्ध कालेजों में तीन वर्ष का 
डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया गया । 


ऐस० ऐस० ऐल० सी० परीक्षा में छात्रों के कम संख्या में उत्तीर्ण होने का कारण मालूम करने 
के लिए एक समिति बतायी गयी । इस समिति के तीन सदस्य थे । समिति की रिपोर्ट पर सरकार 
विचार कर रही थी । 


क्रासास 


आलोच्य वर्ष में जन शिक्षा निदेशक को शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियक्त किया गया। 
वे अपने वर्तमान कार्यो के साथ-साथ सचिव के रूप में भी काम करेंगे । 


सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलो के 
प्रध्यापकों के वेतन-मान के बराबर कर दिया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने 
के लिए जोरहाट के सरकारी बी० टी० कालेज में माध्यमिक स्कूलों के ऐसे अ्रध्यापकों के लिए, जो 
ग्रेजुएट नहीं है, एक डिप्लोसा पाठ्यक्रम शुरू किया गया । 


आलोच्य वर्ष में श्रासाम वस्त्रोद्योग संस्थान (भ्रासाम टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट) की स्थापना 
हुईं। राज्य में तकनीकी दिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी घटना थी । 


बिहार 


जिन अध्यापकों का वेतन 00 रु० प्रतिमास से कम था, उनके लिए 5 रू० अतिरिक्त 


महंगाई भत्ता मंजूर किया गया। श्रवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की अ्रवधि [ वर्ष से बढ़ाकर 
2 वर्ष कर दी गई । 


हरिजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तथा गैर-सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ने वाले 
आदिवासी लड़कों से कम दरों पर 5008 फेक हक लेने के लिए 50,000 रु० का अनुदान मंजूर किया 
गया । बिहार विश्वविद्यालय के सम्बद्ध | में विज्ञान की इंटरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान 
के भ्रध्ययन के विकास के लिए 72,000 रु० का अनुदान मंजूर किया गया । 


कान बाममत 


अम्बई 


प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में समेकत सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए 
एक समिति श्री जे० पी० नायक की अध्यक्षता में और दूसरी समिति श्री एल० आर० देसाई की 
अध्यक्षता में बनाई गई थी । समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन थीं । 


मराठवाड़ा के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के' लिए 
पालनिटकर समिति बनाई गई थी । इस समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई और आलोच्य वर्ष में 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । 


नये राज्य के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के लिए [! लाख 
रु० की रकम दी गई। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बड़े नगरों को छोड़कर बम्बई राज्य 
के सभी जिलों में पहली अप्रैल, 958 से नीचे लिखे वेतनमान लागू किये गये:-- 


अहंताप्राप्त परन्तु अ्प्रशिक्षित---40 रु० 
प्रशिक्षित श्रध्यापक 


(क) प्रशिक्षित (वरीय) 56-4-06535-2$8-70 ब>० ग्रे०-3-00 रु० 
(संवर्ग के 20 प्रतिशत के लिए व० ग्रे०) 


(ख) प्रशिक्षित (श्रवर) रु० 50--] 4-65-2%-70-5 ब० ग्रे० 23-90 ० 
(संवर्ग के [5 प्रतिशत के लिए व७० ग्रे०) 


नवम्बर 958 में भोर (पूना) में बम्बई सरकार तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा 
परिषद्‌ के तत्त्वावधान में मुख्याध्यापकों तथा निरीक्षक भश्रधिकारियों की एक प्रादेशिक संगोष्ठी 
का झ्रायोजन किया गया । संगोष्ठी में स्कूलों में श्रनुशासन-हीनता, मुख्याध्यापकों के कत्तंव्य और 
उत्तर-दायित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का श्रायोजन आदि की चर्चा की गई । 
इस संगोष्ठी में 39 मुख्याध्यापकों और जिलों के 9 निरीक्षक अभ्रधिकारियों ने भाग लिया । 


जम्मू और कश्मीर 


श्रीनगर के कालेजों और स्कूलों के 48 विद्याथियों ने भारत की शिक्षा-य।त्रा की । इस दल 
ने कुछ ऐतिहासिक स्थानों को भी जाकर देखा । साथही राज्य में एक और महत्त्वपूर्ण कार्य--- 
शिक्षा संहिता का संकलन---भी किया गया । 


केरल 


आलोच्य वर्ष में राष्ट्रपति ने केरल शिक्षा-विधेयक को अनुमति दी । इस अधिनियम मे 
अध्यापकों के लिए नौकरी की सुरक्षा और भविष्य-निर्वाह निधि, पेशन और बीमा जैसी सुविधाओं 
की व्यवस्था की गयी है । 


आालोच्य वर्ष में स्कूल शिक्षा का भी नये सिरे से संगठन किया गया । पहले के 8 वर्ष के 
प्राथमिक पाठ्यक्रम के स्थान पर 7 वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम लागू किया गया। इसके बाद 
3 साल का माध्यमिक पाठ्यक्रम होगा और तब उच्चतर माध्यमिक स्तरपर एक और वर्ष तक 
शिक्षा दी जायगी । इसके अ्रतिरिक्त स्कूलों में दाखिल होने की न्यूनतम आयु 3$ वर्ष कर दी गई । 


प्रशिक्षण स्कूल समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने निदेश दिया कि [958-- 
59 से अ्रध्यापक प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र पाठयक्रम की अवधि दो वर्ष कर दी जाय और प्रशिक्षण 
बुनियादी ढंग का दिया जाय । 


मध्य प्रदेश 


पूरे राज्य में प्राथमिक स्कूलों में पहली से पचिवी तक की कलाएं रखी गए। इसके परिणाम- 

स्वरूप. मिड्ििल स्कूल में पांचवी से सातवी तक की कक्षाओं के स्थान पर छरट। से आटवी तक की 

भाएं और हाई सस्‍्कलों में आठवी से दसवी तक की कक्षाओं के स्थान पर सेबी और दरसाबी कक्षाए 
रखी गई । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त वर्ष की शिक्षा रबी गयी । 


पहली अप्रैल 958 से सभी प्राथमिक स्कूलों में एक जैसे वेतनमान लागू किये गये, जिनका 
ब्योरा इस' प्रकार हैः: 


अहेताएं वेतनमान 
मिडिल पास .  [शप्रशिक्षित) 40--50-2-70 रु० 
सिडिल पास | ; .. (प्रशिक्षित) 45-2!-60 द० रो०-4-00 
मैद्रिक पास (अप्रशिक्षित). यथीपरि 
मेद्रिक पास (प्रशिक्षित) 50-2!-60-द ० रो०-4-00 
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इसके अतिरिक्त उक्त तारीख से प्राथमिक स्कलो' के गरा।शपको वे लिए | (0 या अधिक 
छात्रों के भर्ती होने पर [0 रु० का और 5] छात्रों या 00 से कग छागों के गर्ती होने पर 
का मासिक भत्ता मंजूर किया गया । 


पहली अप्रैल, [958 से मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंडल ने काम करना मरू कर दिया । 
मंडल ने अपनी सम्बद्ध सस्थाओं में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने दे लिए अनेक कदम उठाये । 


सद्रास 


जनवरी 939 में तमिल विकास और अनुसंधान परिषद्‌ की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों 
के लिए की गयी थी (| ) राजभाषा अधिनियम क्रियान्वित समिति द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा 
करना; (2) एकु निश्चित समय-अनसूची के अनसार विभिन्न मंदिरों के उत्फीर्ण शेखों के प्रकाशन 
की व्यवस्था करता; (3) तमिशथ में बाल पुरतको को रचना और प्रका/णन की व्यवस्था 
करना; (4) लोक-साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना श्रौर (5) ऐसे अ्रन्य उपाय करना जो 
तमिल ३३३ का विकास करने और उसे शिक्षा तथा भअ्रन्य क्षेत्रों में व्यवहार का माध्यम बनाने में 
सहायक हों । 


पहली दिसम्बर 958 से प्रारंभिक स्कलों के सभी श्रध्यापकों के लिए 5 रु० का अ्रतिरिक्त 
महंगाई भत्ता मजर किया गया । 


प्रेसीडन्सी कालेज, मद्रास में तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम लाग किया गया । स्नातकोत्तर 
स्तर पर आनसे पाठ्यक्रम के स्थान पर एम० ए०, एम० ऐससी० और एम० काम डिय्रियों के 
पाठ्यक्रम लाग किये गये । 
मंसूर 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के समेकित पाठयक्रम के स्वरूप के विषय में सिफारिश करने 
के लिए जो शिक्षा समेकन सलाहकार समिति बतायी गई थी उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किये । इसके भ्रतिरिक्त उसने सहायक अनुदान के 
विषय में एक नयी नियमावली को भी अ्रन्तिम रूप दिया, प्राथमिक और माध्यमिक स्कलों में नये 


पाठ्य-विवरण लागू करने के विषय में भी अस्थायी रूप से निरचंय किये तथा पहली, दूसरी और 
ध्राठवीं श्रेणी के पाठ्यविवरण को अ्रन्तिम रूप दिया । 
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ग्रखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्त्वावधान में बह॒देशी हाई स्कलों के मुख्या- 
ध्यपर्को की एक सगोष्टी दिसम्बर [958 में बगलौर मे हुईैं। मगलौर और मैसर में क्रमश: अंग्रेजी 
और गणित की भी एक एक सगोष्ठी हुई । 


उड़ीसा 


सरकारी और गर-सरकारी माध्यमिक स्कलों के अध्यापको के वेतनमानों के अंतर को 
दूर करने के लिए गेर-सरकारी अध्यापक के वेतन में वृद्धि की गई । केन्द्रीय सरकार ने इस योजना 
के खर्च 50 प्रतिशत अंगदान के रूप में दिया किन्तु राज्य सरकार अपना अश देने मे असमर्थ रही । 
इसके कारण पहली अप्रेल 958 से अध्यापको के वेतन मे केवल 50 प्रतिशत वद्धि की ला सकी । 


प्राथमिक स्तर से शिशु कक्षाओं को अलग कर देने के कारण प्राथमिक कक्षाओं की ग्रवधि 
घटकर 5 वर्ष रह गई । 


आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा-मडल का पुनर्गठन किया गया। मंडल ने राज्य में बुनियादी 
शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना जारी रखा । 


पजाब 


ग्ालोच्य वर्ष में शिक्षा के अवर-सचिव और उप-सचिव के पद क्रमश: जन शिक्षा निदेशक 
और संयकक्‍त जन शिक्षा निदेशक से ले लिये गये और उनके स्थान पर पजाब सिविल सेवा संवर्ग 
के अधिकारियों को शिक्षा विभाग में उपसचिव और अ्वर सचिव के पद पर नियक्त किया गया । 
पंजाब शिक्षा सेवा की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की महिला अधिकारियों के वेतनमान पुरुष 
अधिकारियों के वेतनमान के बराबर कर दिये गये । राज्य के सभी सरकारी स्कलों में छठी कक्षा 
तक शिक्षा निःशल्क कर दी गई । पंचवर्षीय. पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त 
हक किया गया था, उसके अनुसार चार कक्षाओ्रो वाले कुछ स्कलों में पांचवी कक्षा भी जोड़ 
दी गयी । 


आलोच्य वर्ष में अ्रवर बुनियादी प्रशिक्षण क्रम की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया 
गया । 


राजपुर और फरीदाबाद के उत्तर-बुनियादी स्कूलों के लिए एक से पाठ्यविवरण तैयार करने 
के लिए एक समिति बनाई गई । इस समिति ने दोनों केन्द्रों के लिए एकसा पाठ्यविवरण तैयार 
किया और यह निर्णय किया कि 958 से इन सस्थाओं की नवी कक्षा में निम्नलिखित वैकल्पिक 
विषयो के साथ उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यविवरण लागू किया जाय : (| ) मानवविद्याएं 
(2) कृषि, ओर (3) तकतीकी विषय । 


राजस्थान 


राजस्थान विश्वविद्यालय ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्य - 
क्रम लागू करने का निश्चय पहले ही कर लिया था । विश्वविद्यालय ने जुलाई 959 से लागू 
होने वाली परीक्षा योजनाओं और विस्तृत पाठ्यविवरणों के सम्बन्ध में पाठयपषद/पाठ्यक्रम समिति 
द्वारा की गयी सिफ़ारिशो को भी स्वीक्षति दी । 


उत्तरप्रदेदा 


आलोच्य वर्ष में इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम, 958 पास हुआ और उसे लाग 
किया गया । साथ ही प्रातीय शिक्षा संहिता विधेयक भी, जो 957-58 में विधान सभा में 
पेश किया गया था, इसी वर्ष पास हुआ । राज्य सरकार ने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
संबंधी संशोधित ग्रधिनियमों को लागू करने के लिए संविधियां प्रस्यापित कीं । 


बुनियादी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई और इस प्रकार पहली कक्षा से लेकर पांचवों 
कक्षा तक में शिक्षा शुल्क समाप्त हो जाने से स्थानीय संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं को जो 
हानि हुई, राज्य सरकार ने उसकी पूर्ति के लिए 26,35,405 रुपये की रकम अदा कर दी। 


0 


88 उच्च बुनियादी स्कूलों में सामान्य विज्ञान और [0 राजकीय उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों में सामान्य इंजीनियरी की शिक्षा शुरू की गई। चार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुदेशी 
सस्‍्कलों में बदला गया और उच्च बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामान्य विज्ञान और 
अंग्रेजी के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का श्रायोजन किया गया । 


ग्रालोच्य वर्ष में वाराणसी संस्क्ृत विश्वविद्यालय ने कार्य आरम्भ कर दिया । प्रलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया। भूकम्प इंजीनियरी 
में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ने एक स्कूल खोला, जिसका सारा खर्चे 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने दिया । 


अंदमान ओर निकोबार द्वीपसम्‌ ह 


इस राज्य क्षेत्र के सभी भागों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया गया । 


लड़कियों की शिक्षा की उन्नति के लिए लड़कियों का एक उच्च बनियादी स्कूल खोला गया और 
लड़कियों के एक दूसरे स्कूल का स्तर बढाकर उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना दिया गया । 
पोर्ट ब्लेयर के सरकारी हाईस्कूल को बहुद्देंशी उच्चतर माध्यमिक स्कूल का रूप दे दिया गया । 
प्रशिक्षित भ्रध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अबर बृनियादी अध्यापक 
प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और आलोच्य वर्ष में इसमें पहली टोली को प्रशिक्षण दिया गया । 


दिल्ली 
दिल्‍ली में नगर निगम की स्थापना हो जाने से मिडिल स्तर की शिक्षा का दायित्व नगर निगम 
को सौप दिया गया । दिल्‍ली शिक्षा संहिता तैयार करने के काम में प्रगात होती रही । 


बेला रोड के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को दरियागंज के बुनियादी अध्यापिका प्रशिक्षण 
संस्थान से मिला दिया गया और प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गयी । 


आलोच्य वर्ष में नये स्कूल खोलने झौर वर्तमान स्कूलों में नये खंड जोड़ने के लिये गैर-सरकारी 
ओझर सरकारी संस्थाश्रों को 88 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, ताकि राज्य क्षेत्र में उच्चतर 
माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए भ्रतिरिक्त सुविधाश्रों की अवस्था की जा सके । 


हिमाचल प्रदेश 


अध्यापकों को दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग में एक दृश्य- 
श्रव्य शिक्षा एकक खोला गया । 


लक्कादीव, मिनिकाय और श्रमीनदीबी द्वीप-सम हु 


सन्‌ 958-39 में दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना की योजनाओं को पूरा करने का काम शुरू 


किया गया था। एक योजना के अच्तगंत चार प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्तर का कर दिया 
गया । 


इस राज्यक्षेत्र के सभी निवासियों को अनुसूचित कबीलों की श्रेणी में सम्मिलित कर 
लिया गया और सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क कर दो गयी । 


[] 


सनिपुर 


2 अप्रैल 958 को पहली बार शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई । वह दिक्षा विभाग 
के पदेन सचिव के रूप में भी काम करते रहे । हु 


आलोच्य वर्ष से छठी कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई । स्कूलों के 90 प्रतिशत घाटे 
को अनुदान देकर पूरा करने के लिए एक योजना बनायी गयी और उसके अनुसार सहायता श्र 
उच्च और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों को बढ़ा कर सरकारी स्कूलों के अ्रध्यापको 
के वेतनमानों के समान कर दिया गया । ह 


त्रिपुरा 


५ दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की विभिन्न योजनाओ्रों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में राज्य 
में जो मुख्य विकास बे हुए है उनमें प्राथमिक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरम्भ करना, गैर- 
बुनियादी कक्षाओरों में बुनियादी शिक्षा की पद्धति का समावेश करना, पुस्तक। लयों और प्रयोगशा- 
लाओं में सुधार करना और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है । 
नेफा रु 

नेफा क्षेत्र में शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे | 
पांडिचेरी 

जिन बिखरे हुए क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, वहाँ नये प्राथमिक स्कूल 
खोले गये । छात्रो की भीड़ की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं में 
नये खण्ड खोले गये। आलोच्य वर्ष में दो बुनियादी स्कूल खोले गये। चार मिडिल स्कली का स्तर 
अ्रधिक ऊंचा किया गया और तीन नयी हाई स्कूल कक्षाएं खोली गई । 
संस्थाएं 

आलोच्य वर्ष में देशभर में 4,। 3,628 मान्यताप्राप्त संस्थाएं थी, जब कि 937-386 


में यह संख्या 3,94,760 थी । इस प्रकार इनकी संख्या में 4 8 प्रतिशत वृद्धि हुई । गत वर्ष यह 
प्रतिशत 4. 5 था। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी:-४ 


विश्वविद्यालय 40, माध्यमिक और इण्टरमीडिएट शिक्षा मंडल |3, अनुसंधान सस्थाए 
42, कला और विज्ञान के कालेज 878, वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज 542, विशिष्ट 
दिक्षा के कालेज 68, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल [4,32 6, मिडिल स्कूल 39,594, 
प्राथमिक स्कूल 3,0,564, पूर्व-प्राथमिक स्कूल ,90, व्यावसायिक ओर तकनीकी स्कूल 
3,563 तथा विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 5],705। इसके श्रधिक ब्यौरे और पिछले वर्ष के तुलनात्मक 
श्रांकड़े सारणी | में दिये गये है । 


माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा मंडलों, अनुसधान सस्थाओ्रों, कृषि स्कलो तथा शारीरिक 
शिक्षा के स्कूलों को छोड़कर दूसरी सभी प्रकार की सस्था्रों की संख्या में वृद्धि हुई। मंडलों को 
संख्या में एक की कमी होने का कारण यह था कि कुर्नूल और हैदराबाद के माध्यमिक शिक्षा-सडलों 
को मिलाकर एक कर दिया गया था। इस प्रकार यह कमी वास्तविक नहीं थी। अनुसंधान सस्थाप्र, 
कृषि शिक्षा स्‍्कलो और शारीरिक शिक्षा स्कलो में त्रमश ],3 और ! की कमी का कारण इन सस्थाओ। 
का बन्द हो जाना था। प्रतिशतता की दृष्टि से विशिष्ट शिक्षा के कालेजो की से या में सबसे अधिक 
वृद्धि हुई। इनकी संख्या [2.8 प्रतिशत बढ़ गयी। इनके बाद वृत्तक शिक्षा के कालेज 
([0.4 प्रतिशत बृद्धि), व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल (/ 0.2 प्रतिशत), कला 
और विज्ञान कालेज (7.5 प्रतिशत ), सामान्य शिक्षा के सकल और विश्वविद्यालय ( 003 में 
5.3 प्रतिशत) और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल (0.4 प्रतिशत) आते है। 'व्रध सस्ता के 
अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं का विभाजन सारणी |] में दिखाया गया है। सारणी के 
आंकड़ों का सम्बन्ध ।957-58 और 958-.59 से है । 


ख्या 


सारणी ।--विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की 
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सारणी | --अबन्ब-संस्थाओं के अनुसार मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या 





957-58 ]956-5/ 
प्रबन्ध-संस्था नाजाजभजजफपपफपपपपफफज कं ्ं लक न्७ँ!)७तेन---“ 
संख्या प्रतिशत सम्या प्रतिशत 
] 2 3 4 5 
सरकार ,0] 85| 25.8 4,05,933 25.6 
जिला मंडल .5] 646 3854  4,6,022 38 -9 
नगरपालिकाएं [0,205 2*6 [,220 2०7 
गेर-सरकारी संस्थाएं-... 
सहायता प्राप्त ,8,63 305:] ,23,363 29*9 
जो सहायता प्राप्त नही हैं 2,345 35 82,090 2-9 
जोड़ 3,94760 00:0 43,628 00:0 





जो संस्थाएं सहायता प्राप्त नहीं थीं केवल उनकी संख्या में कुछ कमी हुई | शेष सभी प्रकार 
की प्रबंध-संस्थाओ्रों के अधीन काम करने वाली शिक्षा सस्थाओ्ों की संख्या बढ़ गयी, और कुछ की 
संख्या में तो काफी वृद्धि हुई। सरकारी संस्थाश्रों की संख्या में 4.0 प्रतिशत, जिला मंडलों की 
संस्थाओं में 6. 2 प्रतिशत, नगर पालिकाओओं की संस्थाश्रों में 8.9 प्रतिशत और सहायता-प्राप्त 
संस्थाश्रों की संख्या में 4.0 प्रतिशत वृद्धि हुई । 


सन्‌ [935/-58 श्र 958-.59 के सबंध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं का राज्यवार विभाजन 
सारणी [[[ में दिखाया गया है। केरल, मध्य प्रदेश और हिम।चल प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों 
में संस्थाश्रों की संख्या में वृद्धि हुई । केरल में संस्थाओं की कमी प्रौढ़ों के स्कूलों को बंद करने के 
कारण हुई। मध्यप्रदेश भर हिमाचल प्रदेश में यह कमी इसलिए दिखाई दी कि कुछ केन्द्रो ने 
प्रोढ़ों के स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। संस्थाओं में सबसे झ्धिक वृद्धि बम्बई राज्य 
(3,[96) में हुई ।_ इसके बाद उड़ीसा (2,562), बिहार (2,465) मैंसूर (2,463), 
20200 2908 (4,7/65), आंध्र प्रदेश ([,583) और उत्तर प्रदेश ((,53) आते है। श्रन्‍्य 
982) 8 की संख्या में ।,500 से कम वृद्धि हुई । सबसे कम वृद्धि जम्मू और कश्मीर 

हुई । 


ग्रामीण हक की मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या ।6,|64 से बढ़कर 3,54,72 हो 
गई। संस्थाओों की कुल संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं का अनुपात पहले की तरह 85. 8 
प्रतिशत ही रहा । 





विभिन्‍न प्रकार की सभी संस्थाएं 
[958-59 
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मुख्य-मुख्य प्रकार की संस्थाओं की संख्या नीचे दी जा रही है:---- 
ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या 


संस्था का प्रकार 957-58 958-59 (+--) वृद्धि 


या (--) कमी 

विश्वविद्यालय 4 3. + ] 
ग्रनुयंधान संस्थाएं &। 3 22% 
कालेज 423 ]37 + 4 
माध्यमिक स्कूल 2 /5/00 38,939 +-,366 
प्राथमिक (पूव॑-प्राथमिक सहित ) 2,66,457 2,72,।45 + 3,688 
व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 378 7]6 -+  438& 
समाज शिक्षा केन्द्र 36,473 40,507 + 2,034 
विशिष्ट शिक्षा के अन्य स्कूल 3,346 2,27] - ,075 

जोड 3,38,557 3,54,72। --6,64 


भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 


आलोच्य वर्ष में सभी प्रकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल 
संख्या 3.80 करोड़ से बढ़ कर 4. 4 करोड़ हो गई । वृद्धि की दर 9.0 प्रतिशत (लडकों की 
8.4 प्रतिशत और लड़कियों की [ .4 प्रतिशत) थी, जब कि [9357-58 में वृद्धि की दर 5.5 
प्रतिशत (लड़को की 5. प्रतिशत और लड़कियों की 6.8 प्रतिशत)थी । विद्याथथियों की कुल 
संख्या में लडकियों की सख्या | , 8 करोड़ या 28 . 7 प्रतिशत थी । 


प्राथमिक स्कूलों और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की संस्थाओं 
में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में बंबई में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 
में | ,7 प्रतिशत की जो कमी हुई, वह उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप मे वर्गीकृत 
करने के कारण हुई थी । विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी, जैसा कि संस्थाश्रों के' 
प्रसंग में पहले बताया गया है, प्रौढ़ो के स्कलों के बंद हो' जाने के कारण हुई थी । 


मिडिल स्कूलों की संख्या में 6 .5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि पूर्वे-प्राथमिक स्कूलों की 
संख्या में 3] .,9 प्रतिशत, विशिष्ट शिक्षा के कॉलेजों में 25.3 प्रतिशत, व्यावसायिक और 
तकनीकी शिक्षा के स्कूलों में 2 .4 प्रतिशत वृत्ति के और तकनीकी शिक्षा के स्कूलों में 2 .2 
प्रतिशत, हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ] .0 प्रतिशत और कला और विज्ञान के 
कालेजों की संख्या में 7.9 प्रतिशत वृद्धि हुई (इनमें अनुसंधान संस्थाएं भी शामिल हैं) । इन सब 
के व्योरे सारणी 9 में दिये गये हैं । 


प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का 
विभाजन सारणी ४ में दिखाया गया है । 


>2() 


झरणी ।४ -वाजिन्त प्रकार की रास्णाओं 


कमाशयांग मानक... जन फंस पका मकान. उन भामलकन कक यह कक क५े.. पा. >«४डक2७3....पया+वकभया)3.. ७४० दा काथया.. #नकपकेट.. क+ 0५५ - "हा ॥-कफिका- +:०-ह +।.. आिकदेअतत कस. चं+लआऊना.... पदक +केनमामुकन कमल अननकतेण थक ५... .+भरमामम्यमा अर्थ पुकीिनत-+का ।नवंबहकतन+++2 23८५. ०+-$ऑकांपपााभ-१क७+++५अिकना तापम कल. 2 कल. सन की जकनक मेक... फकिकाओ टाल... बची ५3० मव-ह, मतम, 


लू + है गे 


ना अल जहा हर. कम 


गर्भ का पक £ 


सान्य- प, प्त 

कला अर विज्ञन के कॉलेज 
(इन में अनुंवाबव समस्पराएं 
शोर वलिचविद्यालप के विभाग 


भो श मिल है ।) 5,55.989 5.92,00| | 05,858 

व्यावसाधिक और तकनीकी शिक्षा 

क कॉलेज 

कपि 0,342 7,885 54 

व्य, बहा रिक कला और वास्त- 
शिल्प [, [09 4606 276 
वाणिज्य 20,374 23,674 472 
शिक्षा (अ्रध्यापक प्रशिक्षण) 2,598 4, [05 0,500 
इंज।नियरी 27,638 32,770 54 
वन-विज्ञान 480 5[8 न 
विधि ]2,765 3,593 538 
आयुविज्ञान 23,339 24,92 4,978 
शारीरिक शिक्षा 878 920 20 
प्रौद्योगिकी ९25 ,92 59 
पशु चिकित्सा 4,8 || 4,845 [8 
अन्य [42 347 |। 
जोड़ ,,30] ,25,97 3,60 

विशिष्ट शिक्षा के कॉलेंज 

गृह विज्ञान ],005 

संगीत, नृत्य और अन्य ललित 
कल।एं 2,248 3,426 3,264 
: प्राच्य विद्याएं 7,823 8,255 ,690 
समाज शास्त्र 446 780 7 
श्र्न्य ,009 ,484 32 
जोड़ ,526 3, 945 56,08 





[958-50 
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मे छात्रों की संख्या 
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लडकिया जोड वृद्धि (+) या कमी (--) 
958-59. 957-558.. 958-59 . सलस्या.... प्रदिदत 
(,2,74 6,06 ,847 #,4,35 -+:52,468 -+- 7.9 
82 6,396 7,967 न+ 4,57] -+-24.06 
20 ,385 486 -“ 9899 --04.9 
8 2/ 20,846 24,226 + 3,380 --6.2 
#,355 9,098 2,460 न+ 2,362 -+42.4 
90 27,692 32,660 + 3,68 +86.7 
* 480 58 -न+. 38 न“ /"9 
577 83,303 [4,] 70 न 867 के 0-3 
3,633 26,37 30,545 2220 नर हक 
248 ,088 [ ,66 + 50 +-+ /*4 
93 884 [,285 न 40। -+493*4 
29 4,629 4,674 +. 45 -+0.9 
43 347 न 774 +-2-7/ 
[4,679 ध,24,46] ध,39,876 +3,453 --72*-4 
ध,263 ,005 ,283 6 आज 
4,659 3,52 8,085 ने 2,573 -+-40*-7 
2,0]7 9,53 0,272 हा. अीओक, ७0) 
57 563 937 + 374 -+066*-4 
62 (,04] ,346 +. 305 -+48-5 
8, [767 7,634 22200 20) -+4,489 --25-5 
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अिकामक सोमान्ला, 


सारणी [४ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं 





संस्था क। प्रकार मम कल 
[9537-58 
सामान्य शिक्षा के स्कूल 
हाईस्कल /उब्चतर माध्यमिक 
स्क्ल 43,25,58 
मिडिल 36,97,367 
प्राथमिक ,7,,326 
पूर्व-प्राथमिक् 34,223 





लड़के 
958-59._ 9$9958 
4/,5,766 [2.30,60 
>0,44,636 | 3,62,364 
,68,77,753_ 76,76,973 
44,07| 26,205 


(रत कमीज .)४-०००७५५७०+ नकल पनक फेतपातव 3) गन... जरमनवाफाकमगाकर->- मिलने कनकी. किलतनमधा, ५.2. "मरका+.. आमबाक्‍क >भारत 


जोड़ 2,5,68,074 2,73,8.828 .,03.04,52 
व्यावसायिक ओर तकनोकी शिक्षा 
के स्कूल 
क्‌पि 8, 54 7,358 30 
कला और शिल्प 20.2 3,33 0,603 
वाणिज्य ॥3,503 84,659 ,63 
इंजीनियरी' 20,339 34,760 93 
वन-विज्ञान 20] 237 ४४ 
नौ प्रशिक्षण ,785 .95] 
आयुविज्ञान और पशु-चिकित्सा 
विज्ञान 4,560 5,049 3,976 
दारीरिक शिक्षा 2,344] 2,837 270 
अ्रध्यापक प्रशिक्षण 30,807 5].,904 20,535 
तकनीकी और औद्योगिक 53,55 58,440 2,732 
भ्रन्य ध, [47 ,503 32 
जोड़ 2,30,264 2,58,83] 39,434 
विद्विष्ट शिक्षा के स्कूल 
हीनांगों के लिए 4,725 35,3]] ,582 
समाज सेविकों के लिए 3,764 4,036 440 
संगीत नृत्य आदि 6,40 6,820 7,933 
प्राच्य विद्याएं ,20,437 ,9,575 ],790 
सुधारालय 6,394 47,359 ],]7 
समाज (प्रौढ़) शिक्षा 0,58,927 0,80,070 ,47,78 
ञ्र्न्य 49,38 5,5] 6,030 
जोड़ 2,49,690 2,28,682 ,86,60 


जोड़ (मान्यता प्राप्त). 2,73,26,844 


33 बता १४३ ४३४०७४७७७एांत 


2,95,38,084  ,06,75,322 


में छात्रों की संख्या (जारी) 





लडकिया जोड वृद्धि (+-) या कमी (--) 
[958-59 . 957:58. 958-59 संख्या प्रतिशत 
4,9,773. 55,6,768 6,7,539 + 6,09,77। ---0 
25,24,866.. 50,59,73]. 8,69,.504 --3,09,773 --6-5 
74,94,428 . 2,47,88,299 2,43,72.88 -- 4.6,8 -- -7 

37,642 62.428 8233 - 9.885 -.3-9 


| कक रनस करत: कामक+ “०-८ न ७८ काक..<पकका--प+ ० «न कननजनिननान पान पमननत ली मन पेन नीभककन गाव "न सी अल+कनन-मानधकन्‍न. पन-वनननपन- ताक का्पेलवा3०-+3५-प७- ८ +रममपल्‍,ा (जनक “>+अनबनतननानजन, 


, 4, 706,709 3,54,72,226 3,87,95,537. -+ 33,23,3]] -- 9-4 


353 
,857 
3,469 

]3 


3,235 
323 
22222) 
3,423 
4] 


66;83] 


,736 
489 
8,407 
2,08] 
[,347 
,77,690 
4,779 


2,00,729 


8, 84 
2,855 
84,666 
20,432 

20] 

,785 


8,536 
2,0]| 
77,342 
65,687 
, /9 


2,89,698 


6,307. 


4,204 


4,073 
,32,227 


4,34| 


2,06,630 
65,348 


4,36,300 
,88,94,840 3,80,02,66 4+,44,32,924 


7,4] 
4,990 
98, |28 
3,873 
8 है 
8,93] 


0,304 
3,62 
84, 99 
7,863 
|, 344 


3,25,662 


4,047 
4,325 
5,227 


,3,656 


8,906 


2,57, 760 


0,290 


4,33,44 


773 
2,35 
3,462 
3,44। 
36 
66 


[ , 748 
>3] 
6,637 
3,976 
365 


35,964 


5 । कं बल ८ 35 मी 3 कद ला आल जा 


740 
उ2 
,34 
37 
,395 
34,30 
35,058 


889 
--34,30,758 
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न आर. 6 कार्ट आर्ट >ज्, 
उन आम 4" कक 


विभिन्‍न स्तरों पर विद्यार्थियों का विभाजन 





काम आबआी छ. 
हि | श्थ्प्ट 
ता .#... 

प् कमी... 

सच अानाजाध ० 
हज बस ८ 2,255 

प्पू बता रा का ।कत पक 
दि | ७] नाता बा 
कि [7] 
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ऊपर दी गई सारणी से ज्ञात होगा कि () यद्यपि भर्ती होने वाले विद्याथियों की संख्या 
सभी प्रकार की सस्थाग्रों मे समान रूप से नही बढ़ी, फिर भी सभी प्रकार की शिक्षा सस्थाओं में 
छात्रों की संख्या में 4द्धि हुई (॥) स्थानीय मडलो की सस्थाओं मे छात्रों की सख्या में 43 .2 
प्रतिशत तथा सरकारी और गर-सरकारी सस्थाझ्रों में क्रशः 23 .] तथा 33.7 प्रतिशत वद्धि 
हुई । 

सन्‌ 957--58 और |958...59 मे मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों 
पर विद्यार्थियों की संख्या सारणी ५४ में दिखायी गयी है। सकल स्तर पर विशिष्ट शिक्षा प्राप्त 
करने वाले छात्रों को छोडकर सभी स्तरों पर छात्रों की सख्या मे वृद्धि हुई। छात्रों की कुल संख्या में 
से 95.2 प्रतिशत छात्र सामान्य शिक्षा, ७ 3 प्रतिशत वृत्तिक और विशिष्ट (कॉलेज स्तर की) 
शिक्षा और 4.3 प्रतिशत व्यावसायिक श्रौर विशिष्ट (स्कूल स्तर की) शिक्षा प्राप्त कर रहे 
थे। सामान्य शिक्षा पाने वाले छात्रों की सख्या का ग्रधिक विभाजन इस प्रकार था:--पूर्वे-प्राथमिक 
स्तर 0.3 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर 706. प्रतिशत, माध्यमिक स्तर 2] .7 प्रतिशत और कॉलेज 
स्तर पर [ .9 प्रतिशत । 
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्ध 
जे 


सारणे ए--माध्यता प्राप्त संस्थाओं 
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लड़के लड़ 
शिक्षा स्तर ः | 957-58 ः 958-59 डे (957.58 
] हि 3 है 
सासान्य शिक्षा 

प॒वे-प्राथमिक 6,698 75,093 49,493. 
प्राथमिक [,88,[2,890  2,04.,60,468 85,57,32| 
माध्यमिक 602,20,036 60.09, 30 6,9[,366 
इंटरमीडिएट 3,75,342 4.,,700 63,432 
बी. ए./|बी एससी. [,52,25 [,05,8[4 37,344 
एम्‌. ए एम. एससी 24,828 29, 76 5,642 
अनुसंधान 2,784 3,225 478 


| ३वकनक पके रअमम;2074फ७+ 7 वकत कक 3त। 





के १ उ>ककक-मा केन 4५3 ५» “०० सछ७स++-+-२-केकन फमाका-.७७--3 शापतऔ समस्या ९+-+4-44:9पअकक-ल्‍+०९०0३-५+४७+क ३०३७७ ०७ वा क४चौक >> कक ७ अंग. ७ ८. ७+०००->थ +कायनकरछ-अमबंकक/ “कफ फेक १७७ +3३-फ- का ४ -+-2"+ 7* हाक+-+व-४ 


2,56,49,903 2,78,34,626 ,04,05,076 


अनीनीनीी उन नमकनकगत+अ कक... न पेतयिनना ॥म--+--+ अं ५+»ककक व. पुकारा मा; ७0-३५ पुरा. ५>-२०-4॥०। +७+ “थे समन 2-34 % '९>-काशेम-+3३५९००३-पमानक आकर परफेन तिक॑नप७ ओके 


हट) | । जे 
ब्न्न्न्जू 
७॥ 


वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा 


(कालेज स्तर ) [,08,252 [,85.,784 3,90] 
विशिष्ट शिक्षा 

(कालेज स्तर), , 3,625 [5,353 4,322 
व्यावसाथिक और तकनीकी 

शिक्षा (स्कूल) 2,43,404 2,72,33] 63,325 
समाज (प्रौढ़) शिक्षा 0,58,92 0,80,070 ,47,78 
विशिष्ट शिक्षा (सकल) ,92,748 ,49,920 40,980 


_अयांमसंजलपाकम+७-७३/नस-ताठ+७००॥४अकक 


कल जोड़ 2,73,26,844 2,95,38,084 4,06,75,322 
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मे छात्रों की सख्या स्तरों के आधार पर 








किया जोड़ बृद्धि (-+-) 
ाजजफ/७/पेायण या परनननननान-+ जेधययपपप++पाः यो कमी (--) 
958-59 957-58 [956-59 
5 6 7 8 
62,605 8,8,39] ],37,698 +. 26,307 
95,60,763 2,73,70,2 3,00,4,25] -+-26,7,040 
88,46, 369 79, |,402 85,5,499.. + 0,04,097 
75,66 4,38, 774 4,86,866 -+-. 48,092 
42,260 ,69,469 2,08,074 न 68,605 
0,688 30,470 35,864 न+-. 5,394 
008 3,262 3,833 न 57] 


अननन- किक अकाकलानपकन- फल 
3->लन-टननाथ जन नम पतन ०+०# ता नम मनन कक कक "ले. 








६3343 40७०० /% “धयपणका+ककोगप-पपीरे*कध परभा ५५५०8 ४० 3»०» ७. <न +फंकाफनानकान... 3. ्रपक-काानम 
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, [5,94,459 3,60,54,979 3,94,29,085 -+33,74, 06 


कप ल-.-..२नन्ाक सन नात५ >> पकननमा 3. के... नमक थक नकन-नमभा- ॥ननैनकवनन+न-न-।।..सवकबकराकमकाीकाकु "3७५५>५-+---.. %)-+ न कल «०2:3५ 2५:»+ आाक-न+नान्‍बमम, जन सनवनननीन पन-«+- कमाशागाहशजामपकानाकतन-न नानक पट फकननमय... लगी अमल. तन 


3,905 ' 4,82,53 2,0,669 -+. 49,536 
3.972 [7,947 है हि 8, -+. 3,378 
70,]7 3,00, 729 3,42,446 -+. 33,79 
,/7,690 42,06,630 2,37,/60 + 3,30 
30,697 2,33, 7286 ,60,07 “5 33,]] 





' 4,8,94,840 3,80,02,66 4,4,32,924 -+34,30,758 





सारणी ५7- -विशभिन्न राज्यों मे 





लड़कों के विये 
राज्य [957-58 [958-59 
| 2 े 
आन्भ्र प्रदेश 30,75,447 3[,62,56 
गआसाम [4,39,]8 [2,20,804 
बिहार 26,37,234 33,24,256 
बम्बई 60,09,0] 64,92,958 
जम्मू और काइ्मीर 2,00,953 2,3,34| 
केरल 27,74,335 29,63,3 
मध्य प्रदेश 86,46,578 [9,64,7]7 
मद्रास 35,27,75 38,22,567 
मेसूर 2],33,223 23,82,]3 
उड़ीसा 9,6],86 0,69,947 
पंजाब ]5,52,5]2 5,75,45 
राजस्थान 8,32,856 0,3,62 
उत्तर प्रदेश 4] ,50,045 44,65,769 
पश्चिमी बंगाल 3],87,24 33,43,468 
अण्डमान और निकोबार द्वीप 3,56 4, 97 
समूह 
दिल्ली 2,37,402 2,57,04] 
हिमाचल प्रदेश 82,85] 86,547 
'लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन- 2,456 2,822 
दीवी द्वीप समूह 

मनिपुर ,3,624 ,25,946 
त्रिपुरा .0,889 .06,9]3 
नेफ़ा 4,557 5,633 
'पांडिचेरी 26,63 32,032 

भारत 3,45,85,395 3,76,75,726 





नेह्कियों 


हिजस पलक एकज++ 4-४ >>-नाकल+-मेबनन्‍ंक 


[957-58 
4 


[,23,729 

89,829 
2,08,445 
8,3,878 

42,798 
| ,20,36 
2,07,553 
,,63 
2,65,326 

27,69 
3,69,806 
,04,78 
4,77,963 
3,,650 


,5,794 
5,40 

7,668 

6,056 


7,590 


|करमाा+ मापन ऊपर पा/ननइममवता पे नामक 


34,6,77] 





छात्रों की संख्या 


के लिए 


9568-39 


'करकमक+कक-पेन्‍म 2० मम५०-क०-8++॥० ०. ५+--नलल»»+»अननममन»+लब नम, नअिऔििजल-++२+++_.७ ७०७-क-्००्क» 


) 


न क्कलननानलनाननखए ट खए 7 


,33,498 
96,226 
2,67,026 
8,52,933 
46, [49 
,6,635 
2,268, 78 
[,2,490 
2,93,425 
35,633 
3,93, 506 
,0,890 
3,368, 35 
3,44,892 
0] 


,36,423 
3,843 
05 


4,602 
7,288 


8,56 
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जोड़ वृद्धि(-) या कमी(--) 
957-58 958-59 संख्या प्रतिशत 
6 है & 9 
3व,99,[76 33,6,04 +-- 4,6,838 -- 3-7 
2,28,947 43,7,030 + 88,083 -- 752 
28,45,679 35,9,282 -- 7,45,603 --26«2 
668,22,979 73,45,89] -- 5,22,92 -- 7-7 
2,43,75] 2,0],490 -+- 7,739 +-+- 7-3 
286,94,65] 30,79,948 -- 4,85,297 -- 6-4 
20,54,3[] 2,93,435 -+ ,39,304 -- 6-8 
36,24,3688. 39,44,057 + 3,व9,669 +-+- 8-8 
23,98,349.. 26,75,5337 + 2,76,988 --<5 
9,688,355 44,25,580 + ,37,225 --3.9 
9,22,38 49,68,923 -- 46,605 -+ 2*4 
9,37,034. 4,30,502 -+ 4,93,468 --20-6 
46,28,008 . 50,03,904 -+ 3,75,896 + 8-] 
34,98,774 36,8635,360 + 4,86,586 -++ 5-3 
3,56 4,298 -+- 782 +-22*2 
3,53,96 3,93,464 -+- 40,268 -- 4 
88,26] 92,390 -+- 4,/29 -- 4*7 
2,436 2,887 + 43] +7*5 
,2,292 ,40,548 -- 9,256 --5:9 
,07,945 ध,4,20। -.. 06,256 + 3-86 
4,337 5,633 +.. ,076 -+23-:6 
34,203 40,550 -+ 06,347 +--8*6 


37,57,898 3,80,02,66 4,4,32,924 --34,30,758 + 9-0 
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श्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को संस्पा 2,00,30,7 | / से बढ़ कर 2,9] , 70,900 हो गई । यह 
संख्य। [0957-58 के समान ही छा4था की कुल सन्‍्गा का 70 ज प्रतिशन थी। भिक्त एका की 
संस्थाओं में इनकी संख्या इस प्रकार थी प्राथमिक सकल 00 2 प्रतिशत, गाशध्यमिक सकल 28 5 


प्रतिशत, वत्तिक और विशिष्ट स्कूल 4. 3 प्रतिशत और कालेज तथा विव्वविद्यालय | () पलिणत । 


मान्यता-प्राप्त सस्यथायं में भर्ती होने वाले छात्रों का राज्यवार विभाजन सारणी $॥| में 
दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि सभी राज्यों और संघ्र रा्य क्षेयों में प्रलिएत के हिसाब 
में राज्यों में सबसे अधिक व॒द्धि (20 .2 प्रतिशत) बिहार में हई प्रार सबंध कम [2 4 प्रतिशत) 
पंजाब में हुईै। इन सीमागओ्रो मेही जिन भ्रन्‍्य राज्यों में छातो की सरया में उल्लेग्ननास बक्षि 85 वे इस 
प्रकार हे --राजस्थान (20 06 प्रतिशत), उडीसा ([3 9 प्रतिशत), मंसर (|| 3 प्रतिगत), 
मदाम (8 8४ प्रतिशत) और उत्तरप्रदेश (५. प्रतिशत)। राज्य क्षत्री मं मे सबसे अधिक 
वृद्धि नेफा (23.6 प्रतिशत) में और सबसे कम बृद्धि हिमाचल प्रदेश (4 7 प्रतिशत) में हुई 


व्यय 

आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त शैक्षिक सस्थाश्रों पर कुल मिलाकर 266, |5 करोड़ 

रुपये खर्च हुए जब कि पिछले वर्ष 240 635 करोड रुपये खर्चे हुए थे । । हस प्रकार इनके व्यय में 

0.5 प्रतिशत वृद्धि हुईै। कुल व्यय में से 20 . 50 करोड़ रुपये लडकियां की संस्थाओं पर खर्चे 

ए। सन्‌ [957--58 और [959 में किये गये कुल व्यय का आय-ल्लोतों के श्रनसार विभाजन 
नीचे सारणी ५!! में दिखाया गया है । 


सारणी ४।।--विभिन्न आयस््रोतों से शिक्षा पर किया गया खर्च 





]957-7 [९६$ _- ५ 

आग  अतितत ण अतिशत 
या ० कक ४ कु. 8. 
का राय बी 5 5 0 उस 
सरकारी निधियां ,57,89,93,209 65-6 ,77,55,53,272 66-7 
जिला मंडलों की निधियां. 9,69,82,587 4-0 8,53,84,366 32 
नगरपालिकाओों की 7,48,42.85 3-] 7,96,49,278 . 3-0 
निधियां 
'ोस 43,63,94,268. 8-2. 48,42,23,062 8-2 
धर्मस्व 6,98,4,334. 2.9. 7,85,98,745 . 3-0 
अन्य आयज्तोत 4,95,8,603. 6.2 5,8,4,345 . 5-9 


५4474 ढाका य पथ थथबात 940 ७४००७ ७2 बाानायंधज रथ &7ाधथआत ८ आचथा ८८ 0 कया; अं 4ाबा ८04 बा ५२ आना 5 बाप पाप आरा अ 40४२६ ४ _ आए 


जोड़ 2,40,65,45,86 00:-0 2,66,5,23,068 00-0 













पा 4 छ ५, 3 ० टे है 


#) 0) 0) + ०. 
() (2 ५» के 
विशभ्रिश्र॒ अआट जन 


द्ान्ता 
शिक्षा पर व्व्छ 


[958-59 द 
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[सघन 


: सरकारी निधियाँ | अन्य आयज्नात | नगर पालिकाओं | ४७,» 
की निधियाँ कि 
फ़ीस किला मंडले। «६ धर्मस्त 

की निधियाँ कि. >ल 


्् ज्््र्रफेणजओं 
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उपर्युक्त सारणी से निम्नलिखित बातो का पता चलेगा : (क) विभिन्न आय स्रोतों द्वारा 
पूरे किये गये व्यय मे कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ । शिक्षा पर खर्च किये गये प्रत्येक 00 रुपये 
में से लगभग 67 रुपये सरकारी निधियों, 6 रुपये स्थानीय मंडलों की निधियों, ] 8 रुपये फ़ीस से 
आऔर शे। दूसरे आयख्रोतो से प्राप्त हुये थे; (ख) झालोच्य वर्ष मे विभिन्न आयस्रोतों द्वारा पूरी की 
जाने वली खर्च की रकम मे इस प्रकार वृद्धि हुई: सरकारी निधियां [2 .4 प्रतिशत, फ़ीस ! .0 
प्रतिशत और श्रन्य ग्रायज्रोत 5.0 प्रतिशत, परन्तु स्थानीय मंडलों की निधियों से पूरे किये जाने 
५।ले खर्च में 4.0 प्रतिशत की कमी हो गयी । 


खर्च की मदों के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खचे का 957--58 और 958--59 
का व्योरा सारणी [६ में दिया गया है । 


आलोच्य वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय 20 . 76 करोड़ रु० या  .4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 
203 . 26 करोड़ रु० हो गया। विभिन्न प्रकार की सस्थाओं पर इस व्यय का विभाजन इस प्रकार 
रहा:--विश्वविद्यालयय और कालेज 20.6 प्रतिशत, माध्यमिक और/या इंटरमीडिएट शिक्षा 
मडल .0 प्रतिशत, माध्यमिक स्कूल 4 .3 प्रतिशत, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्कूल 3] , 5 
प्रतिशत, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 4 0 प्रतिशत तथा विशिष्ट शिक्षा के स्कूल  .4 
प्रतिशत । अप्रत्यक्ष व्यय भी 4. /3 करोड रु० (या 8.2 प्रतिशत की दर से) बढ़कर 62. 89 
करोड रु० हो गया । विभिन्न मदो पर व्यय का विभाजन' इस प्रकार था:--निदेशन और निरीक्षण 
9. 0 प्रतिशत, इमारते 45 . 3 प्रतिशत, छात्रवृत्तिया 20 5 प्रतिशत, छात्रावास 6 . 5 प्रतिशत तथा 
विविध व्यय 6.3 प्रतिशत । ः 


सारणी » से पता चलता है कि अनुसंधान संस्थाओं, प्राथमिक स्कूलों और विशिष्ट शिक्षा 
के स्कूलो पर किया जाने वाला प्रत्यक्ष व्यय क्रमश: 4 .0,47 .| भ्रौर 7 .0 प्रतिशत कम हो गया । 
अनुसधान संस्थाओं और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों पर किये जाने वाले व्यय में कमी इसलिए आयी 
कि एक अनुसधान सस्था श्र कुछ प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों को बद कर दिया गया था । प्राथमिक स्कूलों 
का व्यय इसलिए कम हो गया कि बबई में उच्च प्राथमिक स्कलों को नये सिरे से मिडिल 
स्कूलों में वर्गीकृत कर दिया गया था। दूसरी संस्थाप्रों में व्यय की वृद्धि अलग-अलग 
दरो से हुईं। प्रतिशतता के श्राधार पर सबसे अधिक वृद्धि (53.3 प्रतिशत) मिडिल 
स्कूलों पर किये गये व्यय में हुई। इसके बाद क्रमश: पूर्व प्राथमिक स्कूलों (36.7 प्रतिशत), 
वृत्तिक कालेजों (26.6 प्रतिशत), विश्वविद्यालयों (47.9 प्रतिशत), और मंडलों 
(6.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। अन्य संस्थाओं में यह वृद्धि 45 .0 प्रतिशत से कम थी । 
सबसे कम वृद्धि विशिष्ट शिक्षा के कालेजों (5.0 प्रतिशत ) के व्यय में हुई । 


भ्रप्रत्यक्ष व्यय में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि छात्रवृत्तियों (22.0 प्रतिशत) तथा सबसे कम 
प्रतिशत वृद्धि इमारतों पर किये गये खर्च (3.0 प्रतिशत) में हुईं। इन सीमाओं के बीच जिन 
अन्य मदों के खर्च में वृद्धि हुई वे इस प्रकार है: निदेशन और निरीक्षण (9.] प्रतिशत) 
छात्रावास (8.2 प्रतिशत) तथा विविध खर्च (3.2 प्रतिशत) जहां तक अप्रत्यक्ष खर्च को पूरा 
करने में विभिन्न आयज्नोतों के श्रंशदान का प्ररन है, सबसे अधिक खर्च (76 . 9 प्रतिशत ) सरकारी 
निधियों से पूरा किया गया। फीस और स्थानीय मंडलों की निधियों से क्रशः: 0. 5 और 3.3 
प्रतिशत खर्च पूराण्किया गया । &ड्लेबे |3 . 3 प्रतिशत व्यय धर्मेस्व और दूसरे आय स्रोतों से पूरा किया 
, गया। पिछले वर्ष के आंकड़े क्रमश: इस प्रकार हैं: 75.3, 5.7, 3.9 और 5., प्रतिशत ॥ 
विभिन्न मदों से संबंधित अप्रत्यक्ष खर्चे से अलग अलग ब्योरे नीचे दिये गये हैं। 


4---5 ( ० 5800./62 
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सारणी &--विभिन्न आयस्रोतों से शिक्षा पर किया गया अप्रत्यक्ष खर्चे 





पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत 





'अशाक८७ आन -+न पाप» रमन नाथ. "नया वडटनपडा>फनण्ता, 





सरकारी स्थानीय फ़ीस से घर्मस्व अ्रन्य 





मद बर्षे निधियों मंडलों की से आयच्नोतों 
से निधियों से से 
[ है; 3 4 5 6 हू 
निदेशन ]957---38 98:33 .,. (9 .,. 0*86 
958--59 992 0-8 
निरीक्षण 957---58 94.6 5.] .,- ४४ 0*3 
958---59 96.2 3*8 
इमारतें [957---58 729 5.4 2-8 7-2 [-7 
8958--399 73.7 4:3 4.7 8.]] 9-2 
छात्रवृत्तियां 957-58 89.4 0.9 :3 [-4 7-0 


950९---599 9].3 0.8 0-9 4- 5-9 
छात्रवास का खर्च 4957---58 3]-4 ॥[|.7 44-0 9-4 3:5 
956---)39 30:6 व4.7 47:.6 9-2 0-9 


विविध 957--286 74-:4 3-6 6-3 .4 4*3 
49568--59 75.9 42 5-8 0:9 3-2 


उपककरमकमन»०-कपककमनन पक परम भाधअमनछरकम० मी 


जोड़ 957---58 75.3 3-9 5.7 4-6 ॥0:5 
958-..59 76.9 3-3 6-5 47 8%6 








प्रबन्ध-संस्थाओं के भ्रनुसार शिक्षा संस्थाश्रों के प्रत्यक्ष व्यय का विभाजन सारणी # में 
दिखाया गया है। इससे ज्ञात होगा कि 29 .6 प्रतिद्यत व्यय सरकारी संस्थाओं 25 , 8 प्रतिदत व्यय 
स्थानीय मंडलों की संस्थाओं और 44.6 प्रतिशत व्यय गैर-सरकारी संस्थाश्रों: द्वारा किया 
गया था। इन प्रबंध संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर किये गये व्यय का क्रमशः 25, 6 
, प्रतिशत, 4[ .6 प्रतिशत और 32 , 8 प्रतिशत अंश दिया । 
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सारणी ४!--विभिन्न प्रबंध संस्थाओं की शिक्षा संस्थाओं पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च 











प्रबन्ध संस्था 957-..56 956-...59 
] 2 3 4. 5 6 
सरकार 55,09,29,583 30.2 60,3,3],656 29:6 9.| 


जिल। मंडल 36,84,77, 790 9:8 40,2,9,044 79'.7 -] 
नगरपालिका ,5,80,984 6.4 2,34,80,3]0 6-.4 0₹7. 


ग़र्‌ सरकारी संस्थाएं-.- | 
सहायता प्राप्त 7,99,55,व24 39.4 82,0,32,637 40:4 4.0 


जो सहायता प्राप्त 
नहीं थी 8,व3,00,47] 4*5 8,55,20,82] 4*.2 5ऋ:2 


जोड़ 4,62,49,43,952 ]00:0 2,03,25,84,468 00-:0 | है 


सारणी »६| में सन 958-59 में सरकारी निधियों द्वारा किये गये 77. 55 करोड़ 
रु० के व्यय का विभाजन दिखाया गया है। तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े भी दे दिये गये हैं । 
इससे पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर किये गये व्यय का लगभग 30 प्रतिशत 
अंश सरकारी निधियों से पूरा किया गया। अ्रप्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों पर सरकार ने 27 . 2 
प्रतिशत व्यय किया । बाकी रकम विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य प्रकार के स्कलों पर खर्चे 


के लिए दी गयी । 
सारणी :--सपरकार द्वारा शिक्षा पर किए गए खर्च का विभाजन 











957-.58 . 958-...59 
मद रक़म कल व्यय रक़म कूल व्यय 
का प्रतिशत का प्रतिशत 
2 3 4. 5 
रूछ द्ध 
प्रुषों की संख्याएं .44,04,38,64] 9]-2 ,6,83,55,74 9] 
स्त्रियों की संख्याएं 3,85,54,568 8.6 45,7,98,098 &-9 


जोड़ ,57,89,93,209 [00.0 4,77,55,53,272 00:0 


दल आम आल लक लव ३ थक लक लक आल का बालन _तन_ल॥ इुुलुत चुलुुनुुुुुु॒३ तलब अब बएबबा३ााा३३ाााााा भा ४७४७७७७७७४७७७७७/॥७७७७/॥/श७/७शश७॥७७७७७७७७७७७७ए७७ू्आ ० जय 


[ 2 ठ 4 5 
रु० रु० 
विश्वविद्यालय 4,49,66,663 2'8 5,68,50,8। 3-2 
माध्यमिक और/या इंटरमीडि- 
यट शिक्षा मंडल 8,00,8]0 0*] 4,00,]44 0-0 
अनुसन्धान संस्थाएं 2,83,53,426 -8 2,33,46,546 -3 
कला और विज्ञान के 4,92,83,854 3*] 5,56,7,389 3-] 
कालेज 
वृत्तिक कालेज 5,86,53,759 3-7 7,59,.5],854 4-3 
विशिष्ट शिक्षा के कालेज 38,28,00 0-2 40,60,862 0-2 
हाईस्कल 20,62,74,725 3:] 24,2,32,444 3-6 
मिडिल स्कूल 5,0,0,,68 9:5 23,35,3,98 3*2 
प्राथमिक स्कूल 52,35,73,865 33.2. 5,77,74,892 29-2 
पूब-प्राथमिक स्कूल 9,63,573 0-] 42,37,387 0- 
व्यावसायिक स्कूल 5,4व,32,577 3-4 6,29,94,002 3-5 


विशिष्ट शिक्षा के स्कूल ,99,70,93 4*3 [,9,50,770  4- 
निदेशन झरौर निरीक्षण 4,53,9,808 2-9 5,5व,7,207 3-4 


छात्रवृत्तियां 9,43,34,607 6.0 व,74,97,802 6-6 
छात्रावास पर खर्च ,8,88,874 0-7 ,25,37,385 0.7 
इमारतें ह् 20,26,4,3 4228 2,00,53,836 :8 


विविध 8,37,23,388 5-3 8,8,6253.. 5-0 


कूल जोड़ ,37,89,93,209 400:0 ,77,55,53,272 00:0 
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विभिन्न राज्यों मे 957-58 और 958-59 मे शिक्षा पर किये गए कुल व्यय का ब्योरा 
सारणी »[ में दिया गया है। पहले की तरह ही शिक्षा पर सबसे अधिक राशि (49. 46 
करोड़ र० ) बम्बई राज्य ने खर्च की। इसके बाद उत्तर प्रदेश (33.47 करोड़ रु०), पश्चिमी 
बंगाल (28 .99 करोड़ र० ) और मसठ्रास (26 .04 करोड़ रु०ै) गाते हैं। अन्य राज्यो और 
संघ राज्य क्षेत्रों में खर्चे की गई राशि 25 करोड़ रु० से कम थी । 


इससे ज्ञात होगा कि दिल्‍ली को छोड़कर, जहां व्यय में 80 लाख रु० की कमी हुई, बाकी सभी 
राज्यों के शिक्षा व्यय में वृद्धि हुई । दिल्‍ली में शिक्षा पर कम खर्च होने का कारण यह था कि वहां 
आलोच्य वर्ष मे मिडिल स्तर तक के स्कूल नगर निगम को सौप दिये गये थे जहां भ्रध्यापकों को 
पूरा वेतन नहीं मिल सका था । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है व्यय में सबसे अधिक 
प्रतिशत वृद्धि केरल (23 .9 प्रतिशत ) में हुई । इसके बाद मध्य प्रदेश ([7 .3 प्रतिशत), मैसूर 
(5.3 प्रतिशत), जम्मू और काइमीर (4 4 प्रतिशत ),भ्रासाम (]3 , 2 प्रतिशत), और मद्रास 
(2. 7 प्रतिशत) के नाम आते हैं । सबसे कम वृद्धि (5.8 प्रतिशत) बिहार राज्य में हुई । 
संघ राज्य क्षेत्रों मे ल०, मि० और अमीनदीवी द्वीपसमूह के व्यय में अधिकतम वृद्धि (05 .7 
प्रतिशत) हुईं । इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमृह (54, 0 प्रतिशत), मनिपुर 
(34.2 प्रतिशत) और नेफा (30.3 प्रतिशत) के नाम श्राते है । व्यय में सबसे कम वृद्धि त्रिपुर/ 
में (,5 प्रतिशत ) हुई । 


विभिन्न राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्राय-ख्रोतों से पूरे किये गये व्यय की प्रतिशतत 
सारणी के खाना (0) सेखाना (4) तक में दी गयी है। जिन राज्य में सरकार ने 80 
प्रतिशत से अधिक खर्च पूरा किया, व जम्मू और काइमीर (92. [ प्रतिशत) केरल (86 .3 प्रति- 
शत) तथा राजस्थान (64.8 प्रतिशत) थे। जम्मू और कश्मीर तथा केरल में स्थानीय मंडलों 
की निधियों से खर्च के लिए कोई रकम नही मिली । परन्तु पंजाब में इनसे खचे का 0.6 प्रतिशत 
पूरा किया गया। फ़ीस से प्राप्त राशि 4. 5 प्रतिशत (जम्मू और काइ्मीर) से लेकर 26 . / प्रतिशत 
(पद्िचमी बंगाल) तक के बीच रही । शिक्षा के व्यय को पूरा करने में धर्मस्व और अन्य स्रोतों से 
बहुत कम सहायता मिली। राज्य क्षेत्रों में अधिकांश खर्चे सरकार ने पूरा किया | 
केरल (86.3 प्रतिशत) तथा राजस्थान (84.6 प्रतिशत) थे। जम्मू और काश्मीर तथा 
केरल में स्थानीय मंडलों की निधियों से खर्च के लिए कोई रकम नहीं मिली | परंतु पंजाब में 
इन से खर्च का 0.6 प्रतिशत पूरा किया गया । फ़ीस से प्राप्त राशि 4.5 प्रतिशत (जम्मू और 
काइमीर) से लेकर 26.7 प्रतिशत (परश्चिमी बंगाल) तक के बीच रही । शिक्षा के व्यय को 
पूरा करने में धर्मस्त्र और श्रन्य ब्रोतों से बहुत कम सहायता मिली । राज्य क्षेत्रों में अधिकांश 
खचे सरकार ने पूरा किया । 


प्रति विद्यार्थी वाषिक औसत खर्च 64, 2 र० था, जब कि [957--58 में यह 63.3 रु० 

था। प्रति छात्र सबसे कम व्यय क्रमश: पश्चिमी बंगाल (78. 7 रु०) और बिहार (45 .9 र० ) 

में हुआ। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय का व्योरा सारणी . . . के ख़ाना 7 मे (दिया गया 

है। प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय राज्यों में 3 .4 रु० (उड़ीसा) से लेकर 9.8 रु० (केरल) के बीच 

है : और संध राज्य क्षेत्रों में 5. 2 रु० (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 28 6 ₹० (दिल्ली) के 
च रहा। 


सन्‌ 958-359 में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर प्रस्तुत 
किया गया है। आलोच्य वर्ष में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो मुख्य विकास-कार्य हुए है उनकी चर्चा 
कुछ विस्तार के साथ श्रगले अध्यायों में की गयी है । | 
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सारणी &॥[[--विभिन्‍न राज्यों में 





राज्य 


आंध्र प्रदेश 
आसाम 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और काइमीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 

मद्रास 

मैसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 

राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 
पदिचमी बंगाल 
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह 
दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन- 
दीवी द्वीपसभूह 


मनिपुर 
त्रिपुरा 
नफा, 
पांडिचरी 


भारत 


लड़कों की संस्थ!|श्रो पर 





957-.58 958-...59 
9 3 

रू० रू० 
5,79,79, 845 7,36 00,76 
5,62,9] 964 6,40,40,305 
]4,62,64,520 5,32,02,45] 
40,30,3,027 44, 9,7] ,846 
,5,46,377 ,32,03, 83 
,95,62,294 4,96,60,635 
,85,3,72 3,80,45,27] 
2,2,34,59] 23,86,70,762 
],20,50,49 3,08,2 ,385 
5,4,02,84] 5,50,6,562 
,08,24,702 ]2,28,06,43 
.6,75,85,07 7,53,87,277 
27,5,39,205 30,22,77,48 
23,63,45,5]9 25,47,47,462 
3,8,478 5,63,00 
6,55,4,049 5,49 ,2] ,738 
59,06,30 63,59,877 
,2,82] 2,50,526 
32,59,62 43,49,227 
,05,94,882 ,06,8,052 
7,9,849 . 22,40,923 
' 27,9,668 3],62,466 
2, 6,79,88,8 ] 2,39,59,62,525 


ँया कार भााादामयो करना 0 भांगधा मतदान कानतभ ला भाकाा ककया पा पा पान एन सनम नाक गा; ७ा 2 ा आना नानक ाा कान ॥१०॥७०१॥७४४७४१७५४४७५०७७/०५३७०७७७५ कानापाविवइननाला भर धाकापा गाया दा ॒ाानाक था सम दान का द०७७५५५५५१७५५+ररााभाननमवन+००००म मना» नम नाथ ० 
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शिक्षा पर किया गया खर्चे 














लड़किथों की संस्थाओं पर जोड़ 
]957-.58 958-....59 957+--58 958-...59 
4 ' 6 7 
रू रू रू रू 
],04,63,30 ,2,60,204 ] 6,84,43.] 55 8,57,60,920 
5,04,48 ] 54,53,846 6, 3,96,445 6,94,94,5] 
94,33,85 ,5,35,.679  5,56,97,705  6,47,38,30 
4,67,89,0 5,26,6,795 45,8,20,37 49,45,88,64] 
2,82,097 24,98,300 ],37,28,474 ],57,0,483 
79,9],206 83,92,89 42,75,53,500 5,80,53,454 
,43,03, ]75 ,77,20,530 3,28,6,896 5,57,65,80] 
,99, [4, 84] 2,7,43,062 23,4,49,432 26,04,3, 824 
,37,50,463 ],42,72,346 2,58,00,6व2 4,50,93,73] 
22,868, 048 26,55,202 5,36,90,8869 5,77,6, 764 
,90,46,030 2,09,56,56 42,98,70,732 4,37,62,569 
/73,35,22] 84,44, 605 47,5] ,20,238 8,38,3,662 
3,02,59,][3 3,24,.57,344 30,53,98,3]8 33,47,34,759 
3,07, 39,876 3,5,30,562 26,70,85,395  28,98,78,024 
हे 24,396 3,8] ,478 5,87,406 
4,48, 70, 44 ,74,75,920 8,03,84,93 7,23,97,656 
3,2] ,037 3,02,74 62,27,67 66,62,6] 
३८७ न ].2,862| 2,50,526 
,7,464 2,53,26 34,30,626 46,02,353 
8,23,465 9,77,47 ,4,8,347 ],5,95,99 
४ की 7,9,849 22,40,923 
35,70,09 4,89,793 32,89,777 36,52,259 


23,85,56,375  26,55,60,543 2,40,65,45,86 2,66,5,23,068 


397०० ५४४ म४ नागा ३ ५ मम स्‍कपभााभ्ावा ३५००० ॥५भभाामकाकनाथाह९४ ७१७५७ ५५७ नाश थाइभाश्का सा ५ा४ 4 थ नाक ७३३० ॥॥७५थ७७५०००+ कामना 0920० ५ भाप वा कक ५५७५०७३७५३५३७५ा ७५७५० ;2५३५३५०उाआ॥+ कान +ान्‍ या ०५28१ ७५१५०००५म३ मम मन्मम नाकाम 
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सारणी ५[[--विशभिन्‍न राज्यों में 


वृद्धि) था कमी(--) 


अर फदारमफद्ाक348..#+८ जाप ९३८ (कसम पाददाक पल का वकबहतक१४ 4५: फल रस (कम. एन्‍र:26५-कजज+गहहए..2मरानपाए+ सब भ्पमास+त८ रन: जरा ४2४०१७३०३५-कक्‍रमथ.खदमउत्रहलन्‍ अप, 


राज्य रक़म' प्रतिशत 
[ 8 9 
रू 
कि 

आध्र प्रदेश +- 4,73,7,765 ++ 40*3 
आासाम -+ 980,97,706 न 43-2 
बिहार -+- 90,40,425 + 5-8 
बम्बई +-4,27,68, 504 ++ 95 
जम्मू और काइ्मीर -+ 9,73,009 ++ 74"-4 
केरल -+3,04,99,954 -+- ४23 *9 
मध्य प्रदेश -+2,29,48,905 +- [7*:3 
मद्रास -+2,92,64,392 न 42*7 
मेसूर +,92,93,9 ही अल 
उड़ीसा +- 40,25,875 ++ 7-5 
पंजाब +,36,9] ,837 +- [0-7 
राजस्थान + $7,,644 -+ [[4*6 
उत्तर प्रदेश +2,93,36,44 न 9:00 
पश्चिमी बंगाल +2,27, 92,629 ++ 08*5 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसम्‌ह._+ 2,05,928 | 34*0 
दिल्ली “ज 79,86,535 ++ 9-9 
हिमाचल प्रदेद 4,35,444 -+ /*0 

लक्कादीव, मिनिकाय और प्रमीन- ह 
दीवी द्वीपसमूह + ,268,705 - 05*:7 
मनिपुर ने 4,7/,727 न 34"2 
त्रिपुरा -+- ,76,852 ना 4"9 
नेफा ना 3,2,07/4 -++ 30-3 
पांडिचरी न 3,62,482 न-+-+ |]*0 








हि 
(कैट सामनम«»कपक-+मंम यह पम ७७०७ 49+3+3-+जपरमःमवाकाग>अ 3८ रमकषा गएाह५७धर पक तार 


भारत न-25,49,77,882 


कि हि 
2 
१ 


4 

“2 
-6 
97.) 





श्रन्य 


धर्मस्व' 
3 

4*4 
4-4 


[& | 


4] 
फ़ोस 
2 

-3 
7-3 
20:6 


व्यय का प्रतिशत 


स्थानीय मंडल 
निधियां 
[] 
[:-9 
057 
-6& 


सरकारी 
0 
69.9 


शिक्षा पर किया गया खर्च (जारी) 
निधिया 


प॑ पा ११०० क 
ए5 €ब अन्‍** ४) (>>? ०० 


0०“2 €#) €२ ४७ च्च [+- 
(>> ल्‍ल्च “2 लत का ८5 
| 
४) ४) (४ (न (5७ ५) 
थे चअया ४५ ०0 ४) तथये 
ष्च । आय दी | 
च (0) >> २ ०६ ८> 
0०0 ८) (०? ए) €|२ ४७5 
$ आाक | 
052८ नाच (४7) ६ अऔ च्यु 
>> तय 2 ६ ”»* €थ 
0) “४ ०02 +४७- ४) ५-७" 


4*4 
4-2 
222, 
(05 
(०2, 
(:0 
3:0८ 
>'9 


938, 


2) 
[-0 


0-2 
हक / 


8, 
0*4 
3-0 


बा 
6*:3 
4*3 


हे 


23 *4 
2*6 


6-] 
2*6 
के लक 
8*2 


दे 2 
235-6 
400 / 
8-3 
46 -2 


3.0 
0-0 
6-2 


0-8 
0-6 
0:86 
8 
[4*9 


80-35 
653-3 
84-86 
56*4 
52 *-0 
95.7 
60.0 
95.9 
00:0 
66-7 
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सारणी >»[---विभिन्‍न राज्यों में शिक्षा पर किया गया व्यय (जारी) 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
आसाम 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और काइमीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 

मद्रास' 

मैसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 

राजस्थान ' 

उत्तर प्रदेश 
परदिचिमी बंगाल 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमृह 
दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय और श्रमीनदिव 
द्वीपसमूह 


मनिपुर 
त्रिपूरा 
नेफ़ा 
पांडिच्ररी 


भारत 








प्रतिविद्यार्थी ग्लौसन 

वाषिक खर्चे प्रति- 
गा - व्यक्ति 

957-58 ]956-59 व्यय 

5 6 ]7 

रू रूछ ० 
52-7 56.:0 5.4 
50:0 .52*8 6.९2 
54-7 45-9 ३-7 
66 *2 67-3 8-6 
56:<3 650-0 4-6 
44 *«] 5]*<3 9.6 
64-7 7]:0 5.0 
63-86 66-:0 8*:] 
52-:4 54*-2 6.5 
54-3 5*«3 3-4 
67:6 73-:0 7*:4 
80: 2 74*2 4-3 
66.0 66-9 4-7 
7653 78-7 8-7 
।08 5-5 36-7 9.] 
227-:6 84 - 0 28 * 6 
70:6 72-] क 
49 :6 86-86 5-] 
26 - 3 32-7 6*] 
05:8 0«5 ]0.6 
377<4 397:8 6, 
96:2 90-] चिट. 
63-3 64-2 6-3 


दूसरा अध्याय 


शिक्षा का संगठन और कर्मंचारीगण 


ग्रालोच्य वर्ष मे (क) शिक्षा-संगठन (ख) शिक्षा सेवाग्नों और (ग) राज्यों के शिक्षा 
निदेशालय और शिक्षा निरीक्षणालयों के काम में जो मुख्य प्रगति हुई है उसका सर्वेक्षण इस अध्याय में 
किया गया है । 


शिक्षा संगठन 


अप्रेल, | 958 में केन्द्रीय शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को दो भ्रलग मन्त्रालयों 
अर्थात्‌ शिक्षा मंत्रालय और वेज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मत्नालय में बांट दिया गया । 
शिक्षा मंत्रालय को मुख्य रूप से वही काम सौपे गये जो पिछले सयुक्त मंत्रालय के शिक्षा विभाग में 
किये जा रहे थे या जो शारीरिक शिक्षा, खेल-कुृद और युवक कल्याण से सम्बन्धित थे । इसके 
अ्रलावा, इन कार्यों से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाए भी उसे ही सौप दी गयी । 


ग्रासाम, बम्बई और पंजाब को छोड़कर शेष राज्यों के शिक्षा संगठन में कोई बड़ा परिवतंन 

नहीं हुआ । आसाम के जन शिक्षा निदेशक को उसके अपने वर्तमान कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा 

सचिव का कार्यभार भी सौंप दिया गया । बम्बई में, पुनर्गठन से पहले के बम्बई राज्य के जिलों के 

लिए अक्टूबर सन्‌ 958 में शिक्षा निदेशालय के तीन और क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये । इनके 

सिए) में बम्बई (आठ जिलों के लिए ), पूना (छः जिलों के लिए) और अहमदाबाद (आठ जिलों 
ए॥ में है । 


इन कार्यालयों का कार्यभार बम्बई शिक्षा सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सौंपा 
गया। इन अधिकारियों का पद उपशिक्षा निदेशक के पद के समकक्ष है। पंजाब में, शिक्षा विभाग 
के जन-शिक्षा' निदेशक और संयुक्त जन-शिक्षा निदेशक के क्रमश: पंजाब सरकार के अतिरिक्त 
सचिव और उप सचिव के पद वापस ले लिए गए और इन पदों पर भ्रलग से पंजाब सिविल सेवा 
के अधिकारियों को उपसचिव और अवर सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 


शिक्षा सेंवाएं 
पिछले वर्षों की तरह, लगभग सभी राज्यों में शिक्षा सेवाओ्रों के दो मुख्य वर्ग थे; श्रर्थात्‌ 
(]) राज्य शिक्षा सेंवाएं:--जिनमें प्राय: प्रथम और द्वितीय दो श्रेणियां थीं; और 
(2) श्रधीन शिक्षा सेवाएं:--जिनमें विभिन्न श्रेणियां और वेतन-मान थे । 
सन्‌ 958-..59 में सभी राज्यों की शिक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कुल संख्या 9,060 
से बढ़कर 0,064 हो गई (जिन राज्यों में इस प्रकार की शिक्षा सेवाएं नहीं थीं उनके समकक्ष 
पदों को इस संख्या में शामिल कर लिया गया है) । इनमें से । ,096 पद प्रथम श्रेणी के और 8,968 
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द्वितीय श्रेणी के थे। इन पदों का शाखावार और श्रेणीवार विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया 
गया है :-- 


सारणी ४]५---शाखाओं के अनुस्तार राज्य-शिक्षा सेवाओं के कर्मचारिओं की 








संख्या 
5 88 कप के कस कल अमल नर मल न्‍ हम असल सपने कल कपक 
प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी 
शाखाएं ॥<॥ पं 3446 आज ओ कया 80/ कप ततााइ 

पुरुष स्त्रिया पुरुष स्त्रियां. जोड़ 
निर्देशन और निरीक्षण 256 22 868 97 व,243 
कालेज 676 40. 4,922 0558 6,296 
स्क्ल 60 2. 4,79[ 359  2,22 
अन्य 39 [ 2635 ७ 343 
कुल संस्था 03] 65 7,846 ,422 व0,064 





प्रथम श्रेणी के | ,096 पदों में से 38 पद सीधी भर्ती द्वारा, 606 पदोन्नति द्वारा, श्र 92 
पद स्थानापन्न (आफिशियेटिग ) नियुक्ति द्वारा भरें गये। 80 पदों पर कोई नियुक्त नहीं की गयी। 
इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के 8,968 पदों में से 3,76] पद सीधी भर्ती, 4,046 पदोन्नति और 640 
पद स्थानापन्न नियुक्ति द्वारा भरे गये और 52] पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी । प्रथम और 
द्वितीय श्रेणी' की शिक्षा सेवाओं का राज्यों के अनुसार विवरण सारणी >(%५ में दिया गया है । 


पंजाब शिक्षा सेवाओं में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्त्री और पुरुष कर्मचारियों के वेतन 
मानों में जो अ्रन्तर था उसे आलोच्य वर्ष से दूर कर दिया गया और स्त्री कर्मचारियों के वेतन-मान 
भी पुरुषों के वेतनमान के बराबर कर दिये गये । 


निर्देशन श्रोर निरीक्षण 


अनेकों सरकारी संस्थाञ्रों के निदेशन और नियंत्रण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के 
अ्रन्तगंत सब स्कूलों के निरीक्षण का काम बहुत बढ़ रहा था। इन विकास योजनाओं की संख्या को 
देखते हुए शिक्षा निदेशालयों और निरीक्षणालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देना अनिवार्य 
हो गया था। विभिन्न राज्यों में निदेशन और निरीक्षण से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या' उनके 
पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं, वेतनमान भौर उत्तको सौंपे गये कार्यों का विस्तृत विवरण 
इस रिपोर्ट के दूसरे खंड के अन्तर्गत परिशिष्ट क' सें दिया गया है। 


निदेशन और निरीक्षण पर 958-..59 के दौरान कुल मिलाकर 5.68 करोड़ रुपये 
खर्चे हुए । पिछले बर्ष इस पर 4. 77 करोड़ हपये खर्च हुए थे। यह रकम, शिक्षा पर किये गये 
कुल खर्च की 2. प्रतिशत थी; जबकि 957-58 में यह रकम 2.0 प्रतिशत थी । निदेशन 
भ्रौर निरीक्षण के काम पर किये गये कुल खर्च के लिए 79 .0 प्रतिशत राशि सरकारी निधि से, 
&. 8 प्रतिशत राहि स्थानीय निधियों से और 0.2 प्रतिशत राशि फीसों से प्राप्त हुई । 


45 


सन्‌ 957/-58 और 4558--59 के दौरान विभिन्न राज्यों में निदेशन और निरीक्षण 
पर किये गये खर्च का व्योरा सारणी में दिया गया है। उड़ीसा और दिल्‍ली को छोड़कर शेष सभी 
राज्यों ओर सघ राज्य क्षेत्रों मे इस वर्ष के दौरान निदेशन और निरीक्षण पर किये जाने वाले खर्चमें 
वृद्धि हुई। उड़ीसा भ्रौर दिल्ली में इस व्यय में कुछ कमी हुईं । राज्यो में सबसे अधिक व्यय (27 . 02 
लाख रुपये ) उत्तर प्रदेश ने किया । इसके बाद क्रमशः ये राज्य जाते हैं:--बिहार ([3.25 लाख 
रुपये), पंजाब (0. 25 लाख रुपये), आंध्र प्रदेश (6.89 लाख रुपये), मद्रास (8.5 लाख 
रुपये) और केरल (3. 33 लाख रुपये ) । दूसरे राज्यों में यह वृद्धि ५ लाख रुपये से कम थी । सबसे 
कम वृद्धि ( 06 लाख रुपये) जम्मू और काइमीर के व्यय में हुई। सघ राज्य क्षेत्रों और दूसरे 
राज्य क्षेत्रों मे, सबसे अधिक वृद्धि (2. 3 लाख रुपये) त्रिपुरा में हुई। शेष राज्य क्षेत्रों में खर्च की 
वृद्धि की मात्रा 0. 94 लाख रुपये (हिमाचल प्रदेश से लेकर 0. 06 लाख रुपये (पांड्चेरी) के 
बीच रही । मा और निकोबार द्वीपसमूह मे इस मद पर पहली बार 3,400 रुपये की रकम 
खर्चे की गई । 
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सारणी &४५४--राज्य शिक्षा सेवा, 


पदों की कुल सख्या भरे गये पदों 


अममन्‍कन०-- तक अनलिक-“रेन्‍कममन-स अतनननननालाा6 अपर “धर कपनरकक, 








सीधी भर्ती द्वारा 








पुरुष स्त्रियां जोड़ 


नब्> नी लत बाण न करन बज 
व्यन्‍न्‍मकक, 


[ कक“ हे 4 डे 0 7 








ग्राध्न श्रेणी + 29 3 32 2 , . > 
प्रदेश । श्रेणी हों 257 52 309 23 3 26 
आसाम श्रेणी ॥ 49 पी 49 6 मर 6 
श्रेणी वीं 86 2 88 8] 82 

बिहार श्रेणी मं 96 5 0] 26 || 29 
श्रेणी वीं 48] 64 545 257 3] 288 

बम्बई श्रेणी ?ं 230 4 234 82 ] 83 
श्रेणी ही 993 42 4,035 424 4. 428 

जम्मू और / श्रेणी । [ $४ [ ५ सा न 
कद्मीर | श्रेणी 7 37| 73 444 23 3 26 
केरल ख्रिणी ॥ं 30 0 40 7 4 !] 
पे क्षेणी हो 869 |77 4,046 4व7. 425 542 
मध्य-प्रदेश ९ श्रेणी ॥ं 82 9 9] 37 38 
श्रेणी [][ , 73! 207 ,9368 349 66 6]5 

मद्रास श्रेणी । 46 3 49 & शक 8 
श्रेणी 88 34 222 26 5 3 

37 


0 (++ 


मैसूर हक  ]व3 4 [![!77 34 27 


श्रेणी व 237 33 270 70 


उड़ीसा श्रेणी ॥ 37 2 39 2 2 2 
श्रेणी 379 34 4]3 302 24 326 


पंजाब श्रेणी हैं 4] 9 50 4 ्प 4 
श्रेणी 226 5] 277 6 ] 7 
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श्रेणी | और 77 
की सख्या 
पदोन्नति द्वारा स्थानापनन्‍्त नियुक्तितियों द्वारा खाली पदों की सख्या 
प्रुष स्त्रियां. जोड़ पुरुष स्त्रियां जोड़. पुरुष स्त्रियां जोड़ 
6 9 80 ]] [2 3 ।4 45 6 
2 3 30 
234 49. 283 
30 का 30 3 ३३ ०) 
5 | 0 9३४ का 
55 4. 59 म 2 पं सु ४ ] 
[06 [2 [86 3 4 |7 05 77 22 
83 3 86 20 »«. 20 45 .« 45 
34ा 36. 383 98 | 99 [24 । 425 
हे 
348 70 48 
24 6. 27 गा 0... 05 5... 2 
396 50 446 33 ३७. छछी. आज 00. उ्कक 
]]4 7 42 23 [24 8 ४५ 8 
809 8] 890 228 4ा 275 [4 43 58 
23 ] 24 [4 2. 46 4 25 [ 
08 9. ,200] 46 ध3 59 & [ 9 
02 ] 63 8 पा 6 पी 28 9 
]2 24... 36 24 »«. 24 3| ] 32 
30 2 205 2 ४5 2 3 
38 0.. 68 प्र का है 2 «० (2 
उ7 9. 40 १३ कहे बल ४५ 
26 50 266 ५४ बह. 4  .--« 4. 


3-5४ 267.,/62 
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सारणी-६५ राज्य शिक्षा सेवा, 


७ अमपकशमसम्थरााचल्एनअण५+ 5 > ५३% ॥ल्‍ननथ (व ८१०८५ पएमपासाअाउा० सपा न ३ परकात०५-(४०६+५४७६३७५७०९०७ मद + ६३०४३ ५३७ ८6१9४ /फ्रमा2ालभककजम जाना की धार ादाालछ+ धा+॥०926 की ५० स्‍धपरगक ७००५५ "मरना ८त5 3५७ तन /सजान 009 $##ए0७०#काल8 ;+3७७ परम वाशपएकक/ल्‍१क काया: ० उत"+ाज ५९ ए नस 2६ ३०2० नक/ भर मफन दर न्‍कघ४७%-+२१३४४क३१९४०/भय०-+ पका पक ायकधा4 ४६००२ मा लव फ दा पभ- एरतापकक, अं अल कब कब बिक ओक बं इस 











पदों की कूल संख्या भरें गये पदों 
का सीधी भर्ती द्वारा 
राज्य पुरुष स्त्रिया. जोड़ कॉभााा-ा"+5 
पुरध॒ स्त्रियां जोड़ 
] 2 3 4. 5 6 7 
राजस्थान श्रेणी 2 स 2 4७. 5 78 जे 
श्रेणी [| 4,272 [79 4,45] 800 4]] 9]| 
उत्तर प्रदेश [श्रेणी »#ें 67 6 75 उ7 4 4] 
"श्रेणी | 2]7 34 25] 05 .. 405 
पदिचिमी. [श्रेणी हल 98 7 [05 49 5: 354 
बंगाल (श्रेणी ॥ा 320 76 396 [&3। 43 [74 
अंदमान और [श्रेणी हें ] रा | हा 
निकोबार 
दीपसमूह श्रेणी ॥। कद बे हा 
दिल्ली श्रेणी हें 2 मी 2 [ [ 
श्रेणी वी 85 54 39 ]9 46 335 
हिमाचल प्रदेश / श्रेणी । || रा! | ] |] 
श्रेणी वी 9 [ 0 ] ! 
मनिपुर श्रेणी ॥ 2 हर 2 2 2 
श्रेणी ॥ 44 2 46. 37 2. 39 
त्रिपुरा श्रेणी 9 3 जे 3 ] [ 
श्रेणी .ीए 64 6 70 32 5 37 
नेफ़ा श्रेणी ॥ | 2 ] [ 
श्रेणी ही 5 ] 6 9 ] 0 
पांडिचेरी श्रेणी || ३ डे नर 
श्रेणी १ 2 ह 2 





2>ज-जनफोपननभ/4०भर+ मंतर ५० >कन नमन न न कप ० न» कक» पान मनन कमल“ गम 


भारत हक  ],03. 65 ,096 303 9 322 
श्रेणी 7,846 .22 8,968 3,372 449 3,76] 
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श्रेणी । और ] (जारी) 











की संख्या 
पदोन्नति द्वारा स्थानापन्न नियुक्तियों द्वारा खाली पदों की संख्या 
पुरुष स्त्रियां जोड़ पुरुष स्त्रियां जोड़ पुरुष स्त्रियां. जोड़ 
8 9 0 40 2... ३) [4 . 5 ]0 
2 ५ हे 
472. 066 3540 
29 4 33 | ५4 [ ४५ ल्‍ब ५ 
60 8 786. 49 [5 64 3 | है 
42 2 44 0 0 ] 
(37.. 22 [59 48 40.. 58 4 । 5 
62. 38 00 ९... 5 ४ है ४४४ 4 
6..] प ] [..]| ] 
7 
2 #/ ४ 
[] ] 2 3 3. 38 8 
] ] 
4 ५8 4 2 थे 
->99. 43 602 89. 3 92 80 22 80 


3,900 546. 4,046 550 90 640 484 उ/ 52 





कि 


सारणी-क्‍:५॥ निरदेशन और 











ख़्चे 
निरदेशन पर 
राज्य अलज++-+++-77्+7++7+7_८«-++ ाजजखजजडज-ज-ज 
957-..58 [958-..59 
] 2 ठे 
रू रू 

आंध्र प्रदेश 8,02,] [2 7,95,794 
ग्रासाम 4,4] ,3]7 4,28,400 
बिहार 4,30,386 4,82,553 
बम्बई ु 83,20,005 5,0,92 
जम्मू और कश्मीर ,680,200 .96,600 
केरल 6,77.,608 9,75,526 
मध्य प्रदेश 0,8,705 9,80,076 
मद्रास 6,70,472 ],60,362 
मंस्‌र 5.68,434 7,93,234 
उड़ीसा 3,5,374 3,07,705 
पजाब 7,52,679 8,38,450 
राजस्थान 6,06.2,254 7,85,365 
उत्तर प्रदेश ' 0,66,924 30,25,26 
पश्चिमी बंगाल! ' 4,30,336 4,22,447 
अंडमान और निकोबार 

दीपसमुह स 25,566 
दिल्ली 3,54,72[ 3,64,694 
हिमाचल' प्रदेश 64,600 7,206 
लक्कादीव, मिनिकाय और 

अमीनदीबी हीपसमुह 3,336 
मनिपुर ,80,478+ 2,69,230 
ख्िषुरा ,29,309 2,07,687 
नेफा 98,007 2,00,962 
पांडिचेरी 7],057 75,639 

भारत ,03,40, 78 ,38,87,070 


इसमें निरीक्षण व्यय भी शामिल है। 











निरीक्षण पर खर्चे 
पाक ट: 22 न कर करनी कमल मी कील क वनिनिक लक किक मम मद निली लिन 
खर्चे 
निरीक्षण परईँ जोड़ 
957--58 958--59.._957--58 958.-...59 
4 5 6 7 
रू रू रू रु 
26,64,874 33,59,702 34,66,986 4,55,496 
6,06,04 7,43,060 20,47,33] 2,7,460 
39,27,334 5],99,697 43,57,720 56,82,250 
53, 79,845 56,2,822 66,99,850 7],23,734 
4,37,.000.. 5,33,000 6,23,200 7,29,600 
2],2] 804 23,56,47 27,99,42 33,3] ,943 
27,75,277 30,6,425 38 ,56,982 40,4,50] 
33,09,26] 34,4,663 39,79,733 45,95,025 
26,34,45 28,9,304 32,02,849 36,2,538 
,65,083 2,08,72 5,6,457 5,5,877 
9,83,920 29,23,534 27,36,599 37,6 984 
9,00,727 9,68,590 25,62,98] 27,53,955 
46,6,343 54,05,88 57,28,267 84,30,34 
[9,49,436 23,98, 890 23,79,772 28,2,337 
. 5,834 ,. 3 ,400 
3,32,237 ,20,626 6,86,958 4,85,520 
2,00,488 3,4,65 2,65,288 3,58,82] 
,000 4,93 ,000 8,249 
हर ह की ,80,478 2,69,230 
2,2,209 3,73,496 3,50,58 5,8,83 
,08,64] 98,597 2,06,648 2,99,559 
,060 2,277 82,7 87,90 
3,73,90,968 4,29,6!,886 4,77,3।46. 5,68,48,886 


कै सकजानं तकनीक जा. 25.0... 5. #5 5 कं हल 
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सारणी--४५७] निदेशन और निरीक्षण पर खर्च (जारी) 


विभिन्न आय स्रोतो से निदेशन और निरीक्षण पर 


958-.59 से किए गए कल खर्च का प्रतिशत 
राज्य शिक्षा पर कंज्ापपपपपपपपपपापपपाणाण- 
किए गए सरकारी स्थानीय अन्य आय 
कूल खर्चे का निधिया मंडलों की फ़ीस स्रोत 
_अतिशत  ._ निषिया  ३_ 
] 8 9 [0 ] (2 
ग्ञाध्र प्रदेश 22 97-2 2-8 
ग्रासाम' ३:] 400:0 ३ 
बिंहार 3-4 98.2 -8 
बम्बई [-4 99.5 0*5 
जम्मू और कश्मीर 4-7 व00-0 
केरल 2-]] 400:0 शक 
मध्य प्रदेश 256 9०9 -4 0:6 
मद्रास :8 83.0 [7:0 
मैसूर 2-5 00-:0 
उड़ीसा 2:6 00:0 
पंजाब 2-6 00:0 
राजस्थान 3:3 00:0 रा 
उत्तर प्रदेश 2-5 92.6 7-4 
पश्चिमी बंग।ल :0 98 -3 («7 
अ्रंडमान और निकोबार 
दीपसमूह 353 [00:0 
दिल्ली 0.7 00:0 
हिमाचल प्रदेश 5.4 400:0 
लक्कादीव, भिनिकाय और 
अमीन्दीवी हीपसमूह 3.3 400-0 
मनिपुर 3.86 00-0 
त्रिरा 3-0 400:0 
नेफ़ा 3.4 400-:0 
पांडिचेरी 2.4 00:0 
भारत 2*] 97.0 2-8 0-2 
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सारणी के खाना 8 में 958-59 में शिक्षा संस्थाओं पर खर्च की गयी कुल' रकम में से 
निदेशन और निरीक्षण पर खर्चे की गयी प्रतिशत रकम दी गयी है। विभिन्न राज्यों ने यह रकम 
4.7 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर) से लेकर [ .0 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक रही । संघ 
राज्य क्षेत्रों में यह रकम 3.4 प्रतिशत (नेफ़ा) और 4 .5 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रही । 
9 से 2 तक के खानों में विभिन्न आयश्रोतों से पूरे किये गये खर्च का राज्यवार विवरण दिया गया है । 
इससे यह स्पष्ट होगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सारा खर्चे सरकारी निधि से ही पूरा 
किया गया था । 


सलीसरा श्रध्याय 


आधथमिक शिक्षा 


आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई । शिक्षा-संबंधी सुविधाश्रों 
में वृद्धि हुई और साथ ही शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ । 


आयोजन। झायोग के शिक्षा विशेषज्ञ दल (ऐजुकेशनल पैनल ) ने सिफारिश की थी कि देश 
के सामने सबसे पहला लक्ष्य यह होता चाहिए कि |] वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के 
लिए देशभर में निःशुल्क और गअनिवार्य शिक्षा ।965--66 तक शुरू कर दी जाय और (4 वर्ष 
तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और पअ्निवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य की पूर्ति 
अधिक से अधिक 5-20 वर्ष की अवधि में हो जाय । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस सिफारिश को 
सामान्य रूप से स्वीकार किया । इस कार्यक्रम के वित्तीय पहलू और दूसरी बातें निश्चित करने का 
काम शुरू किया गया। इस काम में राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया । 


देश में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जल्दी शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम 
तैयार करने के उद्देश्य से [957 में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की 
गयी थी । परिषद्‌ की दूसरी बैठक [0 और [[ अक्टूबर [958 को हुई । परिषद्‌ ने दूसरी बातों 
के साथ साथ निम्नलिखित बातों की सिफ़ारिश भी की :-- 


(क) निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दी जानी चाहिए । 
शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना, लडकियों की शिक्षा के विस्तार की केन्द्रीय योजना 
और विभिन्न राज्यो के चुने हुए खण्डों मे निःशुल्क और अ्निवाये शिक्षा आरम्भ करने की प्रायोगिक 
प्रायोजना के अन्तर्गत इस समय जो कार्यकलाप किये जा रहे है उन सबको इसी लक्ष्य की सिद्धि में 
सहायक समझना चाहिए । 


(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियमित प्रशिक्षण-क्रम द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों 
की पहली टोली तीन वर्ष के बाद ही तैयार हो सकेगी, अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की 
व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि तीसरी आयोजना में प्रशिक्षित 
अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिल सकें । 


यह भी कहा गया था कि तीसरी श्रायोजना में जिस तेजी के साथ विकास करने का विचार 
है उस तेजी से विकास का काम संभवत: केवल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अ्रध्यापकों द्वार। नहीं हो 
सकेगा । इसलिए वित्तीय पहलुझों और दूसरी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण 
कार्यक्रम को कई अवस्थाओं में बांटकर वर्तमान संस्थाओं में छ ट्वियों में अल्पकालीन और पुनद्चर्या 
पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाये । इस सम्बन्ध में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 
अ्रध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए । इनमें संक्षिप्त समेकित 
प्राठ्यक्रमों की व्यवस्था भी श।मिल है । 


(ग) श्रध्यापकों के प्रशिक्षण, विशेष रूप से अध्यापिकाशों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने 
के की राज्यों की स्वैच्छिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको सहायता की जानी 
चाहिए । 

(घ) परिषद्‌ ने राज्य सरकारों आदि को सलाह दी कि वे निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान 
में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपने वर्तमान भ्रधिनियमों पर विचार करें या आवश्यकता- 
नुसार नये विधान बनाएं:-- (| ) प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना; (2) जहां 
आवश्यकता हो वहां राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के वित्तीय संबंधी में नये सिरे से 
कल स्थापित करता और (3) अनिवार्य उपस्थिति के नियमों को लागू करने की क्रियाविधि 

सुधारना । 
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(४ः) राज्य सरक।रो और केन्द्र मे इस काम को करने के लिए आ्रावद्यक प्रशासन व्यवस्था 
स्थापित करने या उसे सुदृढ़ बनाने के लिए ठीक समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। 


(च) एसे विशेष उपाय किये जाने चाहिए, जिनसे बच्चे पहली प्रफथमिक कक्षा में भर्ती 
होने के बाद अन्तिम प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा जारी रखे और पढ़ाई अधरी न छोडे । 


अनिवारय प्राथमिक शिक्षा-अ्रधिनियमों में संशोधन करने या उन्हें अर्गकार करने के काम में 
राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष मे अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गरादर्श विधान तैयार करने का काम शरू किया । इस सिलःण्लि 
में विभिन्न राज्य सरकारों और कुछ दूसरे देशो के झ्ननुभवों को भी ध्य।न मे रखा गया। 


इस दर्श विधान को सभी राज्य सरकारों के पास भेजने का विचार था ताकि वे स्थानीय 
परिस्थितियों और श्रवश्यकताञ्रों के अनुसार आवश्यक परिवतंन करके उसे अंगीकार कर सके । 


भारत सरकार ने शिक्षित बे रोएभारों की सहायता और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की योजना 
भी शुरू की । इस योजना के अनुसार दूसरी आयोजना के ग्रन्तिम तीन वर्षो में 60,000 गध्यापको 
और 5,000 निरीक्षक अ्र्षिकार्यों की नियक्ति करने और अध्यापिकाओं के रहने के लिए 
6,000 मकान बनाने का विचार था। [958-.59 मे केन्द्रीय सरकार ने शत-प्रतिशत सहायत। 
के ग्राधार पर विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 5,000 श्रध्यापको, निरीक्षक अधिकारियों और 
निवास-स्थानों का नियतन किया। लगभग सभी राज्य सरकारों ने इस योजना पर काम शुरू 
किया और कई राज्यों ने और अधिक अ्रध्यापको के नियतन की माग की । 


प्रारम्भिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा मे सुधार करते के लिए भारत सरकार ने एक 
प्रायोगिक प्रायोजना शुरू की । इस योजना के अनुसार राज्यों में विज्ञान परामशैदाताओ की 
नियुक्ति करने का विचार था । इस योजना के अनुसार प्रत्येक परामशंदाता के कार्य-क्षेत्र मे किसी 
चने हुए इलाके के लगभग [00 प्राथमिक और माध्यमिक सकल होंगे। विज्ञान परामशैदाताओं को 
सौपे गये कार्यो मे प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करना, स्कूलों के लिए साज-सामान 
पुस्तकों और दृश्य साधनों के विषय में सुझाव देना, प्रारम्भिक विज्ञान के अ्रध्यापकों के लिए वकशाप 
सम्मेलनो और अध्ययव-मण्डलो का आयोजन किय। करना, विज्ञान के वर्तमान पाठ्य-विवरण का 
अध्ययन करना, प्राप्त श्रनुभव को ध्यान मे रखते हुए एक झादर्श पाठ्य-विवरण तेयार करना तथा 
अवर बनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठय-विवरण की जांच करके उनके लिए एक अच्छा प।ठय- 
दा तेयार करना शामिल है। कई राज्य सरकारों ने कार्यरूप देने के लिए इस योजना को चुन 

या है। 


गेर बनियादी प्रारम्भिक सस्‍्कलों को बनियादी ढंग पर नये सिरे से सगठन करने के लिए एक 
राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया । इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल यह नहीं था कि प्राथमिक 
शिक्षा को समृद्ध किया जाय, बल्कि यह भी था कि उसमें उचित सामाजिक दृष्टिकोण को प्रधानता 
दी जाय । देश के भावी नागरिकों में लोकतंत्रीय मनोवत्ति क। विकास करने के लिए इस प्रकार का 
सामाजिक दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक है । 


भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से 957--58 में भारत के शिक्षा सर्वेक्षण का 

जो काम शुरू किया था वह झालोच्य वर्ष में प्रा हो गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है । 

स्क्षण का उद्देश्य यह था कि नये सकल खोलने के' लिए ऐसे स्थान निश्चित किये जाय जहां कम 

से कम स्कलों से अधिक से अधिक' लोग लाभ उठा सके। आशा है कि सर्वेक्षण से जो जानकारी प्राप्त 

है का तीसरी झ्रायोजना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए बहुत लाभदायक 
होगी । 
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विभिन्न राज्यों मे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो मख्य प्रगति हई है उसका संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जा रहा है:-- 


भ्रंध्र प्रदेश 
शिक्षित बेरोजगारो की सहायता और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की योजना के अ्रन्तर्गंत 
599 नये स्कूल खोले गये और 444 ग्रध्यापक और नियुक्त किये गये । 


उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों की जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम आ० वर्ष का था उसे सात वर्ष 
के समेकित प्रारंभिक शिक्षाक्रम में परिवर्तित कर दिया गया । श्सके बाद चार वर्ष का माध्यमिक 
शिक्षा-त्र्म होगा । 


बिहार 
जिन अध्यापकों का वेतन [ 00 रुपये प्रति मास से कम था उनके लिए आलोच्य वर्ष में 5 रू० 
और महंगाई भत्ते की मंजूरी दी गयी । 


शिक्षित बेरोजग।रों की सहायता की योजना के श्रन्तगत 4,[ 0,560 रुपये की अनुमानित 
लागत से 950 अध्यापक एकक बनाये गये। जिन प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की पहली दो 
कक्षात्रों में विद्याथियो की संख्या प्रति अध्यापक 50 या उससे अधिक थी, उनमें राज्य सरकार ने 
पारी-पद्धति शुरू करने का निश्चय किया । यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए किया 
गया था । 


प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के अध्यापको की संगोष्ठियो का आयोजन करने के लिए 
आलोच्य वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया । 


बम्बई 

आलोच्य वर्ष मे बम्बई राज्य के सभी क्षेत्र में (बम्बई और अहमदाबाद निममों के क्षेत्रों को 
छोड़कर ) प्राथमिक स्कलो के भ्रध्यापकों के वेतनमानों में परिवर्तेत किया गया श्रौर अ्रब वे उस प्रकार 
है :-- 

[. श्रहेता-प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापक 40 रुपये 

2 प्रशिक्षित अध्यापक : 

(क) वरीय प्रशिक्षित श्रध्यापक 

वरण ग्रेड 56-3-65-23-70-3-]00 (संवर्ग के 20 प्रतिशत के लिए वरण ग्रेड) 

(ख) वरीय प्रशिक्षित श्रध्यापक 


धरण ग्रेड 50-] 3-65-23-70-23-90 (संवर्ग के 5 प्रतिशत अ्रध्यापकों के लिए 
वरण ग्रेड ) 


बम्बई राज्य के विभिन्न खण्डों में प्राथमिक शिक्षा को समेकित रूप देने की समस्याशञ्रों को 
सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गयी जिसके अ्रध्यक्ष श्री जयंत पांडुरंग नायक थे। समिति ने 
रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है। आ्ालोच्य वर्ष में इसकी सिफारिश विचाराधीन 
थीं । 
जम्मू ओर काइमीर 


प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत बहुत से स्कूल दूर दूर के स्थानों में भी 
खोले गये । मौजूदा स्कूलों को नारियल की चटाइयां मेज कुर्सी, शिल्प सामग्री आदि खरीदने के 
लिए अनदान दिये गग्रे । 
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पंजाब 

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पंजाब के लिए 
०40 भध्यापकों का कोटा निश्चित किया था। इनमें से 270 भ्रध्यापक नये स्कूलों मे रखे गये और 
शेष 270 ग्रध्यापक एक अध्यापक वाले उन स्कूलों में रखे गये जिनमे छात्रों की संख्या 50 से 
अधिक थी । 


आलोच्य वर्ष में चार कक्षाओं वाले बहुत से स्कूलों को वर्तमान पद्धति के भ्रनसार पांच कक्षा 
वाले स्कूलों मे बदल दिया गया। इसके झतिरिक्त बुनियादी शिक्षा की पद्धति के प्रनुरूप बनाने 
के कार्यक्रम के श्रन्तर्गत बहुत मे स्कूलों में शिल्प की शिक्षा भी शरू की गई । 


राजस्थान 


आलोच्य वर्ष मे शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत 840 प्राथमिक 
स्कूल और विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 प्राथमिक सकल खोले गये । आलोच्य वर्ष में छात्रों 
को अधिक से अधिक संख्या मे स्कूलों मे भर्ती करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया गया। फल- 
स्वरूप प्राथमिक स्कूलों की भांग बढ़ गयी। प्राथमिक स्कूलों की सामान्य और अतिरिवत मांग 
की पूर्ति के लिए आ्रालोच्य वर्ष में बहुत से भ्रध्यापक नियक्त किये गये । 500 प्राथमिक स्कूलों में 
शिल्प की शिक्षा शुरू की गई । 
उत्तर-प्रदेश 

आलोच्य वर्ष मे राज्य मे पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
रही। इन कक्षाओं में शिक्षा-शुल्क समाप्त कर देने के कारण स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी 
संस्थाओं की जो आथिक हानि हुई उसकी पूर्ति राज्य सरकार ने कर दी। इस सिलसिले मे 
20,3 3,403 रुपये का अनुदान दिया गया। राज्य सरकार ने देहाती क्षेत्रों मे |, 250 बनियादी 
प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए जिला परिषदों को क्रमश: 2],97,766 और 26,] 4,430 रुपये 
के आ्ात्र्ती और भ्रनावर्ती अनुदान दिये । 


परदिचमी बंगाल 


सामान्य प्राथमिक स्कूलों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र श्रवर बुनियादी स्कूलों में बदलने के लिए 
आयोजना में एक कार्यक्रम सम्मिलित किया गया था । इसे कई अरवस्थाओं में बांट कर क्रियान्वित 
किपा जा रहा है। इस कार्यक्रम का काम आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा | सामान्य प्राथमिक 


फल 


स्कूलों में बुनियादी प्रशिक्षित अ्रध्यापकों की नियुक्ति से उन्हे बुनियादी स्कूलों का रूप देने का काम 


धो 


तेजी से होता रहा। 


जिन गांवों में स्कूल नहीं थे उन्तमें स्कूल खोलने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया | इस 
कायक्रम को कई अवस्थाओं में बांठ कर अमल में लाने का विचार है। सा तीसरी पंचवर्षीय झ्रायोजना 
में अनिवाये निःशुल्क शिक्षा की योजना को अमल में लाने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही 
थी । 


अण्डसान और निकोबार द्वोपसम्‌ ह 


इस राज्य क्षेत्र के सभी भागों में अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा शुरू करने के लिए राष्ट्रपति 
की स्वीक्वति प्राप्त हुई । इस कार्य के लिए भ्रहत्ा प्राप्त भ्रध्यापकों की भर्ती के लिए कारवाई की 
गई। अवर बूनियादी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना से बहुत हृद तक प्रशिक्षित अ्रध्यापक प्राप्त 
करने की समस्या हल हो गई है। 


द्ल्लिो 


आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को सुधारने की समस्या पर अ्रधिक ध्यान 
अं जाता रहा। स्कूलों में अधिक अच्छी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने के लिए अ्रनदान 
देये गये । " 
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हिमाचल प्रदेश 


200 प्राथमिक स्कूलो को शिल्प का सामान दिया गया और पुराने ढग के 50 प्राथमिक 
स्कूलों को ब॒नियादी स्कूलों में बदल दिया गया । 


सनिपुर 


शिक्षित वे रोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत एक अध्यापक वाले 29 सकल खोले 
गये । इसके अतिरिक्त [00 स्कूल मदसे भी नियुक्त की गई। अधिक बच्चों को स्कूल को ओर 
श्राकृष्ट करने के लिए 236 उपस्थिती-छात्रवृत्तियां दी गई। प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा 
की पद्धति के अनुरूप बनाने के विषय पर आलोच्य वर्ष मे कई सगोष्ठियां की गई। 


त्रिपुरा 


आलोच्य वर्ष में चुने हुए | 5 गर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को निर्माण कार्य के लिए 20,000 
रुपये की रकम दी गई। 40 प्राथमिक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरंभ की गई और [[2 गैर- 
बुनियादी कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा शुरू कर दी गयी । आठ प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर 
सभी सकल, जिनका प्रबंध सरकार करती थी, क्षेत्रीय परिषद्‌ को सौंप दिये गये । 


नेक 


नेफा के सभी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही 
की जा रही थी । नव प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन किया गया और प्राथमिक स्कलो के अध्यापकों 
को प्रशिक्षित किया गया । 


पांडिचेरी 
वर्तमान प्राथमिक स्कूलों में [5 नये खड खोलने के अतिरिक्त बिखरे हुए क्षेत्रों में 20 नये 
प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना भी ग्रालोच्य वर्ष में शुरू की गई। कुछ कक्षाओं मे छात्रों की 


संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें खडों में बांठ दिया गया और उन खंडो' के लिए अलग अध्यापक 
नियुक्त कर किये गये । 


स्कूलों की कफ्षा प्रणाली 


दिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्त होने के कारण विभिन्न राज्य अपनी झपनी परिस्थितियों के भ्रनुसार 
शिक्षा पद्धति का विकास करते रहे है । इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न भागों में प्राथमिक 
पाठ्यक्रम की अवधि एक सी नहीं रह सकी। 9356 में राज्यों का पुनर्गठन होने के कारण एक 
राज्य में भी पाठ्यक्रम की अवधि एक सी नही रह सकी किन्तु कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान और परिचमी बंगाल में श्रालोच्य वर्ष में शिक्षा पद्धति में एकरूपता लायी 
गयी। इस अन्तर के होते हुए भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा सामान्य रूप से पांच वर्ष की और कुछ 
राज्यों में चार वर्ष की ही थी । विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के जो नाम थे उनके 
बारे में सारणी (५ में बताया गया है । 


प्रशासन और नियंत्रण 


देश में प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण श्ौर प्रशासन निम्नलिखित में से ही किसी न किसी 
के हाथ में था:--- 

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें; (ख) स्थानीय निकाय (इनमें क्षेत्रीय. परिषद 
भी शामिल हैं ), और (ग) गर-सरकारी संस्थाएं चाहे वे सहायता प्राप्त हों या न हों । अधिकांश 
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध मुख्यतः सरकार और स्थानीय भण्डलों 
के हाथ में था। बिहार, केरल और उड़ीसा में स्कूलों का प्रबंध अ्धिकांशत: गैर-सरकारी संस्थाओं 
के हाथ में था। परन्तु गर-सरकारी स्कूलों की देखरेख भी कुछ सीमा तक राज्य सरकार ही करती 
थी। राज्य सरकार ने निरीक्षकों द्वारा उन स्कूलों का निरीक्षण किया जाता था । 


00) 


सारणी €५।॥[--.प्रा्थमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा प्रणाली 





राज्य कक्षाओं के नाम अवधि (वर्षो में) 
] 9 9 
आंध्र प्रदेश 7, 77, ॥9 और ५ हु 
असाम ए०, बी०, |, ||! और वा 5 
बिहार |, ॥, ॥, [६७ और ४ 5 
बम्बई ह 
() पहले का बम्बई 
राज्य , ॥, |! आर | ५ है 
(॥) पहले के मध्य प्रदेश राज्य का 
क्षेत्र (विदर्भ क्षेत्र) और पहले 
का सौराष्ट राज्य [. ॥., | और [५ 4 
(7) पहले के हैदराबाद राज्य का 
क्षेत्र (मराठवाडा क्षेत्र) शिशु कक्षा, , [], !] और !५ पु 
(५) पहले का कच्छ राज्य शिशु कक्षा, ।, , और [५ ४ 
जम्मू और कार्मीर ॥, ॥, ॥, [५, और ४ ्ु 
केरल श्रेणी (स्टेन्डड) |, |], ॥![ झीर।[ऐए 4 
मध्यप्रदेश ॥, ॥., ॥7], ॥४ और ५ ठु 
मद्रास माध्यमिक स्कूलों में कक्षा | से ४ तक 
और प्राथमिक स्कूलों में श्रेणी 
(स्टेण्डड) | से ५ तक ठु 
मैसूर 
() पहले का मैसूर राज्य (सिविल 
इलाके और बेलारी जिला) [, ॥, 4, |४ और ४ 5 
(॥) दूसरे इलाके फार्म , 4, ।[] और ॥9५ 4. 
(7) पहले के बम्बई राज्य का 
इलाका [, 8, | आर ५ 4. 
(५) पहले के मद्रास' और कर्ग राज्यों 
के इलाके [.7., 7, ॥५9 और ५४ 5 
(५) पहले के हैदराबाद राज्य के 
इलाके शिश्रक्षा, [, 7 ॥ और ॥४ हु 
उड़ीसा ह ह 7,॥, 7, [५४ और ५ 5 


'पृंज[ब' | 7,07,7, 39 श्र ४ 5 
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सारणी &५॥--प्रार्थामक स्तर पर स्कूलों की कक्षा प्रणाली (जारी) 
] १ 3 
राजस्थान !,[!,7!, [और ५ 5 
उत्तरप्रदंश ग, |, ॥, [४ और ५ 5 
पश्चिमी बंगाल 4, ॥, ॥ और ।४ 4. 
अंडमान और निकोबार द्वीपसम्ह [0.५ और ४ 5 
दिल्ली ॥, व, त, [ए और ५ 5 
हिमाचल प्रदेश ॥, ॥, त, ।[४ और ४ 5 
लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपत्मह श्रेणी है, ह, ता, ५ और ५ 5 
मनिपुर ए. बी., । और १! 4: 
त्रिपुरा ॥, ॥, का, ।[ए और ५ 5 
नेफ़ा ए. बी., ।, | और ता] 5 
पांडिचेरी श्रेणी ।, ॥, व और ए 4 
स्क्ल 


आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों (अवर बूनियादी स्कूलों को मिलाकर ) 
की सख्या में 337 की वृद्धि हुई | इस प्रकार इनकी कुल संख्या बढ़कर 3,0,564 (2,84,829 
लड़को के लिए और 6,/35 लड़कियों के लिए) हो गई। स्कूलों की संख्या में वृद्धि की दर | . ] 
प्रतिशत थी, जब कि पिछले वर्ष 3 8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अवर बुनियादी स्कूलों की कुल संख्या 
57,069 थी । इनमें 52,890 स्कूल लड़कों के और 4, 79 सकल लड़कियों के थे । विभिन्न प्रबंध 
संस्थाओं के नियन्त्रण में आने वाले प्राथमिक' स्कूलों की संख्या सारणी में दी गयी है : 


सारणी ६५][]--विभिन्न प्रबंधक संस्थाओं के नियंत्रण में आने 
वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या 


]957----58 958-...59 
प्रबंध संस्था नल ज--++__++ 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2 ०.) 4. 5 

सरकार 77,724 26*<] 09939. 2/5॥ 
जिला मण्डल ,39,46 46-7 ,39,796 46 * 4 
नगरपालिका 8,859 3-0 8,342 2-68 
गर-सरकारी संस्थाएं--- 

सहायता प्राप्त 67,924 22-68 67,779 22*55 

जो सहायता प्राप्त नहीं है. 4,324 ]-4 3,708 *«2 


जोड़ 2,98,247 00:0 3,04,564 00-0 


सारणी &४]॥]| से यह स्पष्ट है कि लगभग आधे प्राथमिक स्कूलों का 
प्रबंधः स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था और शेष स्कूलों में लगभग आधे 
स्कूलों का प्रबंध सरकार करती थी और बाकी स्कूलों का गर-सरकारी संस्थायें । 
इसके अतिरिक्त केवल सरकार और जिलामण्डलों के स्कूलों में ही वृद्धि हुईं। 
नगरपालिका के स्कूलों भर गैर-सरकारी स्‍कूलों की संख्या में जो कमी हुई थी वह 
इसके कारण केवल दूर ही नही हुईं बल्कि स्कूलों की कुल संख्या में वृद्धि भी हुई । नगरपालिका 
और गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूलों की संख्या कम हो जाने का एक कारण यह था कि सरकार ने 
ऐसे स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और दूसरा कारण यह था कि प्राथमिक बुनियादी 
स्कूलों को मिडिल/उच्च बुनियादी स्तर का कर दिया गया । 
6--5 ७४, ०। 700,|/62 


सारणी %(]2(---विभिन्न राज्यों में 


लड़कियां 





957--58 958-_59 


राज्य लडके 
957---58 958-..59 
] 2 3 
आंध्र प्रदेश 29,342 30,685 
आसाम 2,56 ]2,92] 
बिहार 27,308 28,539 
बम्बई क 40, [44 33,332 
जम्मू श्लौर कश्मीर ,935 2, 59 
केरल 7,0]4 6,77] 
मध्य प्रदेश 23,906 24,639 
मद्रास 23,43| 22,5[| 
मेसूर 20,767 2,87] 
उडीस। 5,506 ]7,953 
पंजाब ]0,535 0,533 
राजस्थान 9,444 0,666 
उत्तर प्रदेश' 3],767 32,872 
परिचमी बंगाल 24,522 25,35] 
अंडमान और निकोबार 
द्वीपसमृह 44 55 
दिल्ली 339 373 
हिमाचल प्रदेश 865 966 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी द्वीपसमूह 0 6 
मनिपुर ] 058 ,250 
त्रिपुरा [,04] ,067 
नेफ़ा 93 ]2 
पंडिचेरी' 867 ]97 
भारत 2,8,8]4  2,84,829 


हे क 
453 440 
707 672 
3,09 3,502 
,996 ],269 
हक हि 4]35 
38 65 
,642 , 733 
,293 ,393 
2| <ट37 
,072 |, 746 
3536 353 
3,203 3,492 
934 939 
9] 234 
5 3 
२५ ] 
हा 7 
[6 6 
6,433 6,735 


प्राथमिक स्कूलों को संख्या 





विभिन्न प्रबंध 
संस्थाओं द्वारा 
जोड वृद्धि (+-)या चलाये जाते वाले 
कमी (--) प्रारभिक स्कलो की 
संख्या “"+++++5+ प्रतिशत संख्या 
प्रतिशत (958-59 ) 
957--58 9568-...59 सरकार 
6 प् 6 9 0 
29, 795 3,25 -+,330 न 4.5 28 . 7 
3,223 3,593 + 370 न 2.0 0.5 
30,47 32,04] -+,0624 न 3.3 0.2 
42, 40 34,60] -- 7,539 --7.9 3 .,7 
2,288 2,574 -+ 286 +42. 53 98.8 
7,052 6,786 -- 266 -- 3.80 4] .4 
' 25,548 26,372 न+ $24 न+ 3.2 59. ] 
23,43 | 22,5] -- 920 -- 3.9 6.0 
22,080 23,264 --, 84 + 3.35 57.4 
5,77 8,76 --2,459 -+43 .4 28 .9 
2,207 2,28 | न+ /4 + 0.6 97-3 
0,000 ],29 -+:4,29 -+2.2 92.6 
34,970 36,364 -:4,394 न+ 4.86 2 «4 
25,456 26,290 न 5934 न 3.3 बी) 
44 55 न |7 -+25.0 00.0 
530 607 न. 77 +44.5 5 
900 979 +.-. 79 न 8.6 867.,4 
0 हक व्यय आ ]00.0 
,02 ,327 -+ 225 -+20.4 9) 
,04] ,067 न 26 न 2.35 0.06 
93 2 -+.  9 --20.4 00 :0 
203 243 -+- 0 - 4.9 69.0 
2,98,247 3,04,564 -+3,37 नी य9.र्त 27.2 





सारणी &2--विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या (जारी) 





विभिन्न प्रबंध संस्थाओ्रों द्वारा चलाये जाने वाले प्रारंभिक स्कूलों की 
प्रतिशत संख्या (4958-59 ) 


'्या#+कका -+-रकयपद! लैपपमपकमरज+-पंणममाल.फृएमी डनकमरममूचञ/मल..46५8/#काकानक। (का; टन्‍कड छपरा नममनरवतन»् 3 ९2७24 अफहीर- मर सभा परम 2७. जान क्रमनन मम. ऑड-साक९-३ 5 भा मकर न सकी मनन लाए). परिलानलपामाननक>ऊमाक १ क+०>ज-कक कफ मटफरनी, आम र८ कमा क-मन्‍कामध-क. 





'इवकमा+तपनसमरम, 





राज्य जिला मडल, नगरपालिका गेर-सरकारी' संस्थाएं 
सहायताप्राप्त. जो सहायता 
प्राप्त नहीं थी 
][ 2 3 ]4 
आंध्र प्रदेश 39.0 2.0 30.3 0.0 
आसाम 80. 5 मा 2.6 6.4 
बिहार 3.9 3.4 62.3 2000 
बंबई 59.0 4.3 ].9 .] 
जम्मू ओर कश्मीर के से [.2 हे 
केरल ह् 0.0 57.9 0.7 
मध्य प्रदेश 36, 4 .6 2.2 0.7 
मद्रास 6].7 3.7 27.8 0.2 
मैसूर 20.8 .4. 20.3 0.] 
उड़ीसा 3.4 0,5 66.5 0.7 
पंजाब जा 0. ,3 .3 
राजस्थान 5 मिल 0.4 .9 .6 
उत्तर प्रदेश 83. 9 6.9 5.9 .4 
परदिचिमी बंगाल 80.9 .8 2.3 0.7 
अंदम।न और सिकोबार 
दीपसम्‌ ह हे ड 
दिल्ली 9].6 8.4 न 
हिमाचल प्रदेश डे 2.6 0.0 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी द्वीपसमूह न्क बे 
मनिपुर 30.7 बे 2202५ ८0 2].6 
त्रिपुरा 80.व 4.5 ].2 3.4 
नेफ़ा श्र म ३५ हक 
पाडिचेरी 30.5 0.3 
भारत 46.4 2.8 22.5 [,2 


ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 3,594 की वृद्धि हुई और उन्तकी कुल संख्या 
27,676 हो गईं। यह संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की 90 प्रतिशत थी जब कि पिछले 
वर्ष यह संख्या 89.7 प्रतिशत थी । 


सन्‌ 957-58 और 958-.59 में विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की जो संख्या थी 
उसका विवरण सारणी में दिया गया है। बम्बई, केरल, मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी ढीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-द्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ 


0> 


गयी। बम्बई, मद्रास और लक्कादीव, सिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में स्कूलों की संख्या 
में जो कमी हुई वह वास्तविक नही थी। यह कभी उच्चतर प्रारम्भिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों 
में बदल देने के कारण हुई | केरल में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में कमी मृख्यत: इसलिए हुई कि 
मिडिल स्कूलों के कुछ प्राथमिक खंड [957-58 में स्वतन्त्र स्कूलों के रूप में दिखाये गये थे। 
राज्यों में सबसे श्रधिक वृद्धि (3. 4 प्रतिशत) उड़ीसा में हुई । इसके बाद क्रमश: जम्मू और 
कश्मीर (2.> प्रतिशत), राजस्थान (2.2 प्रतिशत), मैसूर (3.० प्रतिशत) और बिहार 
(5.3 प्रतिशत) झाते है । अन्य राज्यों में वृद्धि 5.0 प्रतिशत से कम हुई । सबसे कम वृद्धि 
(0.6 प्रतिशत) पजाब मे हुईं। संघ राज्य क्षेत्रों में पांडिचेरी (25 .] प्रतिशत), अण्डमान और 
निकोबार द्वीपसमूह (25 0 प्रतिशत), मनिपुर और नेफा (प्रत्येक में 20.4 प्रतिशत) और 
व में (4 .3 प्रतिशत) उल्लेखनीय वृद्धि हुई | त्रिपुरा में सबसे कम वृद्धि (2.5 प्रतिशत ) 
हुई । 

सारणी »9४९ के खाना 0 से 4 तक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रबंध संस्थाओं 
के निमंत्रण में आने वाले प्राथमिक स्कूलों का अनुपात दिखाया गया है । इससे यह स्पष्ट होगा 
कि लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह तथा नेफा' में शत-प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर, 
राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में 75 से 00 प्रतिशत तक और मध्य प्रदेश, मैसूर और पाडिचेरी 
में 30 से या 5 प्रतिशत तक प्राथमिक स्कूलों का प्रबन्ध सरकार करती थी | बिहार, केरल और 
उड़ीसा में श्रधिकांश स्कूल गैर-सरकारी सस्थाओं के नियंत्रण में थे। शेष राज्यों में 0 प्रतिशत से 
अधिक प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मण्डल कर रहे थे । दिल्ली में 9] .6 प्रतिशत और 
मनिपुर में 30.7 प्रतिशत स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय मण्डल कर रहे थे । 


छात्र 


मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों मे |958--59 के दौरान शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 
2,43,72,8[ (,68,77,753 लड़के और 74,94,428 लडकियां) थी, जब कि पिछले 
वर्ष यह संख्या 2,47,88,299 (| ,7,,326 लड़के और 76,76,973 लड़कियां ) थी । इसका 
अर्थ यह है कि छात्रों की संख्या | .7 प्रतिशत कम हो गयी। छात्रों की कुल सख्या में से +4,49,764 
छात्र (2,35,869 लड़के और 2,3,895 लड़किया) अ्रवर बुनियादी स्कूलों में पढ़ रहे थे । 
विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के नियंत्रण में आने वाले प्राथमिक/भ्रवर बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने 
वाले छात्रों की कुल संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है:--- 


'उप>म-»माण- पाना नानक 33९»५५५॥५५५४३०७०० ० यु्भजवक३॥3५-५५५५»+जभ०3 3 +3.५-नआ न मकननन-+ ८ भ0भ3७.+भथआक.५+++ लक 33७ सपना ४७७ भआम+$ 3». पल फननन पक पान नक कम पननओ मन महान +3>लभनाय+क 3० नेननमी 33.3 मन कम नमन-नमन नम ननममक्‍.भनन>ऊम न क 


957-..58 958-.59 
प्रबंध संस्था शिश कक कल कक कक कक टिक न की शक विलिरिर के ह  रलिज िजाउ। लक मल लक 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2 3 4. 5 

सरकार 54,76,626 22-व 58,33,088 2359 
जिल।मण्डल ,2,52,356 45-4  ,09,40,272 44"*9 
नगरपालिका 2,28,982 8-6 ]7,4व,72 7:52 
गे र-सरकारी संस्थाएं--- 

सहायताप्राप्त 56,5,364 2220 55,58,362 22* 6 


जो सहायता प्राप्त नही है. 3,/4,97] ]-2 2,99,287 -2 


किमििनिकीनी नि निशि निकलना नि अर कक कल आय नल लाभ ा ाााााााााा भार ॥७॥७॥७४७४७७७एए८र्शरएएएएए 


जोड़ 2,47,88,299 00-0 2,43,72,88 00:0 


दमन िलिलिशिमिि लिशशिशिभिलिसनिशिशिकयकिक निकल अमन जल जज कक कल आकार ल्‍॥॥७७"ल्‍७७॥८"८"८"शनशनशनणशशणणशशशशशशाशशश छा 


सन्‌ [958-59 में प्राथमिक स्कालों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की कुल सख्या [93,8,] 03 
थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या |,90, 8,435 थी । यह सख्या देश भर के प्राथमिक स्कूलों में 
भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 76 4 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह सस्था संख्या /6,7 
प्रतिशत थी । 


प्राथमिक स्कलों के छात्रों का राज्यवार विवरण सारणी ५2९ में दिया गया है। वम्बई, मद्रास 
और लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमृह को छोडकर शेष सभी राज्यों और सघ 
राज्य क्षेत्रों में स्कलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है उपर्युक्त राज्यों के स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रो की संख्या में कमी इसलिए हुई कि, बहुत 
से उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को मिडिल स्कलों में बदल दिया गया। राज्यों मे सबसे भ्रधिक वृद्धि 
बिहार में (4.87 लाख ) हुई। जिन श्रन्य राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की सख्या में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है वे है : उत्तर प्रदेश (2.67 लाख ), मैसूर (2. [[ लाख ), उड़ीसा (].34 लाख) 
राजस्थान ([ . 32 लाख ), मध्य प्रदेश ([ . 25 लाख) भर पद्चिमी बंगाल (गलभग | लाख) । 
केरल में एक विशेष बात यह रही कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या मे कमी होने पर भी भर्ती होने 
वाले छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वह | 7,35,589 से बढ़कर 7,6,379 हो 
गई । सबसे अ्रधिक प्रतिशत वद्धि भी बिहार में (52.6 प्रतिशत) हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे 
अग्रधिक वृद्धि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में (63.7 प्रतिशत) और सबसे कम हिमाचल 
प्रदेश में (3.0 प्रतिशत) हुई । 


सारणी >४६॥ मे केवल प्राथमिक स्कूलो में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दी गयी है। 

प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए माध्यमिक 
स्कूलों के प्राथमिक विभागों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए और प्राथ- 
मिंक स्कूलों से सम्बद्ध पूर्वे-प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की सख्या इसमें से निकाल दी 
जानी चाहिए। इसी आधार पर सन्‌ 957--58 और 958-.59 में विभिन्न राज्यों की प्राथमिक 
कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या सारणी #६>९[ में दी गयी है । सारणी से स्पष्ट होगा कि 
प्राथमिक कक्षाश्रों मे भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 2,73,70,2][ से बढ़कर 3,00 4,25] 
तक पहुच गई। इस प्रकार इस संख्या में 9 .8 प्रतिशत वृद्धि हुईं, जब कि पिछले वर्ष 5.5 प्रतिशत 
वृद्धि हुई थी। आलोच्य वर्ष में प्राथमिक कक्षाश्रों में भर्ती होने वाले छात्रो की संख्या और सभी मान्यता 
प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 72 . 0 प्रतिशत से बढ़कर 72. 5 
प्रतिशत होगया।। इस संबंध में विभिन्न राज्यों की स्थिति की तुलना करते समय राज्यों और संघ 
राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की संख्या के भ्रन्तर को ध्यान में रखना चाहिए । 


सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के काम में जो प्रगति हुई है उसका 
वास्तविक विवरण सारणी 2 »९॥[ में दिया गया है। इस' सारणी में पहली से पांचवी तक की 
कश्षाओ्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की जो सख्या दी गयी है उसका सम्बन्ध 6 से | वर्ष तक की उम्र 
के बच्चों की अनुमानित संख्या से है। साथ ही उनका प्रतिशत भी दे दिया गया है। सारणी से ज्ञात 
होगा कि पूरे देश में स्कूल की पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में 8 से || साल की उम्र के 
बच्चों की कुल भ्रनुमानित संख्या में से लगभग 37 . 3 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल की शिक्षा का लाभ 
उठा सके थे। बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से जम्म्‌ और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान 
ओर उत्तर प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्रों में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश 
और त्रिपुरा में पढ़नेवाले बच्चों की औसत संख्या देश की औसत संख्या से कम थी। आलोच्य वर्ष 
केभ्रन्त तक केवल दो राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 6-]] साल की उम्र के 75 प्रतिशत से 
अधिक बच्चों को स्कूल शिक्षा की सुविधाएं दी जा सकी थी । इस सम्बन्ध में लड़कियों की स्थिति तो 
बहुत ही. प्रसंतोषजनक थी । 


७छ/ 


सह-शिक्षा 


प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा पाने वाली 74,94,428 लड़कियों मे से 60,65,83[ या 80. 9 
प्रतिशत लड़कियां लड़कों के स्कूलों में भर्ती हुई थी । पिछले वर्ष यह संख्या 79.8 प्रतिशत थी । 
सारणी “५ »] में इनकी राज्यवार स्थिति दे दी गयी है। इससे ज्ञात होगा कि मद्रास, अण्डमान 
और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा और नेफा में लड़कियों के लिए अलग सकल नही थे; और आंध्र 

प्रदेश, केरल, उडीसा और हिमाचल प्रदेश में 90.0 प्रतिशत से अधिक लड़कियां लड़कों के स्कलों 
में भर्ती हुई थीं। जिन अन्य राज्यों में लड़को के स्कलों में पढ़ने वाली लड़कियों का अनुपात काफी 
अधिक था व' इस प्रकार थे:--- 


लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमृह (89.4 प्रतिशत) झआसाम, (88.9 
प्रतिशत), पश्चिमी बगाल (86.3 प्रतिशत), मैसर (74.8 प्रतिशत), पांडिचेरी (8].9 
प्रतिशत) और बंबई (77.0 प्रतिशत) । केवल तीन राज्यो--पंजाब, दिल्‍ली और जम्मू तर्था 
कार्मीर में--अश्रधिकाश लड़किया लड़कियो के प्राथमिक स्कलों में पढ़ रही थी । 


पढ़ाई पूरी होने से पहले सकल छोड़ना 


प्राथमिक स्तर पर बीच में सकल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या काफी भश्रधिक रही । सन्‌ 
[933-50 में पहली कक्षा में दाखिल होने वाले हर सौ लड़को में से केवल 4[ लडके ही ] 9568-59 
में चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों मे बीच मे सकल छोड़ देने की प्रवत्ति श्रधिक 
दिखाई दी । बीच में ही सकल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्रमश 
34.8 और 43.3 थी । इस स्तर पर इनके सकल छोड़ने के मुख्य कारण जनता की आर्थिक 
परिस्थितियां, शिक्षा की उपयुक्त सुविधाओं का अ्रभाव, पढ़ाई का खराब तरीका और स्कूल का 
अनुपयुक्त वातावरण थे। राज्य सरकारों को इन समस्याझञ्रों की जानकारी थी और वे इनके समाधान' 
के लिए प्रयत्न कर रही थी । 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
आसाम' 

बिहार 

बंबई 

जम्मू और काश्मीर 
केरल 
मध्यप्रदेश 
मद्रास 

मैसूर 

उडीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 





अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह 


दिल्ली 
हिम।चल प्रदेश 


लक्ष्कादिव, मिनिकाय और अभी- 


दीवी द्वीपतभूह 
मनिपुर 
त्रिपुरा 
नेफ़ा 
पांडिचेरी 


भारत 


लड़कों के स्कूलों में 
957-..-58 
8 ७ 
24,50,829.. 25,07,728 
7,99,33 8,42, [70 
85,57,779  20,05,53] 
35,83,।9 2,90,026 
,03,9 ,09,452 
7,79,206 7,55,886 
2,56,050 3,6,304 
27,55,747 23,24,475 
4,54,348 . 46,44,735 
0,96,470 8,28,582 
7,56,703 7,66,773 
4,60,067 5,89,405 
29,76,545 32,03,34 
22,34,20।. 23,28,099 
2,030 3,324 
83,509 ,00,943 
42,30 43,64 
2,324 ,440 
76,93 88,284 
64,777 68,453 
3,2| 3,805 
9,26 2,638 


2,30,87,806  2,27,79,803 


सन मन्‍कीन 33 क्‍धओ-फपजसण बज, 


सारणी &+>--.प्राथमिक स्कूलों में 


लड़कियों के 


अल लकमन७ 3 >म- पाक-करम-पन७ानतलही “--न«तनत-क जा अनआन “कपल “+मक 3७५०८ <ते>+सकल्‍ऑनपजलनक 


9 58-59 957-.58 


अराकधत अननन- न. हर 


4 


कक अरनओ 3 पनन्‍नमन्‍क 


45,984 
46,826 
8,35,535 
4,00.454 
6,688 
86,383 
[,4,28 


8,63, 97 
4,022 
[,76,990 
46, 886 
2,060, 505 
,3 [,436 
42,992 
,084 


3,008 


78| 


7,00,493 





09 





छात्रों की संख्या 
स्कूलों मे जोड़ वृद्धि(--)या 
ह कमी (--) 
5 37#0७४४-७४७ ४5 आकर सख्या निलद लटक 
]958-...59 957-..58 956-..59 प्रतिशत 
5 6 7 8 9 
45,338 24,96,63 25,.53,066 + 56,253 + 2*-3 
48,279 8,45,959 8,90,449 -- 44,490 -52-6 
,/5,076 6,93,3[4 2,80,607 -+- 4,87,293 --28 - 6 
2,09,62] 40,43, 573 23,99,649 --6,43,924 --40*6 
20,060 ,20,007 ,29,532 -- 9,525 -+- 7-9 
5,493 7,35,589 77,6व,379 -+ 25,790 -+ *3 
,33, 6884 3,70,2686 4,95,88 + ,24,920 + 9*4 
,.. 27.55,4.. 23,24,475 -- 4,3,272 --5:6 
[,84,308 6,7,745 8,29,043 -- 2,,298 -+-3*ऋ| 
5,957 +,0,492 8,44,539 -+ ,34,047 -+-8-9 
,74,936 9,35,693 9,4],709 -- 6,06 + 0:60 
49,26 5,06,255 6,38,533 -- ,32,278 -+-26-] 
3,20,428 32,57,050 35,23,562 -- 2,66,5]2 + 8-2 
,37, 346 23,65,639 24,65,445 -+- 99,806 +- 4*2 
2,030 * 3,324. -- ,294 +:63ऋ- 7 
59,49] ,26,50] *. ,60,434 -- 33,933 -+26-8 
,09] 43,394 44,705 -+- ,3]]| +- 3*:0 
65 2,324 ,.505 -- 8]9 --35:2 
[0,0/79 8.92] 98,963 -- 7,042 -+20-:8 
64,777 58,453 -+- 3,676 + 3-7 
3,2] 3,805 + 594 +-+-46:> 
, 78 9,997 3,8]6 +-+- 3,889 -+-38-2 
5,92,378 2,47,88,299 2,43,72,.8] -- 4,6,88 - -7 


सारणी & ५[---प्राथमिक स्तर पर 


लड़के लड़कियां 
राज्य 


न्‍'खमसाउट०० का ७कनरना 3»4%»+-क-लपलिनमनन+-:» पक नाम एए 8.3 -उनपानमकधम जन; अरिन्‍कायासन«--ापान 3 मपनाप ना एन भ शपत-पमकाकल्‍>न>सक. 








957--58 958---59 . 957--58 
ही मा न मत कट 4 
भ्रांभ्र प्रदेश 6,00,220 6,58,245 9,66,580 
भ्रासाम 5,94,23] 6,4,77] 3,26,396 
बिहार 6,09,305 9,95,472 3,82.007 
बम्बई 29,5,78 3,08,527 6,4,687 
जम्मू और काश्मीर ] 27,479 ,37,276 26,568 
केरल [],7,570 2,22,234 9,7,754 
मध्य प्रदेश 20 200 00] [4, | [,040 3,4,709 
मद्रास [7,22,253 8,62।6 40,3,499 
मैसूर 0,4व,73].. 2,86,747... 6,09,828 
उडीसा 5,64,623 6,67,884 ,9] 80 
पंज।ब 9.58 436 9,58,465 3,93,635 
राजस्थान 5,55,958 6,77,87 ],2,899 
उत्तर प्रदेश 27,24,0970 29,22,35 6,38,96] 
परदिचिमी' बंगाल 5,82,956 6,27,307 8,08,0 
प्रंडमात और निकोब।र द्वीपसमूह ,443 ,703 89 
दिल्ली ,25.72. ,3,436 82,375. 
हिमाचल प्रदेश 57,004 57,49] 0,467 
लक्क|दीव, मिनिकाय और 
अ्रमीनदीबी हीपसम्‌ह ,703 ,745 62]. 
58,263 65,85 23,606 
त्रिपुरा 49,46] 5,667 23,067 
नेफ़ा 3,426 4,362 476 
पांडिचेंटी ]4,877 6,803 9,077 
भारत - ,88,2,890 2,04,80,488.. 85,57,32] 
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छात्रों की संख्या 








जोड़ 
958---59 957---58. 958-.59 
5 6 ह। 

0,00,83। 25,66,800 26,59,076 
3,5],429 9,20,627 9,66,200 
5,76,983 49,9व,3]2  25,72,455 
7,73,243 45,92,865. 48,8,770 
29,628 ,54,047 ,66,904 
80,5,579 2,43,324 22,73,83 
3,65,]68 6,/2,240. 7,76,208 
],9,25 22/40/0222. 29,6 ,30] 
7,52,439 6,5,559 20,39,866 
2,29,50 #+,55,603 6,97,394 
4,2,!2 3,52,07॥ 3,70,577 
,52,928 6,77,857 8,30,745 
7,09,838 33,63,03। 36,32,073 
8,59,349 23,9],066 . 24,86,656 
,003 2,262 2,706 
94,070 2,07,547 2,25,506 
]2,854 67,47] 70,345 
875 2,324 2,620 
32,844 8,869 98,029 
23,565 72,528 75,232 
605 3,902 4,967 
0,685 23,954 27,468 
95,60,763 2,73,70,2[] 3,00,4,25] 


वृद्धि (+)या 
कमी 


(“7 


संख्या 
8 


--. 92,276 
|... 45,573 
-- 5,8,43 
-- 2,88,905 
2,857 
,30,489 
,63,968 
2,45,549 
3,87,627 
,4,59] 


,52,688 
2,69,042 
95,590 
-44 
[7,959 

2, 6 /4 


हा 0 3 आम घ  शज 


296 
6,60 
2, 704 
,065 
3,534 


०085 5 


8,506. 


9 


न+- 3-6 
+- 5-0 
+-29-2 
न+-+ 6-3 
नु- ह*3 
न 6*| 
-+-0*:2 
+- 9.0 
न-23 5 5 
-68-7 
न- [*4 
-+-22*6 
न॑- ९-0 
न+- 40 
-+-9*:6 
-+- 8*7 


न 4-3 


98 
--9-7 
मद 
अं 
-+-4-8 


-+20,7,040 -+ 9-8 
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सारणी &>।[--प्राथमिक स्कूलों में लड़कियां 
लकी निनीनिननननननीनन नमन न न नमन नानननन-+-+मकन नमन न ननननननन न दा किक आशखिलजीच जज कलक्‍लक्‍क्‍घक्‍क्‍+-+-/४::क्‍::  : 3 चल लत" ्-- 
लड़के के स्कूलों लड्किथों के लड़कियों की लड़किथों की कुल 


में लडकियो सस्‍्कूलोंमे कुल सख्या संख्या की तुलना में 

राज्य की संख्या लड़कियों की लडको के स्कलो में 

सख्या लडकियों की कुल 

संख्या की प्रतिशत 

|| 2 3 4 5 
आ्रांध्र प्रदेश , 9,24,987... 34,386. 9,59,373 96-4 
ग्रासाम' 2,65,702 33,83] 3,2,533 868 - 9 
बिहार 3,65,203 ,39,4]2 5,04,65 72-4 
बंबई 6,20,993 ,85,496 &,06,489 77.0 
जम्म और कश्मीर 99] 20,080 2[,07] 4०7 
केरल 8,2, 308 5,96 8,7,504 99.4 
मध्य प्रदेश ],69,754 4,3,!4 3,00,898 36-4 
मद्रास 8,53,40 .«. 8,53,4]0 00-:0 
मैसूर 5,5,973 ,73,647 6,869,620 /4-8 
उड़ीसा 2,06,520 ]4,545  2,2,065 93.4 
पंजाब ,9, [94  4,55,774 2,74,968 43 53 
राजस्थान 56,703 47,299 ,04,002 55.6 
उत्तर प्रदेश 3,25,242 3,08,002 6,33,244 5]*«4 
पश्चिमी बंगाल 7,36,47] ,7,268 8,53,739 86-3 
ग्ंडम।त और निकोबार 
दीपसमूह ,260 ,2800 ' 400:0 
दिल्ली 5, 586 49,555] 635,39 23 9 
हिमाचक्क प्रदेश 5,833 66 0,45] 90-4 
लक्क।दीव, मिनिक|य और 546 63 6]] 89.4 
अ्रमीनदीवी द्वीपसमूह 

मनिपुर 23,570 9,404 32,974 7*3 
त्रिपुरा 24,482 24,82 ]00:0 
नेफ़ा 4[4 44 ]00:0 
पांडिचेरी 3,967 879 4,846 8] 9 
भारत 00,65,83] 44,28,597 74,94,428 80-9 


“एक अध्यापक वाले स्कूल 


आलोच्य वर्ष में एक अ्रध्यापक वाले स्कलों की संख्या । ,23, 248 से बढ़कर ],26,238 हो 
गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि शिक्षित बेरोजगारो की सहायता के लिए इस योजना के 
अन्तर्गत ऐसे कई नये स्कूल खोले गये थे। कुल प्राथमिक स्कूलो की तुलना में इन स्क्‌लो की 


प्रतिशत संख्या 4| 3 से बढ़कर 4 .6 हो गई। इन स्कलो में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 49,29, 
47 थी जो कि प्राथमिक स्कूलों मे भर्ती होने वाले बच्चो की कुल संख्या का 20.2 प्रतिशत थी। 
पिछले वर्ष यह संख्या केवल 44,08,66 या प्राथमिक स्कूलो में भर्ती होने वाले बच्चों की सख्या 


का 8.0 प्रतिशत थी । 


सन [957-58 और 958-59 में विभिन्न राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रो के एक श्रध्यापक 
वाले स्कूलों के आकडे स।रणी 2५ [९ में दिये गये हे। आसाम, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसर, 
पंजाब, त्रिपुरा और नेफा को छोड़कर शेष सभी राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कूलों की संख्या 
बढ गथी । उपयूक्‍त राज्यों में एक अ्रध्यापक वाले स्कूलो की संख्या कम होने का मुख्य कारण यह 
था कि वहां इन स्कूलों के स्थान पर बहु-भ्रध्यापक स्कूल बना दिये गये । प्रतिशत के आधार पर 
प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में एक-अध्यापक वाले स्कूलों का श्रधिकतम ग्रनपात 
जम्मू और काइमीर (70 0 प्रतिशत), बन्‍्बई (65.6 प्रतिशत), राजस्थान (62.3 प्रतिशत) 
'आस|म (60.7 प्रतिशत), बिहार (59.6 प्रतिशत), उड़ीस। (55.9 प्रतिशत) और मध्य 
प्रदेश (53.9 प्रतिशत) में था | शेष राज्यों में यह प्रतिशत संख्या 45.3 प्रतिशत (मैसूर) 
और 0.4 प्रतिशत (केरल) के बीच रही । संघ राज्यक्षेत्रों में एक-अ्रध्य।पक वाले स्कूलों की 
प्रतिशत-संख्या पहले की तरह अ्ण्डमान और निकोबार द्वीपसमभूह में ही सबसे अधिक (6] ,8) 
रही। दूसरे राज्य क्षेत्रों में यह संख्या 60 . | प्रतिशत (पाण्डीचरी ) और 20 .6 प्रतिशत (हिमाचल 
प्रदेश) के बीच में रही । 


अनिवायता 


आलोच्य व में जम्म और काइमीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में श्रनिवार्य शिक्षा किसी 

न किसी हद तक लागू रही। संघ राज्यक्षेत्रों मे केवल दिल्ली के ही कुछ भागों में अनिवाय शिक्षा 

लागू रही। जिन कस्बों (या कस्बों के कुछ भागों ) में श्रनिवार्य शिक्षा लागू की गयी, उनकी कुल 

संख्या | ,3[4(957-586 ) से घटकर [956-59 मे [,99 हो गई; जब कि अनिवाय शिक्षा 

वाले गावों की संख्या 55,68 से बढ़कर 56,976 हो गई । जिन क्षेत्रों में अनिवायं शिक्षा लागू 
थी उनमें आलो च्य वर्षमे स्कूलों की संख्या 64,064 ( 3,227 शहरों में और 50,837 गांवों में ) से 

बढ़कर 66,072 (4,| 73 शहरों में मौर 5,899 गांवों में ) हो गई । इन स्कूलों में भर्ती होने वाले 

छात्रों की कुल संख्या 72,44,657 (28,40,278 हहरी क्षेत्रों में और 44,04,379 ग्रामीण 

क्षेत्रों में) थी । इन इलाकों में अनिवाय शिक्षा पाने वाले बच्चो की संख्या स्कूल जाने की उम्रवाले 
बच्चों की कुल संख्या का 3 . 5 प्रतिशत थी। अनिवाय॑ शिक्षा लागू करने के लिए उन संरक्षकों को 
जिन्होंने अपने बच्चों के न|म' सकल में नहीं लिखवाए थे 6,97,634 नोटिस भेजे गये और जिन 
संरक्षकों के बच्चे स्कूल से गरहाजिर रहे थे उन्हें 2,36,908 उपस्थिति-आदेश भेजे गये । 

अनिवाय शिक्षा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में लगभग' 27 हजार 
व्यक्तियों पर नाम नलिखाने के लिए और 48 हजार व्यक्तियों पर सकल से गरहाजिरी के लिए 
मुकदमा चलाया गया | जूर्माने के रूप में [4,483 रुपये वसल किये गये। राज्य सरकारों के 
प्रवर्तेन-अमले में 842 उपस्थिति भ्रधिकारी थे जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 799 थी। अनिवायं॑ 
प्राथमिक शिक्षा-सभ्बन्धी अकड़ों के राज्यवार ब्योरे सारणी &>»९] में दिये गये हे। 'जहां तक 
स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्य। का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों में अनिवाये प्राथमिक शिक्षा लागू 
करने में कु -न-कुछ प्रगति जहूर हुई है। फिरभी इन क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 
बहुत अधिक है। 


सारणी &»&[४--एक प्राध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों 
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भारत 


,23,248 


राज्य स्कलों की संख्या... छात्रों की 
957--58._ 958-.59. 957--58 
2 3 4 
आंध्र प्रदेश 9,96] ],309 3,42,929 
आसाम' 7,897 6,972 3,29,]0 
बिहार 8,843 9,04 6,96,7]8 
बम्बई 2,95 20,862 [,77,829 
जम्मू और कद्मीर ,736 [,80। 78,247 
केरल [73 30 ,267 
मध्य प्रदेश 4,273 [4,27 4,42,493 
मद्रास 5,229 5,788 2,23,079 
मैसूर 0,99] 80,546 3,79,889 
उडीसा 8,960 9,956 2,63,299 
पंजाब 4,944 4,663 2,2,766 
राजस्थान 6,7] 6,995 2, [2,932 
उत्तर प्रदेश 7,356 8,878 3,0,89 
परद्चिमी' बंगाल' 3,709 3,773 ,50,758 
अंडमान और निकोबार 
द्वीपसभू ह 33 34 ,00 
' हिमाचल प्रदेश 84 202 6,632 
मनिपुर 352 459 3,292 
त्रिपुरा 3533 492 9,475 
नेफ़ा 4] 29 ,32 
पांडिचेरी [27 ]28 5,050 


,26,238. 44,68,86 . 


और उनमे भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 


ु स्कलों की कल संख्या की तलना 
संख्या में एक अध्यापक वाले स्कूलों 
की प्रतिशत संख्या 


प्राथमिक स्कलों में भर्ती होने वा ले 
छात्रों की कल संख्या की तुलना 
में एक अध्यापक वाले स्कलों में 
भर्ती होने वाले छात्रों की 


7--3 श., ० छतेप./92 





प्रतिशत संख्या 

958-....59 957--58  958-.-59 4957---58 958-.59 

5 6 7 8 9 
3,97,026 33 4 36 -3 83.7 5-:6 
2,9,658 59.7 60 -7 38.9 32-8 
8,70,058 6-9 59 6 4].] 39.:9 
7,70,47 50-3 65-6 89.2. 32.] 
83,265 75.9 70.0 65.2 64:3 
,735 25 0-4 0-6 8:0 
4,32,332 65-9 53.:9 32.3 28-9 
2,47,896 22 -3 25-7 8-।. 0:-7 
4,88,479 49 - 8 45-3 23.5 26:7 
2,97,205 57:0 55-9 37-.] 35-2 
,97,322 40 «5 38-0. 23.7 2-:0 
2,37,498 67- 62-3 42.] 37:2 
4, 3,689 2:0 24 - 4 9.2 व:7 
,54,230 [4-6 4 4. 6-4 6*3 
,05] 75:0 6[-8 542 3-6. 
7,204 20:-4 " 20:6 5.3 6-] 
7,759 , 3]-9 34-6 ]6:2 7:9 
3,688 5]-2 46 -4 ]4:6 20-:0 
978 44-] 25.9 35.3 25-7' 
5,657 62:6 60: 50.5 40-9 
49,29,47 4] «3 4 9 8.0 20-:2 


सारणी &»& ५--.अनिवार्य॑ प्राथमिक शिक्षा 


न्ग्यम्मालक 





अनिवाय शिक्षा अनिवारय शिक्षा अनिवाय॑ 
पाने वाला वाले इलाकों स्‍्कलों की 
राज्य वयोवर्ग की संख्या 
कस्बे. गाव कस्बे गांव कस्बे. 
उमा मम लाल मन बनकर अमन पवन मिशन 
[ 2 3 4 5 6 
आय लता लनद मिनिट शशिििलििक कतई 
आंध्र प्रदेश 6--[|.. 6--]] 6] ध,86 ,056 
6---]2 6---]2 
ग्रासाम' 6--4| *« 6-- [4 4,407 35 
बिहार 6---]0 6--]! 6 55 597 
6-- 4 
बम्बई 6--]0 6--] 287 27,98 3,749 
6--]।. 6-4 
6--व3 7-] 
6---4 
+-] 
7--4 
केरल 3--0 5--]0 [8 65 97 
3 ।. 5--] 
3--4 6-- 
6--72. 6--]2 
6--+74 . 6---4 
मध्य प्रदेश 6--7] 6---] 244. 3,972 972 
6--74  6--..4 
मद्रास 3--0. 5-0 229 ,.79 2,79 
6--72. 6--]2 
मैसूर 6--40. 6--0 26 4,244 2,003 
| 6--4|. 6-- 
उड़ीसा 6--[]।  6--.]] १ 8 [7 
पंजाब 0--7|. 6--] 34. 4,84] 234 
6--2 
राजस्थान ««. 60--| 28 706 तल 
उत्तर प्रदेश 0---| 6--] 95 व,687 2,557 
परदिचमी बंगाल 5--0 6--.. .. 5,743 68 
दिल्ली 06--| 6--.[ || 305 289 


. भारत 


»498 पपपिप+-+त.ढ ३१३ 56976 473 976 


काना आर मअमललल मल न लीट दल करत 
4, 73 
27 रू 33 समर अमन जिम हक! 


के राज्यवार आंकड़े 

















शिक्षा वाले कस्बों और गांवों में भ्रनिवार्य शिक्षा 
संख्या पाने वाले छात्रो की' संख्या जारी किए गए 
जोड़ नोटिसों की संख्या 
गांव कस्बे गाव 
7 8 9 0 [ 
],937 ,87,5]8 2,43,67 4,30,685 55,237 
3,59] 23,290 3,3,452 3,36,742 2,306 
40 68,8]3 3,856 72,669 6,832 
27,54 9,33,726 9,35, 336 28,69,062 4,00,074 
,022 76,000 2,58,50[ 3,34,50] 
,65] ,36,9] 92,05 2,26,296 86,55 
,630 6,02,40] 3,45,936 9,48,337 3,993 
7,765 ,88,306 5,65,749 7,04,055 20,94 
6 ,586 786] 2,367 336 
2,288 06,682 2,23,07] 2,99,953 ,762 
48] ४ 30,4] 30,4] 2. 
589 4,39,444 64,795 3,04,239 ,68,70 
3,039 6,935 3,27,20 3,34,055 [,244 
306 ,09,66 43,369 [,49,555 
5,699 28,40,278 44,57, 379 72,44,657 6,97,834 
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सारणी &४ए--औअनिवाये प्राथमिक शिक्षा के राज्यवार ओकड़े (जारी) 


दबाव डालने वाले उपाय 


जारी किए गए 


रत तमअ का >मानव ०७ + ० परम कप. 3 अमन पता ५-अ.ल नमक ५९७५क >>. तननम-भम% 3०...» पतन कन»क-न सनक की ७9, १७७०७३५+४७५५५३५न-७०७ ए८०»++न-मन->न्‍न्‍न्‍कछ. 


अभियोजनों की संख्या 


अधिकारियों 





राज्य आदेशों की ्पैपपथपपपप+++++++प5 की 
उपस्थिति संख्या नाम न गैरहाजिरी जिनसे जुर्माना उपस्थिति 
लिखाने के के वसूल किया संख्या 
कारण. कारण गया 
2 3 4 5 6 
आंध्र प्रदेश 34,460 4व,503 22,826 562 
आसाम 7,088 4,394. [,434 359 8] 
बिहार 234 39 
बम्बई ,0,090 6,435 ],32 2,47] 6] 
केरल 
मध्य प्रदेश 3,072 389 4,274 4,344 ]47 
मद्रास 3,424 
मैसूर 4,782 537 687 088 45 
उड़ीसा 200 ४३ 34 39 [ 
पंजाब 9 360 ; 468 83 
राजस्थान ५५६ पा डे डे 9 
उत्तर प्रदेश 73,866 6,758 40,234 . 8,532 268 
प्दिचमी बंगाल ४5 
दिल्ली ५ म ४५ शा 8 
4,483 842 


भारत 


काप्कनोत का. अब 


2,36,908 27,376 47,62॥ 





8] 


* श्रध्यापक 


आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के अध्यापको की संख्या में 34,455 की 
कमी हो गई । इस प्रकार इनकी कुल सख्या 6,94,784 हो गई । इनमें 6 .9 प्रतिशत श्रध्या- 
पिकाये थीं, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या कुल संख्या का 7. 5 प्रतिशत थी। प्रशिक्षित 
अध्यापकों को सख्या में थोड़ी वृद्धि हुई और इनको संख्या 63 6 प्रतिशत से बढ़कर अध्यापको की 
कुल संख्या का 63.7 प्रतिशत हो गई । अ्रध्यापको की कुल संख्या में से | ,48,230 भ्रध्यापक अवर 
बनियादी स्कूलो में काम कर रहे थे । 


विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में काम' करने वाले अध्यापको की 
संख्या सारिणी && ५१ में दी गयी है । बबई, केरल, मद्रास, लक्षकादीव, मिनिकाय और भ्रमीनदीबी 
द्वीप समृह और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अ्रध्यापकों की संख्या मे वृद्धि हुई। बंबई 
मद्रास और लक्कादीव, मिनिकाय और अ्मीनदीवी द्वीपसमह में अ्रध्यापको की संख्या मे कमी होनेका 
कारण यह था कि वहां उच्चतर प्रारम्भिक स्कलों को मिडिल स्कलों के रूप में नये सिरे से वर्गक्नित 
कर दिया गया था। यह पहले भी बताया जा चुका है। दिल्‍ली में प्रशिक्षित अध्यापको का प्रतिशत 
सबसे भ्रधिक (99. |) था। इसके बाद क्रमशः लक्कादीव, मिनिकाय और शअ्रमीनदीवी द्वीपसमृह 
(97.5), मद्रास (96.8), केरल (93. 2) और पंजाब (9] , 0) आते है। अन्य राज्यों और 
संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी प्रतिशत संख्या 8] .8 (आंध्र) और 7.7 (मनिपुर) के बीच रही । द॑स 
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रशिक्षित अ्रध्यापको की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की सख्या की 
अपेक्षाअधिक थी। सारणी ५४९७] का खाना (] ) और (2) देखने से यह ज्ञात होगा कि 
बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और मनिपुर को 
छो कर शेष सभी. राज्यो के प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित ग्रध्यापको की प्रतिशत संख्या में वद्धि हुई । 


प्रध्यापकों ओर छात्रोंगका अ्रनुपात 


आलोच्य वष में प्राथमिक स्कलों में प्रति अ्रध्यापक छात्रो की औसत संख्या 35 थी जबकि 
पिछले वर्ष यह संख्या 34 थी। खाना (3) और (4) में 957--58 और 956--59 में 
प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या का राज्यवार तुलनात्मक विवरण दिया गया है। सन्‌ 
956-39 में राज्यों मे यह औसत संख्या 4| (केरल) और 28 (उड़ीसा) के बीच और संघ 
राज्यक्षेत्रों में 3 (दिल्ली) और 20 नेफ़ा के बीच रही । 


भ्रध्यापकों के वेतनमान 


बम्बई राज्य में भ्रध्यापकों के वेतनसानो में परिवर्तन किया गया। बिहार, म [सओऔर उड़ीसा 
राज्य सरकारों ने आलोच्य वर्ष में कुछ वर्गो के श्रध्यापकों के महंगाई भत्ते में 5 रुपये बढ़ाने की मरी 
दी। श्रध्यापकों की अहंताओं और स्कलों की प्रबंध संस्थाओं के अनसार अध्यापकों के वेतनम।नों 
का राज्यवार ब्योरा इस रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड के परिशिष्ट ख' भें दिया गया है। विभिन्न राज्यों 
के भ्रध्यापकों के वेतनमानों में तो अन्तर था ही, साथ ही एक ही राज्य में भी अलग-अलग प्रबंध 
संस्थाओं के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी अन्तर था । 


राज्य 


ग्रोध्र प्रदेश 

आ्साम 

बिहार 

बंबई 

जम्मू और कश्मीर 

केरल 

मध्य प्रदेश 

मद्रास 

मंसूर 

उड़ीसा 

पंज।ब 

राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 

परदिचमी बंगाल 

अंडमान और निकोबार 
दीपसमूह 

दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश 

लक्कादीव, मिनिकाय 
और अमीनदीवी 
हीपसमृह 

मनिपुर 

त्रिपुरा 

नेफ़ा 

पं(डिचे री" 


भारत 





सारणी &&9४१---प्राथमिक स्कलों में 











अध्यापकों की 








पुरुष महिलाएं 

प्रशिक्षित अप्रशिक्षित प्रशिक्षित अप्रशिक्षित 
2 3 4 5 
49,69] 2,438 2, 92 ,337 
7,468 [2,596 . 998 2,000 
36,36] [,696 ,832 2,393 
24,420 33,093 ,243 5,03] 
,89 ,52] 303 223 
24,070 [,267 [6,339 [,668 
8,04] 27,569 2,534 2,493 
42,322 ध,977 20,9 [4 34 
7,624 26,485 4,997 3,580 
4,83| 7,935 3] 264 
7,006 [,679 5,536 559 
8,78 9,369 ,099 ,066 
64,892 4,680 4,635 4.349 
25,983 44,33] 2,573 4,25 
8 6] है [7 
2,562 9 ,978 2] 
,083 045 ]42 4] 
35 हद 4 [ 

235 2,952 20 92 
394 ,737 ' 85 294 
57 33 6 है 
38 69 43 53 
3,54,886  2,22,272 87,79] 29,635 


“इसमें सिडिल स्कूलों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं । 
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अध्यापकों की संख्या 








यह आंकड़े अलग से प्राप्त नही है । 


संख्या 
कल व्यक्ति ः 

प्रशिक्षित अगप्रशिक्षित ः जोड 

6 7 8 
6,883 3,775 75.658 
8,466 ]4,596 23,062 
38,93 [4,089 52,282 
35,663 38,24 73,767 
2, .22 ],744 3,666 
40,409 2,935 43,344 
20,575 30,062 50,637 
63,236 2,| 65,347 
22,639 30,065 52,704 
2,42 8,99 30,34] 
22,542 2, 238 24,780 
9,8]7 0,435 20,252 
69,527 9,029 88,556 
28,556 46, 546 77,02 
25 78 03 
4,540 40 4,580 
,225 686 ,9]] 
39 40 
255 3,044 3,299 
479 2,03[ 2,5]0 
63 ३37 200 
8] 242 423 
4,42,677 2,52,07 6,94,784 


957-58 में 
भ्रध्यापकों 
की कुल' संख्या 


9 


74,232 
2,760 
30,359 
,3,558 
3,623 
44,069 
47,344 
84,689 


50,65] 


20,093 
24,4 7 
/7,409 
85,333 
74,586 


39 
3,565 
,049 


47 
2,49] 
2,329 

6] 
335 


7,29,239 


० 


सारणी &&५४।--प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की सख्या (जारी) 


प्रशिक्षित अध्यापकों प्रति ग्रध्यापक बच्चों की' 


का प्रतिशत ग्रौसत संख्या 
राज्य नलज++-9>7+-++ 





[957/---58 956---359 957---58 958-...-59 


[ !] 2 3 [4 


आंध्र प्रदेश 82.0 8].,8 34 उ4 
आसाम ह 36.4 36.7 39 39 
बिहार 69. | /3.] 34 42 
बम्बई 50.3 46.3 36 33 
जम्मू भ्र।र काइमीर 2 24.9 3) 34 
केरल 93. ] 93, 2 39 4] 
मध्य प्रदेश 34, 3 40.6 29 30 
मद्रास 94.7 96.6 33 36 
मैसूर |; 44.7 43 | 32 35 
उड़ीसा 4|.6 40.0 27 26 
पंजाब 89 . 8 9].0 38 38 
राजस्थान 4].6 46 , 5 29 32 
उत्तर प्रदेश 79.5 76.5 36 40 
पश्चिमी बंगाल 36.5 37.0 2 32 
/ । (/*, बोबार ह 

द्वीपसमू ह 26 . 6 24 . 3 34 ३32० 
दिल्ली 99.5 99. | 35 35 
हिमाचल प्रदेश 60.86 04. | 26 23 

लक्क।दीव, मसिनिकाय और 
ग्रमीनदीवी द्वीपसमृह 9] .5 97,5 409 38 
मनिपुर 7.9 हो 33 30 
त्रिपुरा 6.6 [9.] 26 27 
नेफ़ा 33.3 8] .5 20 20 
पडिचेरी 4].5 45.2 30 33 
भारत 63.6 653,7 34 395 


00। 08 09 09 02 
3 


2 «->क-+-+- अर ननिनन-झ3>नन>++3+-ी न नम +- 33-33 कम की. +4रम++«++मनआएादा++ कम ऊन सीकननर+की++कक न २ पन--क- “की ++८#०५०-न-न--पाइ--कनन--+++- ५4७५० पन+न-प मकान सनक न-न-म+ की +किक-पाछक 3 +नन--+-नक नमन लनननन-न न करनी फल कन--- थम. १०० े 
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सारणी ६४५७]।[--सरकारी प्राथमिक स्कलों में अध्यापकों के न्‍्यनतम 


और अधिकतम वेतनमान 


न्यूनतम निर्धारित वेतन मान 
शैक्षिक शा 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योग्यताएं न्यूनतम अश्रधिकतम 
[ 2 3 4 
( | 0 अदेश ) मिडिल/उच्चतर प्रारंभिक परीक्षा बा हा 
(ग) पाडिचेरी । में उत्तीण और प्रशिक्षित 30 50 
(क) उत्तर प्रदेश मिडिल पास और प्रशिक्षित 35 65 
(ख) मनिपुर मिडिल पास और “गुरु! का प्रशि- 35 45 
क्षण प्राप्त 
(क) केरल 8 एस. एल. सी. पास और 40 20 
प्रशिक्षित 

(ख) मैसूर मिडिल/उच्चतर प्रारंभिक प।/स 40 80 
(ग) उड़ीसा और प्रशिक्षित 40 50 
( का 45 हे मिडिल पास और प्रशिक्षित कट | 0 
(क) बम्बई प्रार्थमक पोस और ग्रवर प्रशिक्षित 50 70 
। हे बा कि मिडिल पास और प्रशिक्षित हा गे 
(घ) ९8 आर निको- मिडिल पास और प्रशिक्षित 50 90) 

बार द्वीपसमूह 
(ड) लक्क[दीव मित्रिकाय निम्न प्रारंभिक परीक्षा पास और 50 90) 

आर ग्रमीनदीवी प्रशिक्षित 

दीपसभूह 
(क) आसाम मैट्रिक पास और नामल प्रशिक्षित 55 75 
(ख) त्रिपुरा मिडिल पास और प्रशिक्षित 55 30 
(क) पंजाब 60 20 
(ख) पर्चिचमी बंगाल 00 83 
(ग) / मिडिल पास और प्रशिक्षित 650 30 
(घ) हिमाचल प्रदेश | 60 20 
(ड) नेफ़ा ) 60 00 


ग्रधिकतम 
बेतनमान 
तक पहुंचने 
का समय 
(वर्षो मे) 


20 


20 


5 
0 


[7 


5 
0 


(3. 
] 
(2: 


3 
0 


5 


[5 


पर 


सारणी && ५४॥। में प्राथमिक स्कलों के अध्यापकों 


के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 


न्यूनतम और भ्रधिकतम वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इस सारणी में विभिन्न 
राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों का वर्गीकरण उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रारभिक वेतन के आधार 


पर किय। गया है । 


ख़चे 


आलोच्य वर्ष मे प्राथमिक स्कूलों प किये जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय की रकम 3, [ 4, | 0,5.27 
रुपये या 4. / प्रतिशत कम हो गई। इस प्रकार यह रकम घटकर 63,57,07,2[ 4 रुपये रह 


गई। ख़र्च भी कुल रकम मे से 58,50,89, 33 रुपये लड़कों 
पये लड़कियों के स्कूलों पर खर्च किये गये । प्राथमिक स्कलो 


के स्कलो पर और 5,00)23,08| 
पर किये गये प्रत्यक्ष खर्चे की रकम' 


सभी शिक्षा संस्थात्रो पर किये गये प्रत्यक्ष ख़चे की कुंल रकम का 3] 3 प्रतिशत थी । पिछले 
वर्ष यह रकम खर्च की पूरी रकम का 36.8 प्रतिशत थी । विभिन्न आयस्रोतो द्वारा प्रार्थामक 
स्कूलों पर किय गय खरे का ब्योरा ।चे सारणी में दिया गया है:--- 


सारणी ऋ&४£५।[[[-विभिन्न आयख्रोतों से प्राथमिक स्कलोंकरपर किया गया 


प्रत्यक्ष ख्चे 
957-..58 
ग्रायस्रोत कम हक मत आई कल जल] 
रकम प्रतिशल 
] 2 3. 


सरकार 52,35,73,865 78-5 


जिलामण्डलो की निधियां 5,80,09 595 &€&«7 
नगरपालिकाओो की निधिया. 4,94,82,456 7-4 
फ़ोस ,706,54,595 2-6 
'धर्मस्व 59,47,076  0:9 
अन्य आायस्रोत 4,24,50,[54  *-9 


जोड़ 66,7,7,74] 


958-..59 
रक़म प्रतिशत 
4 5 
5],77,74,892 8-4 
4,55,84,004 7-2 
3,80,72,769 .. 6-0 
,57,08,03 2-5 
58,27,962 0-9 
,27,39,574 2-0 


00-.0 63,57,07,24 00-0 





ऊपर की सारणी से पता चलता है कि प्रत्यक्ष व्यय की कुल 


रकम की 95 प्रतिशत क्रम लोक - 


नि धयों (सरकारी और स्थानीय मण्डलों की निधियों) से प्राप्त हुई थी । शेष रकम कफ्रींस और 


दूसरे आयश्नोतों (दोनों से लगभग समान मात्रा में) प्राप्त हुई । 


कक 


विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों पर किये गये 
व्यय का विभाजन नी चे दिखाया गया है'-- 


957--58 ]958-..59 
प्रबंध संस्था जज 
रक़्म' प्रतिशत रक़म है प्रतिशत 

ः || 2 3 4. 5 
सरकार ]6,93,50,458 ' 25-4 ]7,70,व3,568 27:9 
जिलामण्डल 27,25.77,429 40.9 25,82,,022 40:6 
नगर पालिकाए 8,05,22,06 42-] 5,97,23,243 9-4 
गैर-सरकारी संस्थाएं--- 

सहायता प्राप्त 3,67,79,070 20:5 3,24,3[,635 20-86 
जो सहायता प्राप्त नही है 78,88,768  -4 863,27,746  [-3 


जोड़ 606,7,7,74] 400:0 63,57,0/,24 00-0 





स्थानीय मण्डलों के स्कूलों में जिनकी संख्या कुल स्कूलों की संख्या का 49.2 प्रतिशत थी, 
प्राथमिक स्कूलों के कुल प्रत्यक्ष व्यय का 50.0 प्रतिशत अंदर ख्च किया गया; जबकि 27.॥ 


प्रतिशत सरकारी स्कूलों पर 27.9 प्रतिशत और शेष 23.7 प्रतिशत गर-सहका ) स्कूलों पर 
22. प्रतिशत अंश खर्च हुआ । 


विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सन्‌ 957-58 और 958-59 मे प्राथमिक 
स्कूलों पर किये गये खचे का ब्यौरा सारणी > [०९ में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में भिन्न- 
भिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खच्े का प्रतिशत भी इसी सारणी में दे दिया गया है। तमाम आंकड़ों 
को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञात होगा कि सबसे अधिक खर्च (809 82 लाख रुपये) बम्बई राज्य 
में किया गया । इसके बाद क्रमश: आंध्र प्रदेश (68] .69 लाख रुपये ), उत्तर प्रदेश (0673 , 86 
लाख रुपये), मद्रास (63 ,57 लाख रुपये ), मंसूर (537.06 लाख रुपये) श्रौर मध्य देश 
(503 [ लाख रुपये ) अ्राते हे । शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक में खर्चे की रकम 
500 लाख हपये से कम रही। सबसे कम खर्च (0 50 लाख रुपये ) लक्कादीव, मिनिकाय औौ 
अमीनदीवी द्वीपसमूह में किया गया । बंबई, मद्रास, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़ कर 
शेष सभी राज्यों में खर्च की रकम बढ़ी । बम्बई और मद्रास में यह कमी नये सिरेसे वर्गीकरण 
करने के कारण स्कूलों की संख्या कम हो जाने से हुईं। प्रतिशत के आधार पर खर्च में सबसे ग्रधिक 
बुद्धि उड़ीसा (20.0 प्रतिशत) में और सबसे कम पद्चिचमी बंगाल (4. ] प्रातिशत ) में हुई । 


संघ राज्य क्षेत्रों में [4.0 प्रतिशत (नेफ़ा) से लेकर 02. | प्रतिशत (अण्डसान और निकोबार 
द्वीपसमूह ) तक वद्धि हुई । 


विभिन्न आयखस्रोतों से पूरे किये गये खर्चे का भ्रनुपात सारणी “९ [/४ के खाना (] ) से 
लेकर खाना ([6) तक में दिया गया है। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी हीपसम्‌ ह तथा 
नेफा में प्राथमिक स्कूलों पर किया गया सारा खर्च सरकार ने दिया। जिन अन्य राज्यों में सरकार 
द्वारा ख्ं की गयी रकम कुल रकम के 0 प्रतिशत, से अधिक थी वे इस प्रकार थे:-- 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (99.8 प्रतिशत), जम्मू और काइ्मीर (99.8 प्रतिशत), 
हिमाचल प्रदेश (98.4 प्रतिशत), केरल (98.3 प्रतिशत), त्रिपुस (97.3 
प्रतिशत), पंजाब (95.4 प्रतिशत), उड़ीसा (94.7 प्रतिशत), मनिपुर (93.68 प्रतिशत), 
राजस्थान (93.4 प्रतिशत), आसाम (92.8 प्रतिशत) और बिहार (90.3 प्रतिशत) । 
दिल्‍ली को दी ग्रयी रकम सबसे कम ([ . 7 फ्रतिश्षत) थी । शेय सज्यों में सरकार द्वारा दी गयी 
रकम 68. 4 प्रतिशत से अधिक रही । प्राथमिक स्कूलों पर किये गये कुल ख़्चे में स्थानीय मण्डलों 





राज्य 
] 


ग्रान्भ्र प्रदेश 
ग्रास|म' 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और काश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

मेसूर 

उड़ीमता 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
प्रद्चिमी बंगाल 


अंडमान और निकोबार 


दीपसमूह 
दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय श्रोर 
अमीनदीवी द्वीपसमूह 


मनिपुर 
त्रिपुरा 
नेफ़ा 
पांडिचरी* 


भारत 


लडकों के स्कूलों पर 


957-.56 
हट 


रुपये 
6,20,63,] 77 
,49,94, 57 
2,62,68, 77] 
,69,2[,994 
24,56, 589 
4,22,47,649 
4,03,20,670 
8,29,3,562 
4, ,48, 258 
,38,3,577 
2,29, 50,73 
,60,67,60] 
3,062, 52,392 
3,65,92, 623 


94,5]5 
#4,34,087 
23,60,67 


30,635 
,77,624 
30,24,07] 

4,04,309 
3,69,626 


0,9,63,677 


958--59 
> बन न ननननननन+-+++न तनमन > नमन 


रुपये 

6,63,87,660 
,73,50,992 
3,5,94, 533 
7,22,65,67 

27,08,097 
4,76,60,267 
4,50,46,676 
6,3],57,094 
4,72,58,450 
,65,7,870 
2,42,57,70] 
,85,50,332 
6,08,97,243 
3,66,66,975 


,9,06 
>4,90,542 
22,92,908 


49,999 
5,6,34 
30,05,903 
4,6,025 
5,58,009 


>0,56,84, 33 


सारणी [४ -.. विभिन्न राज्यों द्वारा प्राथमिक 


लड़कियों के 


__957-08 


है 


कक 
6,00,050 


0,23,563 
23,6,286। 
,609,7,675 
4, | 2,440 
3,358, 583 
45,64, 736 


63, 70,36 

3,07,65] 
>,50,326 
8,57,55 
0,00, 3359 
406,54,029 


3,32,80] 
44,293 


30,425 


36,56] 


35,5,54,064 


*इसमें मिडिल स्कूलों के आंकड़े भी 


स्कलों पर किया गया प्रत्यक्ष ख़्चे 


स्कूलों पर 


958--359 


5 
रुपये 
]7,8,488 
]0,54,60 
30,80,435 
87,6,407 
4,43,75 
,70,25 
52,64,08 


64,47,69 

3,70,323 
57,38,] 78 
8,96,379 
04,689,470 
50,73,265 


32,864, 779 
45,945 


,24, 365 


40,750 
35,00,23,08] 


शामिल है, जो कि अलग अलग न मिल सके । 


957---386 
6 


रुपये 
0,386.,63,227 


,600,7, 720 
3,06,30,052 
3,38, 39,669 
28,09,029 
4,26,06,232 
4,46,65,406 
8,29,3, 562 
4,75,8, 394 
,4,2 ,228 
2,6,006,499 
,79,24, 756 
6,23,56,75] 
0,2,46,052 


94,343 
,05,83,688 
24,24,90 


30,635 
2,28,049 
30,24,07] 

4,04, 309 
4,206, 67 


66,7,7, 74] 


जोड़ 


49586--.-59 
हैं 


रुपये 

6,8,69,48 
-,84,05,52 
3,46,74,968 
8,09,82,024 
3,5,82 
4,78,30,392 
5,03,0,784 
*6,3,57,094 
5,37,05,69 
,69,42,93 
2,99,95,879 
2,04,46,7] 
6,73,86,73 
6,37,42,260 


,9,06 
84, 7/3,32] 
23,38,8353 


49,999 
6,85,499 
30,03,903 

4,06,025 
3,98,759 


63,357,07,24 





बद्धि(--)या कमी (--) 


रक़म' 
8 





रुपये 
-+- 43,05,92] 
-- 23,87,432 
+ 40,44,96 
--5,28, 57,645 
-- 2,82,783 
-- 52,24,60 
-- 54,25,378 
--,97,56,468 
6,87,225 
28,20,965 
8,89,380 
25,2] ,955 
50,27,962 
24,95,608 


नल. आक आपात हि गाय गा 


96,59] 
-- 2,08,567 
“| 86,057 


$ 9,364 
- 4,57,450 
हक 86, 68 
हा >0,76 
गा 22 2)//02 


-:3,4,0, 527 


सारणो राई [वांभन्न राज्यों द्वारा प्राथमिक 





वृद्धि +) या विभिन्न आयस्रोतों 
कमी (-- ) शिक्षा पर किए नज-+++-+++-+- 
गये कुल प्रत्यक्ष खर्चे 
राज्य की तुलना में. सरकारी जिला 
प्रतिशत प्राथमिक स्कूलो पर निधिया मडल की 
किए गये खर्चे का निधियां 
प्रतिशत 
9 [0 [| [2 
आन्भ्र प्रदेश -+ 6:97 43 - 8 80- | [6- 8 
गसाम -- 4-9 36-4 92-8 2-0 
बिहार -- 3-2 30<3 90-3 3-2 
बम्बई -- 39-4 20-9 68 - 4 3-9 
जम्मू और काश्मीर -+- 9-9 20 42) 99 - 8 ;ै 
केरल न- 42*-3 38 - 8 968 -3 0:0 
मध्य प्रदेश न॑- [2-व 4]*-2 89. | 455 
मद्रास -- 23-8 34-5 73-2 [4-4 
मेसूर +- 43-0 45 - 8 83.0 5:6 
उड़ीसा! -+ 20:0 44*5 94.7 0*3 
पंजाब न-+ 6*<7 26-0 95.4 0:5 
राजस्थान ने [4*-] 29:0 93 -4 [.7 
उत्तर प्रदेश न- &8-4 25-4 72-9 ]4-9 
पश्चिमी बगाल ने 4*|[ 3«:5 80-9 4९5 
अंडमान और निकोबार -न02- ] 50-9 99.8 
द्वीपसभ हु 
दिल्ली -- 9:9 3-8 []-7 | 
हिमाचल प्रदेश “--+ 3«:5 43.0 98 . 4 
लक्कादीव, मितिकाय न 63*:2 49-4 00:. 0 
और अभिनदीवी' 
द्वीपसमूह 
प्रत्तिपुर न 37*<3 47*:5 93.8 
त्रिपुरा -- 0-6 47:57 97-3 
नेफ़ा' न- [4*-0 47:2 [00:0 
पांडिचरी_% -+ 40<5 2557 97.6 रे 
कल मम 
भारत --4-7 3-3 8] «4 7:2 


“इसमें मिडिल स्कूलों के आंकड़े भी 


9] 


स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी) 





से पूरे किये खर्च क्ली रक़म का प्रतिशत 





प्रतिछात्र पर सालाना 


शामिल है, जो कि अलग अलग न मिल सके । 
8--$ 3४, 507 500,/62 











ओसत' ख़र्च 
नगरप/लिका की फ़ीस धर्मस्व ग्र्न्य 

निधियां आयश्रोत 
957- 958- 
58 59 
3 ]4 5 6 88 8 
255 0-2 0-4 0-0 25.6 26-57 
0:0 0.0 4-8 0*4 [8.9 20*«7 
2.0 0-2 0*] 4-2 8.- 5:9 
0:3 [0:9 0-5 4-0 33. 3357 
0*] 0.0 0*| 23-9 243 
शो 0-0 0*-] -6 24*:5 27:2 
4.0 0-2 0*:9 -3 32: 8 33:6 
8:5 0-8 2-7 0-4 30-] 27:2 
३57 -4 0-2 6*] 29 - 4 294 
-0 हि 2-0 2-0 9-:9 20*-व 
0*:5 0-2 -5 :9 30:0 3:9 
055 :6 2-] 0*:7 35-54 32-0 
9-4 0-2 0*2 2*4 9-] 9-] 
6.2 755 2*:6 0*3 25-9 25-9 
0९2 46:6 57:55 
85.6 0-2 0-0 255 83-5 5258 
0*:2 ]:4 55:9 52:53 
[3-2 33 2 
0:0 0-3 5:8 0*] 5.0 7:0 
:6 :0 0*] 46.7 43 -9 
रह गा ]25.9 व2-:2 
-3 0*] :0 42-6 43 - ३3 
6.0 2*<5 0-9 2-0 26:9 26-] 


>--न+ अजप-+च्क व 


92 


द्वारा खच॑ की गयी रकम दिल्ली में सबसे अधिक (85.6 प्रतिशत) थी । उसके बाद क्रमश: 
उत्तर प्रदेश (24.3 प्रतिशत), मद्रास (22.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (9.3 प्रतिशत), 
बम्बई (6.2 प्रतिशत) और परदिचमी बंगाल (0.,7 प्रतिशत) आते हैं। अन्य स्थानों में 
जहां भी स्थानीय मण्डलों ने अंशदान दिया था वहां दी गयी रकम कुल खर्चे हल ]0 प्रतिशत से कम 
रही । केवल बंबई और पश्चिमी बगाल को छोड़कर कही भी प्राथमिक स्कूलों के लिए आयस्रोत 
के रूप में छात्रों की फीस का कोई महत्त्व नहीं था। बंबई और पश्चिमी बंगाल में प्राथमिक 
स्कूलों के क्रमश: [0.9 और 7.5 प्रतिशत खर्च की पूर्ति फीस से की गयी । प्राथमिक स्कूलों के 
खर्च को पूरा करने में भ्रन्य आयश्रोतों का भी सामान्यतः कोई विशेष महत्त्व नही था। इनसे प्राप्त 
रकम अ्रधिक से अधिक 5. 2 प्रतिशत (आसाम) थी जब कि आंध्र प्रदेश में इनसे कोई रक़म 
नहीं मिली । 


सारणी &»/ के खाना 8 से ज्ञात होगा कि 4958--59 में प्राथमिक स्कलों में प्रतिछान्न 
झौसत वाषिक खर्च 26. रुपए था जब कि 957--58 में यह 26.9 रुपये था। विभिन्न 
आयखस्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था:--सरकारी निधियां--2] .3 रुपये, 
स्थानीय मंडलों की निधियां--3 .4 रुपये, फीस 0.6 रुपय और अन्य आयखस्रोत (धर्मस्व सहित) 
0.8 रुपये । प्रति छात्र औसत खर्च नेफा ([2] .2 रुपये ) में सबसे अ्रधिक था | श्रन्य राज्यों 
में यह श्रोसत 5.9 रुपये (बिहार) से लेकर 57. 5 रुपये (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) 
तक रहा । 


फ़ोस और दूसरी रियायतें 


प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा-शुल्क लेने के सम्बन्ध में कोई परिवर्तत नहीं हुआ । सरकारी 
स्कूलों और अधिकांश स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा 
निःशुल्क ही बनी रही । गैर-सरकारी स्कूलों मे प्रायः शिक्षा-शुल्क वसूल किया जाता रहा। 
शिक्षा-शुल्क की रकम सर्वत्र एक समान नहीं थी। सरकार गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 
अ्रनुसूचित जातियों/भ्रनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों के छात्रों द्वारा दी गयी' फ़ीस को 
छात्रों को लौटाने की व्यवस्था करती रही । राज्यों में मुफ़्त पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्री, दोपहर 
के भोजन श्रादि के रूप में छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी गई। 


स्कूलों की इमारतें 


हैं: 20484, तक प्राथमिक स्कूलों के लिए इमारतों की व्यवस्था का संबंध है कुछ राज्यों में उसकी 
स्थिति अर ही बनी रही। तुलनात्मक दृष्टि से सरकारी स्कूलों की स्थिति इस 
सडक 3238 अच्छी थी। अनेक गैर-सरकारी स्कूल किराए की या बगैर किराये की 
इमारतों में चलाय जा रहे थे। इन इमारतों में साफ़ हवा के आनेजाने और सफ़ाई 
सम्बन्धी व्यवस्था का झग्रभाव था। इस दृष्टि से, ये इम।रतें स्कूल के लिए उपयुक्त भी नहीं थी । 
कुछ राज्यों में तम्बुओं, झोंपड़ियों भौर पेड़ों के नीचे खुले स्थान में कक्षाएं लगायी जाती रही, परन्तु 
वहां सर्दी-गर्मी आदि से छात्रों की पर्याप्त रक्षा नहीं हो पाती थी। शहरी इलाकों की 
अपेक्षा प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतें बहुत खराब स्थिति में थीं। धन की कमी के 
कारण प्राथमिक स्कूलों के लिए (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) काम-चलाऊ इमारतों का भी प्रबंध 
नहीं किया जा सका । 3 कठिनाइयों के होते हुए भी कुछ राज्य सरकारों ने इस स्थिति को 
सूधारने के लिए कोशिशें कीं । इस काम में सरकार के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं ने 
भी सहायता की और ई साथ ही स्थानीय जन-समुदाय ने भी धन, साज, सामान और श्रमदान 
के द्वारा इस काम में योग दिया। 


श्रासाम में स्कूल मण्डलों ने स्कूलों की इमारतों में सुधार करने के लिए झनुदान दिये । सामु- 
दायिक विकास खण्डों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के श्रन्तगंत आने वाले स्कलों की इमारतों 
में भी काफी सुधार हुआ । ह २ 


चौथा अध्याय 

बुनियादी शिक्षा पक का 

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की बुनियादी शिक्षा संबंधी योजनाओं पर आलोच्य वर्ष में भी 
काम होता रहा। उससे देश में बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं और बढ़ गई। प्रशिक्षित अ्रध्यापकों 
की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी स्कूलों के अ्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए नई- 
नई संस्थाएं खोली गई । साथ ही, पुराने ढग की प्रशिक्षण संस्थाओ्रों को भी बुनियादी ढंग की 
प्रशिक्षण संस्थाओं का रूप दिया गया । प्राथमिक स्कूलों मे शिल्प को उत्तरोत्तर अधिक स्थान देने 
के कार्यक्रम पर कई राज्यों में श्रमल किया गया ताकि बाद में इन स्कूलों को बूनियादी स्कूलों का 
रूप देते में ग्रासानी हो । 


बूनियादी और गैर-बुनियादी प्रारंभिक स्कलों में जो भ्रन्तर है, उसे कम करने के विचार से 
और सभी गेर-बुनियादी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा-पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए एक कार्यक्रम 
तैयार किया गया । इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेष ताओं, 
जैसे छात्रों का स्वायत्त शासन, सरल शिल्पकाये, मनोरंजन श्रौर सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रादि को 
प्राथमिक शिक्षा का अंग बनाकर उसे समृद्ध किया जाये। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता 
यह थी कि इसके लिए न तो बहुत श्रधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की श्रावश्यकता थी और न बहुत 
ज़्यादा धन की। बुनियादी शिक्षा का विकास मन्द गति से होने के यही दो बड़े कारण थे । इसके 
लिए स्कलों के जिला-मण्डल निरीक्षकों की चार प्रादेशिक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । 
इस कार्यक्रम पर जो ख़चे हुआ उसका साठ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने दिया । अवर और उच्च 
कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा आरम्भ होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि उत्तर-बुनियादी 
शिक्षा की भी व्यवस्था की जाये। इसलिए भारत सरकार ने, 958-59 में एक योजना प्रारम्भ 
की, जिसके अनुसार राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संस्थाश्रों को वित्तीय सहायता दी गई ताकि 
वे उत्तर-बुनियादी या माध्यमिक स्तर के बुनियादी स्कूल खोल सकें, उत्तर बुनियादी शिक्षा के 
मौजूदा स्कूलों में सुधार कर सकें और वर्तमान उच्च बुनियादी स्कूलों को उत्तर-बुनियादी स्कूलों के 
स्तर तक ला सके । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, स्वैच्छिक सस्थाओ को खरे का 60 
प्रतिशत अंश और राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अंश देती थी । दिसंबर, 958 के श्रन्त तक 
इंस योजना के अन्तर्गत स्वेच्छिक संस्थाओं के लिए 43,000 रु० की मंजूरी दी गयी थी । 


शहरी क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा की 
स्थायी समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि नयी दिल्‍ली में एक आदर्श संस्था के रूप में 
एक केंन्द्रीय बुनियादी स्कूल की स्थापना की जाय । आलोच्य वर्ष में इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप- 
रेखा तैयार की जा रही थी । 


आ्रालोच्य वर्ष में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, बुनियादी शिक्षा संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण 
और साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में अपना काम करता रहा । इस संस्थान की स्थापना दिल्ली में 956 
में हुई थी । इस संस्थान की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:--- 


. अनुसंधान 
हा नीचे दी गई अनुसंधान प्रायोजनाएं पूरी की गईं और प्रकाशन के लिए उनकी रिपोर्टे तैयार 
गे 
(क) शिल्पों की शिक्षा-सम्बन्धी संभावनाओ्रों का पता लगाना । 
(ख) देश के विभिन्न राज्यों में बुनियादी स्कूलों के अ्रध्यापकों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में 
आने वाली कठिनाइयां । 
(ग) भारत में स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण 
तैयार करना । 
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2. प्रशिक्षण 


देश में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की देख-रेख के लिए इस संस्था ने दो अल्पकालीन प्रशिक्षण- 
क्रम चलाये । ॥ 


3. साहित्य निर्माण 
नीचे लिखी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी:--- 


(क) बेसिक ऐक्टिविटीज फार नान बेसिक स्क्ूल्स (गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए बनियादी 
कार्यकलाप ) 


(व) ऐंग्जीबिशन इन बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा विषयक प्रदर्शनी ) 
(ग) बूनियादी तालीम' नामक त्रैमासिक पत्रिका के चार अ्रंक 
(घ) प्रोग्रेस आफ बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा की प्रगति) । 


इसके अतिरिक्त, बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य तथा अ्रन्य॒ सामग्री के निर्माण 
की एक विस्तृत योजना बनाई गई ताकि बच्चों, अ्रध्यापकों और शिक्षा शास्त्रियों की बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । इस योजना के श्रन्तर्गत जो कार्य किये जाने है उनमें से 
कुछ इस प्रकार है; बुनियादी स्कूल के अध्यापकों के लिए संदर्शिकाएं (गाइड बक ), एक विषय 
निबन्ध पुस्तकें बुनियादी स्कूल के बच्चों के लिए अनुपूरक पठन सामग्री और बुनियादी स्कूलों के 
लिए शिल्प सामग्री श्रौर बुनियादी स्कलों के अ्रध्यापकों के लिए आकर ग्रन्थ तैयार करना । 


शिल्प और कला अनुभाग की स्थापना होने पर इस संस्थान ने कुछ शिल्पों में प्रयोग झ्ारम्भ 
कये । बुनियादी स्कालों में तनन्‍्तु शिल्प की शिक्षा आरम्भ करने की संभावना के बारे में प्रयोग 
किये गये और एक पुस्तिका तैयार की गई । शिल्प के काम में रही माल ओर बहुत कम दाम की 
सामग्री से काम लेने के विषय में भी प्रयोग किये गये। उसी प्रकार कला के काम भ्रौर ब्‌नियादी 
स्‍्कलों को सजाने में रही और कम दाम की सामग्री से काम लेने के सम्बन्ध में प्रयोग 
किये गये । 


मुख्य विकास कार्य 


बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता है:--- 


आम्य्र प्रदेश 


राज्य में बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के विकास से संबंधित सभी मामलों में सरकार को 
परामर्श देने के लिए, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी (और समाज ) शिक्षा की एक विशेष 
समिति बनाई गई। राज्य द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि बुनियादी और प्रारंभिक स्कूलों के 
पाठ्यक्रम नये सिरे से तैयार किये जाएं और बुनियादी तथा ग्रर-बुनियादी स्कूलों के लिए / बे 
का एक समेकित पाठ्य-विवरण रखा जाय । 


इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित भ्ल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमो में 65 श्रध्यापकों को 
बुनियादी शिक्षा में नये सिरे से प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त, सुसंहत 8० में बुनियादी 
शिक्षा का तीत्र गति से विकास करने, नये बुनियादी स्कूल खोलने भ्रौर सुसहत क्षेत्रों के बाहर के 
क्षेत्रों में मौजूदा प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों में परिवर्तित करते का कार्य भी किया 
गया । 


सभी गैर-बुनियादी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश करने की 
कोशिश की गई ताकि सभी प्रारंभिक स्कलों को अन्ततः बुनियादी स्कूलों का रूप देने में सविधा हो। 


आसाम 


आलोच्य वर्ष में बहुत से प्राथमिक और मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूलों को बुनियादी ढंग के 
स्कूलों में, परिवर्तित किया गया। मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानों की संख्या बढ़ाकर बुनियादी 
प्राथमिक स्कूल के भ्रध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाश्रो में वृद्धि की गयी । 


बिहार 

राज्य सरकार ने, 6 मास के गहन बुनियादी प्रशिक्षण के लिए 50 निरीक्षक अधिकारियों 
झौर 20 भ्रध्यापकों को विक्रम सीनियर ट्रेनिंग स्कूल में तथा प्रारंभिक और बुनियादी हाई स्कूलों 
के एक सौ अध्यापकों को शिल्प के 0 मास के प्रशिक्षण के लिए हजारी बाग रिफ़ा्मेटरी स्कूल में 
हर । यह योजना स्कूलों में नया पाठ य-विवरण कुशलतापूर्वक चलाने के लिए शुरू की गयी 

। 

जुलाई 958 से श्रवर प्रशिक्षण स्कलों में प्रशिक्षण की श्रवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष 

कर दी गई । 


बम्बई 

शिल्प स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय से राज्य में बुनियादी 
शिक्षा का काफी विस्तार हुआ । बुनियादी संस्थाश्रों में, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा 
करने के लिए गर्मी की छुट्टियों में मल्प-फालीन नव-प्रशिक्षण-क्रमों तथा सर्दी की छट्टियों में संगोष्ठियो 
का आयोजन किया गया । बारह बुनियादी प्रशिक्षण कालेजो ने भी आसपास के लगभग 300 
बुनियादी स्कूलों के लिए विस्तार सेवाश्रों की व्यवस्था की । 


बुनियादी स्कूलों के अ्रध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी साहित्य के निर्माण का प्रयत्न 
राज्य सरकार करती रही । इनमें मराठी और गुजराती के “जीवन शिक्षण” के विशेषांकों का 
प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है । इन विशेषांकों में बुनियादी शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर 


प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा पर पोस्टर भी प्रकाशित किये गये । 


हक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये गये। इस सिल- 
सिले में एक काम यह किया गया कि बुनियादी स्कूलों में कताई और बुनाई के लिए आवश्यक साज- 
सामान को मानक रूप दे दिया गया । शिल्प-सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की विस्तृत 
विशिष्टियां निर्धारित की गई तथा अध्यापकों और प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए उन्हें प्रकाशित 
किया गया । 4,400 ₹० प्रति शिल्पशाला की अनुमानित लागत की दर से, 338 दिल्पशालाश्ों 
के निर्माण के लिए स्कूल मण्डलों को राज्य सरकार की ओर से अभनुदान भी दिये गये । 


जम्मू और काइमीर 


आलोच्य वर्ष में, राज्य के दोनों प्रान्तों में, मुख्यतया लड़कियों और यायावर जातियों के लिए, 
अनेक बुनियादी क्रिया-कलाप स्कूल खोले गये । क्‍ 
केरल 

बुनियादी शिक्षा की मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों के भ्रनुस।र राज्य सरकार ने प्राथमिक . 
स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों के रूप में नये सिरे से व्यवस्थित करने के लिए एक पंच सूत्री 
कार्यक्रम आरम्भ किया । इसके अतिरिक्त कुछ चुने पा स्‍्कलों में परम्परागत दिल्प के अलावा 
ओऔज़ार के काम की एक नई योजना भी शुरू की गयी । यह योजना कई अवस्थाओं में बांठ कर 
लागू की गयी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिल्प की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त 
करने से पहले ही छात्रों में श्रौज़्ारों की जानकारी हो जाये और वे उन औज़ारों का प्रयोग बहुत 
आसानी के साथ कर सकें। सोचा गया था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे-वैसे उसकी झौजारों 
से इस प्रकार का काम लेने की कुशलता भी बढ़ती जायगी। 


अध्यापकों के प्रशिक्षण-क्रम की एक वर्ष की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। यह भी 
निर्णय किया गया कि प्रशिक्षण बूनियादी ढंग का ही होगा । 


चछ 


सध्य प्रदेदा 

बुनियादी शिक्षा की विचार-धारा का प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों में संगोष्ठियों का 
आयोजन किया गया। सभी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के काम में 
सहायता देने के विचार से, पूरे राज्य के लिए बूनियादी ढंग का एक सा पाठ्य विवरण रखा गया । 


सद्रास 

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने निर्णय किया कि उत्तर-बुनियादी स्कूलों से उत्तीर्ण होकर 
निकलने वाले विद्यार्थियों को उत्तर-बुनियादी उच्च प्रमाण-पत्र दिया जाय | इस प्रमाणपत्र 
को पाने पर विद्याथियो को यह भ्रधिकार मिलेगा कि वे, सरकारी नौकरियों में नियुक्त हो सकें 
तथा उच्च प्रशिक्षण क्रम और उच्चतर ग्राम सस्थानो में प्रवेश पा सके । 


प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओ्रों के श्रध्यापकों को बुनियादी शिक्षा में पुनः प्रशिक्षित 
करने की योजनाएं चालू रही । पाठ यक्रम की श्रवधि तीन मास से बढ़ाकर पांच मास कर दी २.ई। 
आलोच्य वर्ष में ,054 अ्रध्यापक पुन: प्रशिक्षित किये गये । गवर्नमेंट पोस्ट-बेसिक ट्रेनिंग कालेज 
श्रोराथानाद में स्नातक अ्रध्यापकों के लिए पांच महीने का एक पुनः प्रशिक्षण क्रम चलाया गया 
जिसमें 53 अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया । 


आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा पर कई संगोष्ठियों और सम्मेलनों का श्रायोजन किया गया । 
इसमें बुनियादी सकल के अध्यापकों की ज़िला संगोष्ठियों स्कूलों के मण्डल/जिला निरीक्षकों की 
प्रादेशिक संगोष्ठियों (जो गांधी ग्राम में | जून से 7 जून, 958 तक हुई) तथा दो प्रादेशिक 
बुनियादी शिक्षा सम्मेलन भी शामिल है। 


का इसके अतिरिक्त, अ्रध्यापकों के लिए एक संदशिका (गाइड बृक) और पांच पठनीय पुस्तकें 
(रीडिग बुक ) भी प्रकाशित की गईं । 


मेसर 

स्कूल निरीक्षकों की दो क्षेत्रीय नवप्रशिक्षण संगोष्ठियां हुई--पहली बंगलोर में और दूसरी 
धारवाड़ में । निरीक्षकों से यह आशा की गई थी कि वे इसके बाद अपने-अपने क्षेत्रों में बुनियादी 
शिक्षा के विचारों का प्रचार कर सकेंगे । 

आलोच्य वर्ष में हस्सन में एक नया बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया । 


प्राथमिक स्कूलों के लिए जो सात ब्षे का तया समेकित पाठ्य विवरण सुझाया गया था उसमें 
बुनियादी शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण श्रंग सम्मिलित थे । दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना के क्रमिक कार्यक्रम 
के अन्तर्गत सामान्य प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के कार्य के श्रतिरिक्त 
बुनियादी स्कूलों में निदर्शन और व्यावहारिक कार्य के लिए 6 शिल्पशालाओं के निर्माण का कार्य 
भ्रारम्भ किया गया । 


उड़ीसा 
राज्य बुनियादी शिक्षा मंडल का पुनर्गठन किया गया । इन पुनर्गंठित मंडल ने कई उपयोगी 
सिफ़ारिशें की, जिन्हें सरकार ने मान लिया। ये सिफ़ारिशें निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में की 
गयी थी:---() सभी बुनियादी और ग़र-ब्‌ नियादी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की विशेषताश्रों 
से युक्त एक सामान्य पाठ य विवरण रखना, (7॥) बुनियादी स्कूलों में शिल्प-कार्य और सामुदायिक 
जीवन बिताने पर जोर देना, और (॥ ) बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षार्थी अध्यापकों को 
मिडिल स्तर की छठी और 7वीं कक्षाशत्रो में पढ़ाने की विधि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना । 
मंडल ने यह भी सिफ़ारिश की, कि उत्तर बूनियादी स्कूलों में, केवल एक विशेष वैकल्पिक विषय को 
छोड़कर, अ्रध्ययन के सभी विषय और उपलब्धि का स्तर वही होना चाहिए जो कि उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में है। उत्तर-बुनियादी स्कूलों के विशेष वैकल्पिक विषय के ब्योरे तैयार करने के 
लिए एक उप-समिति बनाई गई । 

पंजाब 

अवर बुनियादी अध्यापकों के प्रशिक्षणक्रम की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई । 


श्रध्यापकों को नये सिरे से प्रशिक्षण देने श्रौर स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने का 
काम शुरू करने के लिए ज़िला-स्तर पर पुनश्चर्या पाठ यक्रमों का श्रायोजन किया गया। स्कूलों के 
सहायक ज़िला निरीक्षकी के लिए संगोष्ठियो के अ्रतिरिक्त, अध्यापको के लिए दो पुनइचर्था 
पाठ्यक्रम करताल और गुरुदासपुर में, छुट्टियों के दिनों में ग्रायोजित किये गये । 

राजपुरा और फरीदाबाद के उत्तर बुनियादी स्कूलों के लिए एक-सा पाठ्य विवरण तैयार 
किया गया । नये पाठ्य विवरण के अन्तर्गत 959 में परीक्षा ली जानी थी । 


राजस्थान 

इस वर्ष 500 प्राथमिक स्कूलो को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया शौर इतने ही स्कूलों 
में शिल्प की शिक्षा शुरू की गई ताकि भविष्य में बुनियादी शिक्षा, परम्परागत शिक्षा का स्थान 
आसानी से ले सके । 

स्कूलों के नायब उप-निरीक्षकों के लिए बुनियादी शिक्षा पर तीन सगोष्ठियों का आयोजन 
उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में किया गया । ग़ैर-बुनियादी प्रशिक्षण-प्राप्त' स्नातक भअ्रध्यापको 
को ब्‌ नियादी शिक्षा मे प्रशिक्षित करने के लिए दो से तीन महीने के एक अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम 
का झायोजन किया गया। साठ गअध्यापको ने इस प्रशिक्षणक्रम से लाभ उठाया । 


उत्तर प्रदेश 

. वर्तमान अवर बुनियादी स्कूलों में शिल्प शिक्षा, नव प्रशिक्षण और दूसरे सबद्ध पहलुओं में सुधार 
करने के लिए सरकार ने कुल मिलाकर 53 4] लाख रु० का अनुदान दिया | [,250 अवर ओर 
27 उच्च बुनियादी स्कूल खोले गये । इसके अतिरिक्त 88 उच्च बुनियादी स्कूलों में सामान्य 
विज्ञान की शिक्षा और 4 उच्च ब्‌नियादी स्कूलों मे संगीत की शिक्षा आरंभ की गयी । 
उच्च और अवर बुनियादी स्कूलो में भ्रध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए [] बुनियादी प्रशिक्षण रकूल 
और 3 अ्रवर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोले गये । इनमें से एक स्कूल और एक कालेज 
लड़कियों के लिए है । 

उच्च बुनियादी स्कूलों के श्रध्यापकों के लिए सामान्य विज्ञान और पंग्रेजी में पुनहचर्या 

पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । 


पश्चिमी बंगाल 


. आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा के विस्तार की नीति का ज़ोर-शोर से पालन किया गया । 
तये श्रवर बुनियादी स्कूल खोलने और वर्तमान प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने के 
काम अर बहुत प्रगति हुई। बनीपुर, चौबीस परगना और कलिम्पोंग, दाजिलिग के दो शिक्षा विकास 
र में बुनियादी ढंग की शिक्षा पर विशेष रूप से बल देते हुए काम होता रहा । डेविड हेश्नर 
ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता के शिक्षा और मनोविज्ञान श्रनुसंधान ब्यूरो के सहयोग से बनीपुर के 
अनुसंधान पुस्तकालय में बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में कार्य जारी रहा । 


अण्डसान ओर निकोबार द्वीपसमह 


पोर्ट ब्लेयर में एक अवर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया जिसमें श्रालोच्य वर्ष में 8 
अध्यापकों की पहली टोली एक वर्ष का प्रशिक्षणक्रम पूरा किया। सभी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी 
ढंग के स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए भी कदम उठाये गये । इसी वर्ष लड़कियों के लिए भी एक 
उच्च ब्‌ नियादी स्कूल खोला गया । 
दिल्ली 
सन्‌ [958-359 में पांच अव'र बुनियादी स्कलों का स्तर बढ़ाकर उच्च बुनियादी स्कूलों 
के स्तर के बराबर कर दिया गया । दो श्रध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को मिलाकर एक सह-शिक्षा 


अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान बना दिया गया। अवर बुनियादी भ्रध्यापकों के प्रशिक्षणक्रम की 
अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई । 


न्ा्जा 


हिमाचल प्रदेश 


आलोच्य वर्ष में 00 अ्रवर बनियादी सकल खोले गये और 50 प्राथमिक स्कलों और $ 
भिडिल स्कलों को बनियादी सस्‍्कलो का रूप दे दिया गया । इसके श्रतिरिक्त, 200 प्राथमिक स्कलों 
को शिल्प सामग्री दी गई । 


लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीबी द्वीप समृह 
रु स्कूलों की शिक्षा में बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं का समावेश करने के लिए कदम उठाये 
गये । 
सनिपुर 
55 अवर बूनियादी स्कूलों का प्रबंध क्षेत्रीय परिषद्‌ को सौप दिया गया । परिषद ने 27 


प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया। आलोच्य वर्ष से प्र7रंभिक स्कलों को बनियादी 
शिक्षा की पद्धति के श्रन रूप बनाने का काम प्रभावी रूप से किया गया । 


त्िपरा 
परम्पर।गत ढंग के कई प्राथमिक सस्‍्कलोंको बनियादी स्कलों में परिवर्तित किया गया और 
अन्य कई प्राथमिक स्कलों में शिल्प-शिक्षा आरम्भ की गई । 


नेफ़ा 
परम्परागत प्राथमिक स्कलों को बुनियादी ढंग के स्कलों में परिवर्तित करने के लिए प्रारंभिक 
कारंवाई की जा रही थी । 


पाण्डीचरी 
आलोच्य वर्ष में दो बुनियादी स्कूल खोले गये । 


मुख्य आंकड़े 

स्क्ल 

सन्‌ 958-.59 में, बुनियादी स्कूलों की संख्या में 3,969 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी 
संख्या 9.3 प्र०श० की दर से बढ़कर 69,838 हो गई, जब कि | 957--58 में वद्धि की दर ।2. 5 
प्रतिशत थी । सारे स्कूलों में, 57,069 अवर बुनियादी स्कूल, 2, 739 उच्च बुनियादी स्कूल तथा 
30 उत्तरब नियादी सकल थे । पिछले वर्ष ये श्रांकड़ इस प्रकार थे:--अवर बनियादी सकल 52,039 
उच्च ब्‌ नियादी सकल [,800, और उत्तर बनियादी सकल 30 | श्रवर बनियादी स्कलों मे से 
लगभग 3 . 8 प्रतिशत स्कलों का प्रबंध सरकार द्वारा, /4, 3 प्रतिशत स्कलों का प्रबंध स्थानीय 
मण्डलों द्वारा और शेष  .9 प्रतिशत स्कलों का प्रबंध ग़र-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा 
रहा था । प्रबन्ध की दृष्टि से उच्च बनियादी स्कूलों का विभाजन इस प्रकार है :---]] .7 प्रतिशत 
स्कलों का प्रबंध सरकार, 7 .6 प्रतिशत सस्‍्कलो का प्रबंध स्थानीय मण्डल, और 6.7 प्रतिशत 
स्कलों का प्रबंध ग़र-सरकारी संस्थाएं कर रही थी । उत्तर बुनियादी सकल केवल श्रांध्र प्रदेश 
बिहार, केरल, मद्रास और उड़ीसा में थे । इनमें से सिर्फ 3 . 3 प्रतिशत स्कलों का प्रबंध सरकार 
हारा और 86.7 प्रतिशत स्कलों का प्रबंध गर-सरकारी संस्थाश्रों ह्वरा किया जा रहा था । 


बनियादी सस्‍्कलों का सन्‌ [957--58 और 4958-59 का राज्यवार विवरण सारणी' 
सं० ५२५०९ में दिया गया है। जम्म और कारमीर राज्य को छोड़कर शेष सभी र ज्यों और संघ राज्य 
क्षेत्रों में अवर बनियादी स्कूल या उच्च बनियादी स्कूल थे। केरल और दिल्‍ली को छोड़कर 
' प्रत्येक राज्य और संघराज्य क्षेत्र में अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई । राज्यों में, सबसे 
अधिकवृद्धि उत्तर प्रदेश में (।,394 ) हुईं। इसके बाद क्रमश आ्रासाम (827), राम थान (474) 
आंध्र प्रदेश (445 ), मध्य प्रदेश (397), मेसूर (386), बिहार और मद्गास (प्रत्येक में 252) 
पर्चिमी बंगाल (222), बम्बई (72) और पंजाब (37) के नाम आते है। संघ राज्य क्षेत्रों 














सारणी ऋ४४%-.. बुनियादी स्कूलों 








अवर बुनियादी स्कूल उच्च 
राज्य लड़कों के लिए लड़कियों के लिए लड़कों 
957- 958- ]957- 4958- 957- 
58 59 586 59 586 
[ 2 3 4. 5 6 
ग्राँश्न प्रदेश [,663 2,09 5 4. 97 
आस।'म' ,247 2,037 37 74 67 
बिहार ,943 2,52 64 07 646 
बस्बई 2,543 2,725 06 96. 4,405 
केरल 452 447 कै भ्ड ]48 
मध्य प्रदेश ,828 . 2,225 3 3 68 
मद्रास 2,4]9 2.67] २ कक 422 
मैसूर ,204  4,547 32 34 964 
उडीस। 360 360 क्र न 23 
पंजाब 477 52] ]74 87 2] 
राजस्थान 834. 4,2865 66 89 32, 
उत्तर प्रदेश 3,767 32,872 3,203 3,492 3,386+% 
पद्चिमी बंगाल 842 4,057 ]4 2] 66 
अण्डमान और निकोबार 
ढीपसम्‌ ह 9 न शी ही 
दिल्ली 74 63 70 62 4] 
हिमाचल! प्रदेश 363 460 5 4 | 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमिनदीवी द्वीपसमूह ३६ श मी 
मनिपुर 8 94 2 6 क 
त्रिप्रा ]2 (33 6 
नेफ़ा 7 प्र 
पॉडिचरी 2 
भारत 46,258 52,890 3,78[ 4,.79 ॥0,635 
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की संख्या 
बुनियादी स्कूल, उत्तर बुनियादी स्कूल 
के लिए लडकियों के लिए लड़कों के लिए 
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_ईं दिखाये गये हैं। 


सारणी &»०--.बनियादी स्कूलों की संख्या (जारी) 


राज्य 
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आंध्र प्रदेश 

आसाम 

बिहार 

बम्बई 

केरल 

मध्य प्रदेश 

मद्रास 

मैसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 

राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 

परिचमी बंगाल 

अण्डमान' और 
द्वीपसम्‌ ह 

दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमिनदीवी द्वीपसमूह 


मनिपुर 
त्रिपुरा 
नेफ़ा 
पाडिचरी 


निकोबार 


भारत 


उत्तर बुनियादी स्कूल 


जोड़ 
।957. 956- 
56 59 
]4 5 
,866 . 2,39] 
,359 2,268 
2,684 3,00 
7,470. 7,895 
603 566 
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2,297 2,807 
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938 ],47 
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297 274 
379 473 
श || 
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लड़कियों के लिए 
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में इस संख्या में 96 से 4 तक की वृद्धि हुई---96 हिमाचल प्रदेश में और 4 प्रग्डमान श्रौरसैनिकोबार 
द्वीपसमूह में । उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या में सबसे ग्रधिक वृद्धि बम्बई में (263) हुई। 
. जिन अन्य राज्यों में इसकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे मैसर (65) , मध्य प्रदेश (]3) 
ओर उत्तर प्रदेश (99) हैं . परन्तु केरल (26), दिल्‍ली (4) भर हिमाचल प्रदेश (2) में उच्च 
बुनियादी स्कूलों की संख्या घट गयी । इस कमी का कारण और बिहार में एक उत्तर-बुनियादी 
स्कूल के कम हो जाने का प्रमुख कारण यह बताया गया है कि इन स्कलों को उच्च माध्यमिक स्तर 
का स्कूल बना दिया गया था । 


छात्र 

बुनियादी स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या 75,50,490 से बढ़कर 82,07,360 हो गई । 
इस प्रकार विद्याथियों की संख्या में |3 .2 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से 54,49,764 छात्र अवर 
बुनियादी स्कूलों में, 27,24, 790 उच्च बुनियादी स्कूलों में और 2,806 छात्र उत्तर बुनियादी स्क्लों 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अवर बुनियादी स्कलों और उच्च 
बुनियादी स्कालों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में क्रशः: 3 .2 और 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, 
तथा उत्तर बुनियादी स्कूलों के छात्रों की संख्या में 28 . 0 प्रतिशत कमी हुई । 


सन्‌ 957-38 और 958-59 में विभिन्न राज्यों के बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने वाले 
छात्रो की संख्या का तुलनात्मक विवरण सारणी & ४६ »€[ में दिया गया है। दिल्‍ली को छोड़कर 
अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्याथियों की संख्या में वृद्धि हुई । सबसे अधिक 
वृद्धि उत्तर प्रदेश में (348,42 ) हुई । जिन दूधरे राज्यों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ी, व बम्बई 
(|,32,855), आसाम (86,445), मद्रास (77,246), बिहार (73,278), मध्य प्रदेश 
(62,533), गआ्रांध्र प्रदेश (62,272) और मैसूर (59,387) हैं। जहां तक दूसरे राज्यों का 
सम्बन्ध है प्रत्येक में 50 हजार से कम की ही वृद्धि हुई है। संघ राज्य क्षेत्रों और भन्य क्षेत्रों में 
6 85 (मणिपुर) से लेकर 26 (नेफा) तक वृद्धि हुई । 


अध्यापक 


आलोच्य वर्ष में श्रध्यापकों की कुल संख्या में 2[,8[ 2 या 0 . 2 प्रतिशत वद्धि हुई। इस 
प्रकार इनकी कुल संख्या 2,36,006 हो गई। इनमें से | ,48,36॥ श्रध्यापक अ्वर ब्‌नियादी 
स्कूलों में, 87,437 अ्रध्यापक उच्च बुनियादी स्कूलों में तथा 208 अ्रध्यापक उत्तर बुनियादी स्कूलों 
में काम कर रहे थें। पिछले वर्ष यही आंकड़े इस प्रकार थे:--- ,34,927 अ्रवर बुनियादी स्कलों में, 
78,99] उच्च्च बुनियादी स्कूलों में तथा 276 उत्तर बुनियादी स्कूलों में । 


बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों का राज्यवार विभाजन सारणी 2 ४ ४ में दिखाया गया 
है। सभी राज्यों ओर राज्य क्षेत्रों में ग्रध्यापकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई । 


जहां तक पूरे भारत में बुनियादी स्कूलों के प्रशिक्षित श्रध्यापकों का प्रतिशत संख्या का सम्बन्ध 
है वह आलोच्य वर्ष में कुछ घट गयी हूं भ्रर्थात्‌ 77.6 से घटकर 76 ,9 प्रतिशत रह गई। अवर 
बुनियादी स्कलों में 77 . 6 प्रतिशत, उच्च बुनियादी स्कलों में 75 .6 प्रतिशत और उत्तर बुनियादी 
स्कलों में 58 .2 प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक थे गतवर्ष यह संख्या क्रशः 78.3 75.8 और 
80.2 प्रतिशत थी । राज्यों भर संघ राज्यक्षेत्रों में, बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित श्रध्यापको की 
संख्या नेफा और पांडिचरी में शत-प्रतिशत; केरल, मद्रास, उड़ीसा श्रौर दिल्ली में 90 प्रतिशत से 
अधिक और आन्श्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी दीपसमृ ह 
में 75 और 90 प्रतिशत के बीच थी । मनिपुर के बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित अ्रध्यापकों की 
संख्या सबसे कम थी। वहां केवल 9 , 8 प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक थे । 


सारणी &४४[---बुनियादी स्कूलों में 





राज्य 


आंध्र प्रदेश 
आसाम' 
बिहार 
बम्बई 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास' 
मैसूर 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
परिचम' बंगाल 


प्रणमान और निकोबार 


द्ीपसमू ह 
दिल्ली 


हिमाचल प्रदेश 


लवकादीव, मिनिकाय और 
अ्मीनदीवी द्वीपसमूह 


भनिपुर 
त्रिपुरा 
तेफ़ा 
पांडिचरी 


भारत 


[957/-356 


2. 


,6,487 
7,90 
98,327 

,60, 706 
34,75] 

,3,385 

, 79,663 
08,39 
6,575 
44,409 
38,36 

26,87,83 
63,700 
450 


8,65 
5,66| 


,406 
,675 
72 


37,80,250 





958-39 


हे 


,42,043 
,6,9] 
[,22,986 
[,7,767 
30,728 
ध,45,877 
2,09,647 
90,637 
6,906 
>3,3/2 
94,289 
26,90,38 
/6,6686 
868 


7,6] 
[7,6879 


3,695 
2,257 
94 
[46 


42,35,869 


अ्वर बुनियादी 


िमममम«-+कमभन+) १३७० क-मय5ज ५ -७धभ७%जरममालक #--५५->०>क के की ना... पलननीण "स्‍िकनन जाके मकमधान-ा गान अ>--नलयमाक _-++०० नक»बक. ननननभपकनथ. ८ ०3+त+ 2 ह>-....*न८अ कक आक2,9+-++++3ज #-अमग५माकमानाकाक >०ऊ७/8७०)५००५७ >ज+ाद पा#ल्‍ाअाा 3 +अमअ+प थाम कभााभ१५३०३१;न पमम-मकाररभथा४ >्यमकामााकााक, 


लड़के 


लडकियां 


२52 दनयाकनयाक "भवन ४५३०५४७ ७ न» «५५०३० १७७७७ भाग; “४घकका४ 


9357-58 


अनबन कक लन न पिन मक्का जनक ताधनकाण 
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6],552 
44,303 
6,577 
6,840 
46,030 
2,395 
,08,550 
32,307 
6,63 
24,367 
],066 
35,69,237 
26,588 
52 


7,625 
2,062 


362 
4,088 
23 


0,33,97 


जटिल कल नल नस ननननन मम. न कमन मक3+मममननम+म नम मम कम» मे न +-ममन न मनन «५ के ८++-भ 9 लम+«++> परम नमन न समन ७ 23८5-०४» मन >> कंन+»+ फल मन_»क >> «८ नमन न +न++ नमन जप स+- + ५ ज२+० >> सब अमन 4२3 + >> 0०००० >> न लक जनक 
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छात्रों की संख्या 
लो में उच्च बुनियादी 
लड़कियां लड़के >> लडकियां 
958-59 957-58 958-59 957-58 
5 6 7 8 
77,295 34,556 49,295 0,605 
67,724 6,226 6,62] 3,355 
27,995 79,966 ,0,79] 0,55 
66,550 9,]0,208 9,95,372 4,08,99] 
48,240 22,769 26,542 5,4]] 
8,940 4],065 65,389 3,994 
],27,72 76,800 92,53 5],459 
40,06 ,82,580 2,00, 46 7],798 
6,252 2,842 3,066 682 
24,557 6,409 0,662 3,894 
86,684 6,878 7,767 ,529 
6,33, 244 3,74,489व 3,99,26 82,4+ 
36,745 4.98] 6,74] 737 
584 हे 
7,822 0,3 ]0,52 2,245 
2,708 2,284 ,694 33] 
न 25 
2,888 गा रा , « 
6,323 2,378 2,593 943 
207 नर 
39 
2,3,895 7,64, 544 9,98,775 6,68,600 








|श्रवर माध्यमिक स्कूल 
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सारणी &४»५--बूनियादी स्कूलों में 








स्कूलों में उत्तर बुनियादी 
लड़कियां लड़के 
]958-.59 ]957-...58 ]958-..59 
[ 9 0 ]] 

ग्रांध्र प्रदेश ]6,82 कर 24 
झ्ासाम 8,703 हे शक 
बिहार 8,043 3,435 2,284 
बम्बई 4,40,9] कि से 
केरल 8,246 60 [2] 
मध्य प्रदेश 5,66 श २2 
मद्रास 64,40] 22 ]9 
मंसूर 63,322 रा ५ 
उड़ीसा 726 88 69 
पंजाब 4,86 
राजस्थान' ,765 
उत्तर प्रदेश 89,04 
पश्चिमी बंगाल ,309 
ग्रण्डमान और 

निकोबार द्वीपसमूह हे 
दिल्ली ,973 
हिमाचल प्रदेश 254 
लक्कादीव, मिनिकाय और 

प्रमीनदीवी द्वीपसमूह्‌ 68 
मनिपुर ग 
जतिपुरा ,6 
नेफ़ा 
पांडिचरी 


भारत 7,56,05 3,725 2,67 


छात्रों की संख्या (जारी) 
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स्कूलों में 
लड़कियां या 
320 दाना ब आपका काका झा 5२० आर 5 अक कमी (-- 
8957---58 958.--59 4957---58 4958-...59 
(2 3 ,4 5 6 
3 2,23,200 2,85,472 -+- 62,272 
ही हा ,22.794... 2,09,239  -+- 86,445 
73 ग) 2,08,893 2,82,।7#8 + 73,278 
रा हा 5,4व,745 6,74,600 --,32,855 
7 5 ,36,048 ,.43,892 -- 7,844 
का का ,72,839 2,35,372 -+- 62,533 
9] ५9 4,6,705 4,93,95] -+- 77,246 
ही 3,54,824 4,4,2[4. + 59,387 
3 26,353 27,0॥9 + . 666 
79,279 90.77 + ,498 
77,609 ,22,505 -- 44,896 
37/3,650 40,,792  +2,98,42 
96,006 ,23,463 -+- 27,457 
22 ],472 -- ,260 
38,48 37.28  -- ,020 
20,338 22,535 -+- 2,97 
हि 283 --.. 283 
,968 8783 + 6,85 
9,684 22,289 -+ 2,605 
95 227 +- 26 
85 +. 85 
74 89 72,50,490 82,07,360 -+-9,56,870 





9-53 ५(/, ०0 807./62 


न, आर 


सारणी ४३४।॥।--.बुनियादी स्कूलों 


२५-०७२७५५५५५५७७७)७७०५७७०५नन०कान+छ3भभपान+व रकम» भा ३ 2)कनभभ५4+ 5८ मनन ५५५३५ +भ+++ मानक ना कमान ५3५3८ भ७++ कक नमन नमन 93८८ +५न3+3८ मम ५33+७+3+3 9333 तनमन न नमन न नमन कन+ न ननननगन्‍आआ आल 
अवर बुनियादी स्कूलो में 











पुरुष महिलाएं 
राज्य 
प्रशिक्षित अप्रशिक्षित प्रशिक्षित अप्रशिक्षित 
|| 2 3 4. 5 
आंध्र प्रदेश 4,692 |,222 949 57 
आसाम' 2,743 ,29] 525 4]7 
बिहार 3,539 663 98 45 
बम्बई 3,3/3 2,842 544 485 
केरल ,767 57 , 943 35] 
मध्य प्रदेश 3,479 2,082 49 39 
मद्रास 6,26 73 3,592 6 
मैसूर 2,352 ],494 288 6] 
उड़ीसा 889 3 2 रथ 
पंजाब ,38] 45 533 3] 
राजस्थान 2,497 856 226 ]74 
उत्तर प्रदेश 64,892 4,0680 4,635 4,349 
पश्चिमी बंगाल 2,899 836 250 * "]]4 
अणप्डमान और 
निकोबार द्वीपसमूह 8 5 है 3 
दिल्ली 689 ] |. 248 2 
हिमाचल प्रदेश 600 260 56 26 
लक्काद्वीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी दीपसमूह न 93 म * « 
 मनिपुर 55 240 5 3 
त्रिपुरा 3 200 367 62 34 
नेफा 9 2 शी 
पॉडिचरी पर हि 
भारत ,02,97 27,047 2,984 6,33 


में अध्यापकों की संख्या 


हि बल 


उच्च बुनियादी स्कूलों में 


पुरुष 


न्‍इन्‍न्‍कमलम्उम्ऊ+र डअानम-मफ्रममफरस/9, इनधार-परउलभानाकापाक 


प्रशिक्षित 


ग्रप्रशिक्षित प्रशिक्षित शत्रप्रशिक्षित हद 


- महिलाएं 


# अवर माध्यमिक स्कूल 
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उत्तर-बुनियादी स्कलों मे 


७७७७७७एएंअधाााााशाााा ताक बम सम 


| कमरा थासानआएर ९५७ उाक् /रावपरपराधातती.. अशकतामटरपतनकमर+ शक. 


क्षत 


(ु 


(उनका >मका:७ महा 0५३ अनय+ दम 30-७४ ५८ -५०/नतर्०क मकर प+भ- «कर त्मलचनाहूउपपफाअ रराकामुक-१>७ २०० पयगाफ का -अम्रभकाद साफ 








6 7 8 9. ]70 |]7] 82  ॥3 
,40॥ 832  27] 39 4. 5 

470... 350 68 94... .. 

4,087 347. 248 5 82 68 |! 
2,249 8,560 5.70 3,032 ..  .. 

,00 66. 560 42 6 6 [! 
,448. ,09 8 [4 .... न 

2,989. 45. 2,6] )9 3 7 2 /7 
4,578 ,20 ,030 348 .., हर 

[7 4 ॥  ]0 2 

370 [. [47 [8 

274. 22 65 9 
4,058%  3,632% 2,876* ,008# 

83. 205 9 3 

343 9 66 3 

76 9 | 

6 5 

[20 74 23 4 
52,833 6,672 3,254 4,678 |[5 86 6 7 


0 
सारणी &»&»।|--बूनियादी स्‍्कलों 








सभी स्कूलों में श्रध्यापकों की 
अध्यापकों 
राज्य 
प्रशिक्षित प्रप्रशिक्षित जोड़ अवर बुनियादी 
स्कलों में 
] ]4 5 ]6 ]7 
आंध्र प्रदेश 7,3]7 2,55 9,472 8]*«5 
आसाम' 3,606 2,52 5,958 65*<:7 
बिहार 8,055 [,28 9,63 83*«7 
बम्बई 30,873 4,99 45,792 54*- | 
केरल 4,287 22024. 4,509 96-:2 
मध्य प्रदेश 4,984 3,244 8,228 62 *4 
मद्रास' 4,883 253 5,36 99.2 
मैसूर 86,248 3,20 ,458 6-2 
उड़ीसा ,075 2 ,06867 99 - 2 
पंजाब 2,43| 5 2,546 95-2 
राजस्थान 3,062 ,6] 4,223 72:6 
उत्तर प्रदेश 86,46] 23,669 4,0,30 78:5 
पदिचमी बंगाल 3,335] ,86 4,337 76-86 
अण्डम।न और 
निकोबार ह्ोप॑समूह 5' 20 42 34 *9 
दिल्ली ह | ,36 5 ,33] 99.7 
हिमाचंल प्रदेश 734 36 ,050 68 2 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अंमीनदीवी द्वीपसमृह 8 ग् 8 ४2 
मतिपुर 650 243 303 9: 6 
त्रिपुरा 405 589 994 34*3 
नेफ़ा _ 8 [] 00:0 
पांडिचरी है की 00:0 
भारत ,8] ,389 54,6]7 2,36,006 77:66 


में अध्यापकों की संख्या (जारी) 


[4] 





कल संख्य! में प्रशिक्षित 


श्रध्यापकों और छात्रों 














* का प्रतिशत का अनुपात 

तर मन ष्क ठद् कदर कै शव 
ि हक कि हर ष्रि्‌ प 42 मय फश्फ कदर 

हट हि 5: क्ण्टि 6 ह्शिट कि 6 

+० (४८ | ट फ़ाः ्िए 

|) डर रू अं ओ: 7 
6 [9 20 2] 22 23 24 
65.7. 44-4 7-2. 32 26 3 30 
54-86 5 63 -9 37 26 श्र 35 
92-5 55:0 8757 35 27 6 3] 
69.9 हि 67-4 33 37 क 36 
94.0 53-56 95] 35 27 0 32 
5655 कक 60-:6 29 27 558 29 
96:9 65.:2 96 -3 34 30 है 33 
78-3 कल 72:0 3] 40 2५ 37 
9/.] 00:0 96.० 26 2] 6 23 
96-:5 95-5 38 26 37 
72* 72:<:5 30 20 29 
/6*5 /8*55 40 27 37 
46 * | 73*-9 29 8 27 
न 34*59 34 न ३34 
97.] 96 9 27 29 26 
88 -6 69.9 2 22 2 
[00:0 ]00.:0 ४5 35 35 
2५ 9.:6 29 ४ 30 
6]:9 40 */ 24 6 22 
]00:0 20 20 
00-:0 26 26 
75:6 58 -2 76-9 37 32 3 35 


4 4.<& 


व्यय 

बुनियादी स्कूलों पर किया जाने वाला सीधा खर्च 9 .37 करोड़ र० से बढ़कर इस वर्प 
22 .8 करोड़ रु० हो गया । कुल खर्च में से | 2. 50 करोड रु० अवर बुनियादी स्कूलो पर, 
0.27 करोड़ रु० उच्च बुनियादी स्कूलो पर तथा 0.04 करोड़ रु० उत्तर बुनियादी 
स्कूलों पर खर्च किये गये। बुनियादी स्कलो पर विभिन्न आयज-स्रोतों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय 
का विवरण सारणी सं० ४ ४] में दिया गया है । 


खर्च क। जो अश भारत सरकार देती थी वह 80.4 प्रतिशत से घटकर 77 .4 प्रतिशत हो 
गय। और फ़ीस व अन्य आय-म्लोतों से होने वाली आय | .2 प्रतिशत और 28 . 2 प्रतिशत से 
बढ़कर क्रमश' 4. प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत हो गई । स्थानीय मण्डलों के धन से होने वाले 
खर्च में कुछ कनी हुई श्र उनका अंदादान 6.2 प्रतिशत से घटकर 43. 3 प्रतिशत रह गया । 


प्रति छात्र पर होने वाले औसत वाषिक ख्चे का विवरण नीचे दिया जाता है :-- 
अ्रवर बुनियादी स्कूलों में 22 . 9 ₹० 

उच्च बुनियादी स्कूलों में 37 ,3 रु० 

उत्तर बुनियादी स्कूलों में 3| ,6 रु० 


बुनियादी स्कूलों पर किये गये सीधे खर्च का राज्यवार विवरण सारणी & ४» .४६४ में दिया 
गया है। सारणी से पता चलेगा कि दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रो में 
खर्च गया बढ़ा है । 


भ्रध्यापकों का प्रशिक्षण ह 
आलोच्य वर्ष में बुनियादी श्रध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की सख्या 586 से बढ़कर 678 


हो गई । इन स्कूलों में तथा भ्रन्य संस्थाओं से संबद्ध बुनियादी प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण लेने 
वाले अध्यापकों की संख्या 7,499 थी । इनमें /,26 महिलाएं थी । गत वर्ष यह संख्या 
क्रमश: 60,52] और 3,860 थी । इन संस्थाओं पर 2.23 करोड़ रु० की रकम ख़र्चे हुई । 
यह रकम गत वर्ष खर्चे की गयी रकम की भपेक्षा 9 .0 प्रतिशत अधिक थी । प्रत्येक अ्रध्यापक को 
बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित करने में श्रोसतन 3.29 .9 ₹० खच्चे किये गये। बुनियादी प्रशिक्षण 


पूरा करने वाले अध्यापकों की संख्या 35, 8 थी, जिनमे 7,722 महिलाएं थी । 


पहले की तरह इस वर्ष भी बुनियादी श्रध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या, दूसरे राज्यों 
की भ्रपेक्षा बम्बई में सबसे अधिक थी। वहा ऐसे 30 स्कूल थे। जिन अन्य राज्यों मे ऐसे प्रशिक्षण 
स्कूल काफ़ी संख्या में थे वे उत्तर प्रदेश (08 ), मद्रास (04), बिहार (62), मध्य प्रदेश (55), 
ओर केरल (53) थे । दूसरे राज्यों में यह संख्या 47 (परिचिमी बंगाल) और 47 (आअआराध्र 
प्रदेश) के बीच रही । संघ राज्य क्षेत्रों तथा भ्रन्य राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में 2 और अण्डमान 
निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, मनीयुर श्र नेफा में एक-एक स्कूल था। श्रध्यापक प्रशिक्षण 
स्कूलों का और अधिक विवरण सारणी ४४४५७ में दिया गया है । 


बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के श्रतिरिक्त देश में 34 बुनियादी प्रशिक्षण कालेज भी थे । इन 
कालेजों में 33 स्वातकोत्तर कालेज और 2[ पूर्व-स्नातक थे । इन कालेजों और इनसे सम्बद्ध 
कक्षाओं में प्रशिक्षाथियों की सख्या 4,305 से बढ़कर इस वर्ष 4,536 हो गई । इन संस्थाओं पर 
33.24 लाख रु० खर्चे हुए। इनमें से 25. 77 लाख रु० स्नातकोत्तर बुनियादी कालेजों पर 
तथा 9.47 लाख रु० पूर्व-स्तातक बुनियादी कालेजों पर खर्च हुए। इन कालेजों और कक्षाश्रों 
में कुल मिला कर इस वर्ष 2,340 प्रध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 445 अ्रध्यापिकाएं 
थी । गत वर्ष यही आंकड़े इस अ्रकार थे :--कुल खर्च 30.44 लाख रु० प्रशिक्षित श्रध्यापकों , 
की संख्या 2,9]3 (जिनमें 490 अ्रध्यापिकाएं भी शामिल हैं) । वाषिक खर्च की श्रौसत जो गत 
वर्ष 5334. 5 र० थी. इस वर्ष 6028 .6 रु० रही। प्रशिक्षण कालेजों के विस्तृत आंकड़े सार 7 
४७३५४ ७१ सें दिये गये हैं। 
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सारणी &»४»५।५४--राज्यों द्वारा बुनियादी 











अवर बूनियादी उच्च 
स्कूलों पर स्क्लों 
ज्य नजनपन।मपाप।पिापमापाप/प/धथपथख।.. पपपपपपपथापयाणणाएण 
954---58 958-.59 957-.58 
] है 3 4 
रू० रू रू 

आ।ध्र प्रदेश 42,5,282 59,82,896 6,36,667 
आसाम' 25,30,46 42,63,672 2,96,37] 
बिहार ः 23,43,286 26,43,947 44.,7,792 
बम्बई 75,37,66 86,90,929 3,79,08,60 
केरल 22,49,894 30,07,445 8,76,040 
मध्य प्रदेश 39,74,062 48,867, 290 5,84,073 
मद्रास 77,7,54] 89,95 540 49,][ 772 
मेसूर 33,49,329 42, 8,56] 78,82,462 
उड़ीसा 9,49,552 9,78,806 ,84,9]5 
पंजाब ]9,79,660 22,56,999 5,43,656 
राजस्थान 30,46,626 38,7,933 7,23,483 
उत्तर प्रदेश 6,23,58,75] 6,73,86,7]3 2,8,95,64[ * 
परिचमी बंगाल 26,28,639 38,64,500 3,69,832 
अण्डमान और 

निकोबार द्वीपसमूह 6,902 68,367 श 
दिल्ली ७... 030 7500 5,5] ,239 8,2],526 
हिमाचल प्रदेश 0,94,9]4 ,60,208 ,,30 
लक्कादी व, मिनिकाय और 

अमीनदीबी द्वीपसम्‌ह ि की 
मनिपुर ,896 ],2,680 - 28 
त्रिपुरा 8,57,758 0,75,985 3,0,09] 
नेफ़ा 34,758 43,78] पा 
पांडिचरी हु 5,337 

भारत 0,85,04,।08 42,50,32,828 8,45,30,66] 
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स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खच्चे 


बुनियादी 


पर 


956-..59 


खनन बननन्‍वनीनन--3क्‍क निकल न--.+क०००्वलनन न नये. 


रू० 

24,07,636 
+,586,560 
5,73,486 
4,49,5, 4] 
20,06,568 
206,96,377 
33,77,832 
,3,67,95] 
,84,42.2 
7,49, 764 
8,62,32 


2,4, 2,606* 


6,42,463 


8,35,080 
8/,2] 


2,290 


4,37,763 


0,27,46, 224 


“अवर माध्यमिक स्कूल 


उत्तर बुनियादी 


स्कूलों पर 


957---58 


4,66,562 
23,3]| 
92, 46 


4,66 


6,0,037 


[93568-.39 


रू० 
2,867 


2,00,480 
9,667 
62,52 


]3,/59 


3,69, 263 


जोड़ 


954--586 


रू० 
36,5] ,949 
28,26,59 
73,0,462 
4,54,46,426 
3,5,245 
55,58,35 
,27,75,46] 
,2,3,8] 
,49,063 
25,23,36 
37,70,09 
8,42,54,392 
29,98,47] 


6,902 
23, 73,] 76 
2,06,224 


,896 
,67,849 
34,758 


9,36,5,406 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
भ्रासाम 
बिहार 

बम्बई 

केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

मेसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
पदिचमी बंगाल 
अण्डसान और 


निकोबार द्वीपसमू ह 


दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीबी द्वीपसम्‌ ह 


त्रिपुरा 
नेफ़ा 
' पंंडिच्ररी 


भारत 


न 3 ४ 


सारणी &४»४।॥५--राज्यों द्वारा बुनियादी 


जोड़ 


958-...59 





रू० 
84,63,60] 
30,42,232 


 80,79,93 


35,36,42,070 
30,33,680 
75,63,667 


_ ,44,35,884 
_,56,06,52 


,76,987 
30,06,763 


.. 47,00,065 
9,4,99,59 


435,06,963 


68,367 
23,66,39 
2,47, 329 


2,920 
,[2,080 
5,3,748 
43,78] 
35,337 


22,8,48,337 


शिक्षा पर किए गंए 


खर्च में से कितना 
वृद्धि (+-) प्रतिशत बुनियादी 

स्कूलों पर 

कमी (--) खर्चे हुआ 

]0 |] 

र० 

न 26,,652 5-7 
न+- 22,व5,73 0:0 
+ 7,78,43] 7-] 
न $,95,644 3:9 
न |8,82,435 4:6 
+ 20,25,532 6.2 
-+ 6,060,423 7:9 
+ 43,74,70] 3-2 
-+. 27,904 3*-] 
+- 4,83,447 2*6 
+- 9,29,956 6.7 
न+- 72,44,927 34 *4 
-+ 5,08,492 2*52 
न 49,465 9*:5 
का 6,659 3-8 
न 4,05 22-9 
रन ]2,920 [2*:8 
न ,00,784 3-2 
+ 3,435,899 24*-0 
न 9,023 4९5 
न 5,337 0:2 
+:3,44,96,93[ 4]*2 


[]7 


स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी) 


विभिन्न भ्राय स्रोतों से प्राप्त राशि का प्रतिशत 


| वन -नानतसक्भ9लननलन फनपन्‍कवदिलनप नमन तन य लए 











सरकारी निधियां स्थानीय मंडलों फ्रीस धर्मस्व अन्य आय 
की निधियां स्रोत 
]2 3 [4 5 6 
78-7 20-:6 0-] 0*:4 0*:2 
99.2 0-3 0*] 0*4 0:0 
94-7 0:6 [-2 0*4 3-4 
85.9 [0:2 [-8 0*] 20 
99-22 हर 0*:0 0:0 0-6 
865:5. 2-] 0-6 0*-] 0*7 
73555 9:2 0*:7 4९2 0-4 
82-:6 3:| :0 38) 0.0 
96-68 0:7 2 २ 25 
97.9 ]:6 0:2 0*3 
99.6 हि 0.0 0:2 न 
65.4 2]-9 8-3 0-7 3*7 
84 - 8 8-0 4-8 0:60 :8 
99.5 स् 0*५ 
[7-] 82-8 0*| 
00.0- * 
00.:0 
[00:0 न श् 2 ५ 
99.7 श 0-0 0-व 0' 
00.0 * हे हे म श 
34*-8 गा कि ९ 65-:2 
2-4 


/7*4 00) 44 0-6 
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सारणी &»२»४--.अध्यापकों के (बुनियादी) 








ब्‌नियादी भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 
राज्य प्रशिक्षण स्कलों -++- अलग चिट स नल सके ना 
की संख्या प्रुष महिलाएं जोड़ 
] 2 3 4.5 
ग्रांध्र प्रदेश 47 4,503 667 5.]70 
आस(म 20 ,076 245 ,32| 
बिहार 62 5,587 639 6,226 
बम्बई 30 ,869 4,439 6,308 
जम्मू ओर कश्मीर 8 260 99 359 
केरल 53 2,320 ,83] 4,5] 
मध्य प्रदेश 55 5,562 594 6,56 
मद्रास ]04 8,63 4,563 ]3,76 
मंसूर 8 ,99] 4]6 2,407 
उड़ीसा मी ९ हे **« 
पंजाब 22 2,440 2, [39 4,579 
राजस्थान 26 2,308 ]47 2,433 
उत्तर प्रदेश 08 6,499 ,060 4,559 
परदिचमी बंगाल [7 823 ]79 ,002 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह ] 5 > 20 
दिल्ली || 08 ]22 230 
हिमाचल प्रदेश 2 50 46 96 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीबी द्वीपसमूह हे ई ३५ *** 
मनिपुर ] 75 बी 80 
त्रिपुरा हा 39 7 76 
नेफ़ा || 25 3 28 
पांडिचरी 
भारत 678 34,283 ।7,26 »7,49 9 


+इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाल 
इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों की 


प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े 





प्रशिक्षण-प्राप्त भ्रध्यापकों की संख्या 


कल खर्चे प्रति छात्र औसत +++०++++++-++२+२++०+-+++२+++>-+++++++3> 

रु० वाषिक खर्चे पुरुष महिलाएं जोड़ 

... 6 7 8 9 0 
8,79,570 363-6 2,386 26 2,602 
#7,80,25] 390-7 8]8 68 986 
20 43,656 326 5: 2 2,783 76 2,959 
43,,983 264 - 4 5,92 2,060 7,98] 
4,2,53] 4-9 249 9] 340 
35,26,967 58- 8 . 488 396 884 
28,0, 770 456-6 392.2 350 5,632 
22,57,524 [70- 4 3,647 [,799 3,446 
9,23,443 403 - 8 769 59 948 
6,39,452 369: 0 2,588 ],675 4,263 
7,65,872 745 - 4 2,299 48 2,447 
32,88,497 434 «5 2,545 458 3,003 
2,73,]4 289 - 9 80] 73 974 
9,09 45-0 3 4 [7 
,0,686 553-4 म शक मा 
7,6] 363«] 34 43 ]77 
20,072 250 - 9 7 5 76 
48 ४ 54 5 69 
],03,42[ 693 :6 (2 3 5 
2,22,27,989 329 -] 30,720 8,099 38,89 


विद्यार्थीयों की संख्या भी शामिल है । 
संख्या भी शामिल है । 


सारणी &&४४9४]--अध्यापकों के बुनियादी 

















बनियादी प्रशिक्षण कालेजों भर्ती होने वाले छात्रों की* 
दी संख्या संख्या 
राज्य नाभज भहपैपपय पियझ;भभगैघपफड पा“: न 
स्तातकोत्तर पूर्व-स्नातक परुष महिलाएं जोड़ 
] 2 3 4 5 6 
आंध्र प्रदेश ] 55 0 65 
आसाम' ] 68 कक ]8 
बिहार 3 4]8 35 453 
बम्बई 5 33 24 57 
केरल ली 3६ दे ४ 
मध्य प्रदेश 3 255 37 292 
मद्रास ९ 27 गत 27 
मैसूर 2 है 587 07 694 
उड़ीसा ] 6 356 3 359 
पंजाब 6 533 326 859 
राजस्थान रथ 363 74 437 
उत्तर प्रदेश ] 4 * 678 38 76 
पदिचमी बंगाल [ 4 ' 268 66 334 
अण्डमान और निकोबार द्वीप- 
समूह न न शक गो न 
दिल्ली 2.५ बे 6] 4 75 
हिमाचल प्रदेश [ ्ड ... 34 2 46 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी हीपसमूह 
मनिपुर म ४ मा | मा 
त्रिपुरा ] का 3 ] हट । 
नेफ़ा हर रा ह , 
पांडिचरी 
भारत 33 2] 3,789 747 4,536 


होोलससससससस आओ स : सससंफससयननय फ े रच दलित से नम न+ननमभ 3५3 जनभन ५ कक. 3५4७५७०५»»॥थनननान-ाननकननना-प+ ५.५... 
“इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वालें 
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प्रशिक्षण कालेजों के आकड़ (क्रमश: ) 





कूल' ख़्चे प्रतिछात्र आासत वाषिक 
ख़चें 

स्नातकोत्तर पूवे-स्नातक स्नातकोत्तर पूर्ब-स्नातक पुरुष 
प्र 6 9 0 [[ 
24,90 की 383 , 2 शक ३ 
«५ 34,550 - ्फ ,99 .4 . 3६ 6 
- 22,26,352 . 5 499 .7 बक 686 
2, 3,058 . घट ,357.,] हि 33 
4,20,34 बे ,439 . 4 ह ह 229 
40,08 ४ ,462 . | हर 27 
ध,42,938  2,865,770 2,508 .0 378.0 354 
46,002 83,895 ,000.0 268 .0 47 
5,,934 . ०५ 347, 5 ४४ 44] 
5,08,039 सा 97]. 4 स 345 
],02,036. 4,86,728 ,380.7 747.0 23 
,66,957 90,579 4,537.68.. 437.6 ' बट 
का कप शा मै 57 

54,90 हे ,78 .0 बे 

72,528 कप 906 .6 ९७ 3 


सडक मूल कप र० कब +अन+०न नम. 


25,063,826 9,46,972 754 . 490.9 2,06] 


मरिकम: काका >ममपएक)पककअ३रस/नाककाकमपमाअह, 
अध- 23०»+नान्यलव+क ९२8४५: तारमलस+ममादकर+-+फ, 


विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है । .. 


सारणी ४४५४]--.अध्यापकों के बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के आँकड़े (क्रमश: ) 





प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्या 








स्नातक उत्तर स्नातक 
महिलाएं जोड़ पुरुष महिलाएं जोड़ 
] | ]2 3 [4 5 ]6 
जिक्र है 
आंध्र प्रदेश हि न 
ग्रासाम' हक 6 
बिहार 32 78 
बम्बई 24 57 
केरल न ग 5५ शक रे 
मध्य प्रदेश 36 265 6 लव 6 
मद्रास' हा 2/ थे नह 
मेसूर 3 57 
उड़ीसा ! 3 50 
पंजाब 279 720 
राजस्थान 69 44 
उत्तर प्रदेश 37 60 
परिचमी बंगाल 
अंडमान और निकोबार 
द्ीपसमह ४ न 
दिह्ली 3 70 
हिमाचल प्रदेश 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
_ अ्रमीनदीवी द्वीपसमूह 
मनिपुर ं ९5 
त्रिपुरा रथ 
नेफ़ा 
पाॉंडिचरी' 
भारत 497 2,558 6 मम 6 





[इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है । 


पाँचवा अध्याय 


माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गईं सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के 
पुनर्गठन का कार्यक्रम, आलोच्य वर्ष में भी, जारी रहा। दूसरी आयोजना में माध्यमिक शिक्षा 
के लिए जो विभिन्न जनाएं बनायी गयी थी उन्हें कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 
राज्य सरकारों को सन्‌ 956-359 में कुल मिलाकर 3 . 63 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए । 
इसके ग्रतिरिक्त, इस क्षेत्र मे कार्य करने वाले स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को भी 0, 0 लाख रु० 
की रकम दो गई ताकि वे अपनी कार्यकल्ापों को अ्रच्छे ढंग से चला सके और उनका विस्तार कर 
सके । साथ ही, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विधियों में प्रनुसंधान करने के लिए 27 संस्था्रों को 
,609,244 रु० देता भी मज्र किया गया । 


अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ने आलोच्य वर्ष में भी सफलता पूर्वक कार्य किया । 
यह परिषद्‌ सन 955 में बनायी गई थी । परिषद्‌ ने आलोच्य वर्ष में मुख्य अ्रध्यापकों और शिक्षा 
अधिकारियों के लिए 8 संगोष्ठियों का, 3 अनुवर्ती (वर्केशाप) का, विशिष्ट विषय पढ़ाने वाले 
अध्यापको के लिए 6 संगोष्ठियों का और 4 संगोप्ठी-सह-प्रशिक्षणक्रमों का श्रायोजन किया । 
आलोच्य वर्ष मे परिषद्‌ ने एक विस्तार सेवा विभाग भी खोला । इस प्रकार इन विभागों की संख्या 
बढ़कर 53 हो गई । इन विभागों ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण 
देने की अधिकाधिक व्यवस्था करने का काम जारी रखा । परिषद्‌ ने आलोच्य वर्ष में एक परीक्षा- 
प्रणाली सुधार एकक की भी स्थापना की जिसमें [4 मूल्याक॒न अ्रधिकारी रखे गये। परीक्षा-प्रणाली 
में सुधार के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडलो के सचिवो का एक सम्मेलन 
भी झ्रायोजित किया गया । सम्मेलन की सिफ़ारिशों की सूचना राज्य सरकारों को भी दे दी गई । 
इस नये एकक ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए अनेकों क्य-गोष्ठियो का आयोजन किया 
और उन्हें मूल्यांकन की एक नयी पद्धति के विषय में जानकारी दी । 


परिषद्‌ ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण को' अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष 
ध्यान दिया और आलोच्य वर्ष में 200 विज्ञान क्लब स्थापित कियें। पिछले वर्ष भी [30 विज्ञान 
क्‍ 0 गये थे। परिषद्‌ ने स्कूलो में प्रयोग कार्ये नामक योजना के अंतर्गत भी 9 स्कूलों को अनुदान 
भी दिया । 


आलोच्य वर्ष के अंतिम भाग में परिषद्‌ के कार्यालय को नये सिरे से संगठित करके उसे एक 
निदेशालय का रूप दिया गया और उसे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया, ताकि 
परिषद्‌ अपने विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर सके । 


अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए, श्रालोच्य वर्ष में हैदर।बा ' 
में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश ) की स्थापना की गयी । इस हम 
के प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षणं और नियंत्रण का काम एक स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया 
गया । ' ह 


ु आलोच्य वर्ष में श्री के० जी० सैयदैन, सचिव, शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय 
अनुसंधान सलाहकार समिति बनाई गई । ,इस समिति को शिक्षा मंत्रालय के प्रंतगंत काम करने 
वाली शिक्षा संबधी विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं--उदाहरणार्थ केन्द्रीय पाद्य-पुस्तक अनुसवात 
ब्यूरो, केन्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय आधारभत शिक्षा 
केन्द्र के कार्याकलापों क्र। समन्वय . करने का काम सौंपा , गया था। आलोच्य वर्ष में समिति 
' की दो बैठक हुईं। | 
। ह 
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केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की 26वीं बैठक ]5 और 6 जनवरी, 959 को मद्रास 
में हुई। इस बैठक में मंडल ने हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलो में यथाशीघ्र बदलने के 
उपायो पर विचार-विमर्श किया और सिफ़ारिश की कि'--- 


(7ै 


हाई स्कूलो को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने के कार्य को माध्यमिक शिक्षा 
को नये सिरे से संगठित करने की योजना का एक आवश्यक अंग माना जाय और इस 
योजना को परम ग्रग्रता दी जाय । 


(४) राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की जाय कि वे, यदि सब स्कूलों को नहीं तो, अधिक 


(#) 


से अधिक हाई स्कूलों को तीसरी आयोजना के श्रत तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 
में बदल दें । 

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस बात का आइवासन दे कि दूसरी आायोजना' 
की भांति तीसरी आयोजना की अवधि में भी इन स्कूलों के आवर्ती और शअनावर्ती 
खर्च की 60 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ही देगी, और ऐसे स्कूलों के लिए चौथी 
आयोजना में भी केन्द्रीय सहायता दी जाती रहेगी, भले ही सहायता में दी जाने 
वाली रकम पहले की अपेक्षा कुछ कम कर दी जाय । 


मंडल ने इस पर भी विचार किया कि नये माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त अ्रध्यापकों को 
प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाये जायं । इस सम्बन्ध में मंडल ने सिफ़ारिश 


की कि; 
(क) 


उच्चतर माध्यमिक स्कूल में नियुक्त सभी विभागाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं 
जो एम० ए० या एम० एस० सी० हों, और उनके पास विश्वविद्यालय, का इस आशय 
का डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए कि वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने 
की योग्यता रखते है। दोनों ही श्रेणियों के व्यक्ति बी० टी० के स्तर का प्रशिक्षण 
पाए हुए होने चाहिएं, जैसा कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अ्रपेक्षित होता है । 
यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न संस्थाओं से कुछ अध्यापकों को एक-एक वर्ष 
के लिए किसी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाय ताकि विज्ञान के अध्यापक वहा की 
अनुमोदित प्रयोगशालाओ में और अन्य विषयों के श्रध्यापक दूसरे भ्रनुमोदित विभागों 
में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । 


(ख) एम० ए० डिग्री का पाठ्यक्रम लेने से पहले भ्रध्यापकों को चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों 


(ग) 


के सम्बन्धित विभाग से अपनी पढ़ाई के बारे में परामर्श ले ले । उन्हें विश्वविद्यालय 
में एक शैक्षिक वर्ष तक संबंधित पाठ्यक्रम के अनुस।र श्रध्ययन करना चाहिए 
और उसके बाद या तो उन्हे कालेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ एम० ए० या एम० 
एस० सी० की परीक्षा में बैठना चाहिए या ऐसी डिप्लोमा-परीक्षा में बैठना चाहिए 
जो इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से शुरू की जानी चाहिए | 
डिप्लोमा पाने के बाद ही-वे-उच्चतर-माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के अधिकारी 
होंगे । अ्रध्यापक को परीक्षाओ्रों में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से बैठने की जो सुविधा 
इस समय दी जाती है उसे भी जारी रखा जाना चाहिए । 


उम्मीदवार को विश्वविद्यालय की डिप्लोमा या डिग्री परीक्षा में अ्रयवा दोनों परीक्ष,ओं 
में बेंठने की छठ होनी चाहिए । अगर कोई उम्मीदवार इनमें से किसी एक परीक्षा 
में भ्रसफल रहे तो उसे यह अनुमति दे दी जानी चाहिए कि वह स्वयं अध्ययन करके 
दूसरे साल के अन्त में दुबारा परीक्षा में बैठ सकता है। अच्छा यह होगा कि उच्च 
अध्ययन के लिए वे ही अध्यापक चुने जाय जिन्हें बी० टी० की योग्यता-प्राप्त है 


' और जिन्होंने किसी मान्यताप्रांप्त स्कूल में कम से कम 5 वर्ष तक अध्यापन कार्य 


किया है। इस प्रकार जितने भी अ्रध्यापक की सिफ़ारिश की जायगी, विश्वविद्यालय 


, उनकी जांच करेगा अं,र यह तय करेगा कि कित्त वर्ष कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण 


2> 


दिया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य भ्रध्यापकों की सिफारिशों, सम्बन्धित राज्य सरकारों 
के जरिये, विश्वविद्यालयों को भेज दी जायगी । 


(घ) ये अध्यापक अपनी-अपनी प्रबंध _ कक द्वारा ही भेजे जा सकेंगे । प्रशिक्षण की 
नियत अवधि के दौरान श्रध्यापकों को निम्निलिखित वेतन भत्ते आदि दिए जाय॑ंगे:--- 


() बह वेतन जो उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजने की तारीख से पहले मिल रहा था; 


(2) गुजारा भत्ता । इसकी रकम हर राज्य सरकार निश्चित करेगी और यह भत्ता 
श्रध्यापकों को प्रशिक्षण-अवधि में दिया जायगा । 


(3) जिस अध्यापक को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाय वह अपनी प्रबध-संस्था भ्ौर 
राज्य सरकार को इस आशय का बंध-पत्र लिखकर देगा कि प्रशिक्षण समाप्त 
करने के बाद वह कम से कम 5 वर्ष तक उसकी नौकरी करेगा । 


सन्‌ 954 में जो केन्द्रीय पादय-पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो खोला गया था, उसने प्राथमिक 
आर मिडिल दर्जों के लिए श्रग्रेजी, हिन्दी, गणित, समाज-विद्याओं और विज्ञान के पाठ-विवरण तैयार 
किए । यह पाठ्य-विवरण बुनियादी और गैर-बुनियादी दोनों ही प्रकार के पादय-विवरणों को 
विशेषताओं का समावेश करके बनाया गया था और यही इसकी मुख्य विशेषता थी । मूल्यांकन 
अभ्यास के साथ साथ प्रयोग के रूप में नमूने के 24 पाठ (ट्राइ श्राउट लेसन्स ) भी तैयार किये गये । 


केन्द्रीय शिक्षा और व्यवसाय संदशेन ब्यूरो ने, आलोच्य वर्ष में संदर्शन संस्थाओं, अध्यापक 
अ्रशिक्षण कालेजों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन सम्बन्धी तकनीकी 
सहायता दी । ब्यूरो की स्थापना सन्‌ 954 में की गयी थी । ब्यूरो ते, कुछ चुनी हुई संस्थाओं में 
माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा और व्यावसायिक संदर्न के विषय पर दो दिन की संगोठियों का भी 
आयोजन किया । इन संगोठियों में माध्यमिक स्कूलों के श्रध्यक्षों, श्रध्यापकों और छात्रों ने भाग 
लिया था। इनमें भ्रन्य बातों के साथ साथ “स्कूल के कार्यत्रमों में शिक्षा और व्यावसायिक संदर्शन 
का महत्व” पर विचार किया गया और विशेषत: नीचे लिखे विषयो पर अधिक बदल किया गया :--- 
() स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक नवप्रशिक्षण (वोकेशनल झ्ोरियेंटेशन) देना । 
(2) “डल्टा” कक्षा के छात्रों की पाठयचर्या में शिप-शिक्षा की व्यवस्था करता । (3) दायक 
स्कूलो” (फीडर सकल) से हाई स्कूलों में जाने वाले छात्रों को नये सिरे से शिल्प की स।मान्य शिक्षा 
देना। ब्यूरो ने, संदर्शन निदेशकों और पाषंदो के लिए दस महीने की अवधि का एक वृत्तिक पाठ्य- 
क्रम भी आरम्भ किया। इस पाठ्यक्रम मे झान्श्र प्रदेश, श्रासाम और केरल राज्य की सरकारों 
द्वारा नामित एक-एक व्यक्ति, कालेजों के 3 प्राध्यापकों और हाई स्कूलों के 4 अध्यापकों ने भाग 
लिया । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में संद्शन के सैद्धान्तिक और 
व्यावहारिक पक्ष का प्रशिक्षण देना था । 


केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ने अपने संबद्ध बुनियादी स्कूल को एक स्वतन्त्र उच्च बुनियादी स्कूल 
का रूप दे दिया। संस्थान के बाल संदर्शन में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर श्रधिक ध्यान 
दिया गया । इस केन्द्र की देख-रेख क। काम एक बाल मनोवैज्ञानिक को सौपा गया है। संस्थान 
के विस्तार सेवा विभाग में जो-जो विस्तार कार्य हुए उनमे मूल्यांकन गोष्ठी का श्रायोजन 
विशेष उल्लेखनीय है । इस का आयोजन ऐसे स्कूल के कर्मचारियों के लाभ के लिए किया गया था 
जो भ्रपनी आंतरिक परीक्षाप्रणाली में सुधार करना चाहता था । 


'मुख्य विकास-कार्य 


माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये गये कार्य-कलापों 
का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :-- 
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आंध्र प्रदेश 


आलोच्य वर्ष में 9 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया गया । जनवरी, 
]959 भें निजामाबाद में, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए समाज-विद्याश्रों पर एक सगोष्ठी 
का आयोजन किया गया । दूसरी सगोष्ठी नेलोर में गणित” पर हुई । सात वर्ष का समन्वित 
प्रारंभिक पाठ्यक्रम शुरु करने के कारण हाई स्कूल के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम का स्थान 4 वर्ष के 
उच्चतर माध्यमिक और बहुद्देशी पाठ्यक्रम ने ले लिया । एस० एस० एल० सी० परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत-संख्या में कमी होने के कारणों की जाच करने और ऐसे उपाय 
सुझाने के लिए जिनसे लड़के श्रधिक संख्या में उत्तीर्ण हो, डा० ए० एल० नारायण की अध्यक्षता में 
तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गईं । समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


अ्रासास 


आलोच्य वर्ष में 4 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कलो में तथा 3 को बहुहेशी स्कूलों 
में बदल दिया गया । इसके भ्रतिरिक्त 4| हाई स्कूलो और 33 मिडिल स्कलो की शिल्प-शिक्षा 
आरंभ करने, शिक्षण साधनों में सुधार करने और स्कूल में पुस्तकालय खोलने के लिए अ्रनुदान दिये 
गये । सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों के अ्रध्यापकों का वेतन-मान बढ़ाने के लिए भी अनुदान 
दिये । 


बिहार 

राज्य सरकार ने भागलपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 45 मुख्य अ्रध्यापकों 
और 5 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अ्रतिरिक्‍त, अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए पटना 
में तथा विज्ञान के अध्यापकों के लिए रांची में, दस-दस दिन की दो संगोष्ठियों का आयोजन किया 
गया। माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित भ्रध्यापकों की योग्यता बढ़ाने के लिए सभी मडलों में डेढ़ 
महीने के अल्पकालीन प्रशिक्षण क्रमों का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त 9 श्रध्यापकों 
को हैदराबाद में प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा कार्यगोष्ठी में भेजा गया और 45 श्रध्यापको को भल्प- 
कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चिरी उच्च प्रशिक्षण स्कूल में भेजा गया । 


उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए विहित पाठ्यविवरण को सर्वोदय स्कूलों में भी भाग 
लागू किया गया। तय किया गया कि भविष्य में इत स्कूलों की अंतिम परीक्षा की व्यवस्था स्कूल 
परोक्षा मंडल करेगा । 


माध्यमिक स्कालों में अंग्रेजी के गिरते हुए स्तर की रोक-थाम करने के लिए माध्यमिक स्तर 
के आरंभ से ही अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना दिया गया । 


माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा के लिए आवश्यक साज-सामान, हरिजन विद्यार्थियों 
को निःशुल्क शिक्षा, अ्रध्ययन यात्राओं (स्टडी टूर) और इमारते आदि बनवाने के लिए अनुदान 
दिये गये । 
बस्बई 

राज्य का माध्यमिक शिक्षा सलाहकार मंडल माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन, समन्वय और 
विस्तार-कार्य के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देता रहा। मंडल की स्थापना सन्‌ [957-58 
में की गयी थी। बम्बई सरकार ने नवम्बर 958 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 
के सहयोग से मुख्य श्रध्यापों और निरीक्षक अ्रधिकारियों के लिए पूना में एक प्रादेशिक 
संगोष्ठी, का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में, जिन बातो पर विचार किया गया, उनमें निम्नलिखित 
भी शामिल थे:--स्कलों में श्रनुशासन हीनता, मुख्य अध्यापकों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां, 
पूरे साल के काम के लिए आयोजना बनाना और वर्ष में किये गये काम का मूल्यांकन करना तथा 
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सामोजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करना । संगोष्ठी 
में 39 मुख्य अ्रध्यापकों और 9 निरीक्षक अधिकारियों ने भाग लिया । ह 
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पहले के बम्बई राज्य में जो 70--5--]30--6-]80--200 ० का वेतनमान प्रचलित 
था'उसे आलोच्य वर्ष मे विदर्भ के इलाके के स्कूलों में भी लागू कर दिया गया। पूना के एस० एस० 
सी०.परीक्षा मंडल को मराठवाडा जिले मे उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं लेने का भ्रधिकार दे दिया 
गया । पहले यह परीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय लेता था । गत वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा 
समेकन समिति बनायी गईं थी उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, ताकि यह मालूम किया जा 
सके कि इस सम्बन्ध मे आम जनता और विशेषत: माध्यमिक स्कूलों के क्या विचार है। समिति की 
सिफ़ारिश पर सरकार विचार कर रही है । 


जम्मू ओर कश्मीर 


कुछ हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया और स्थानीय वतावरण 
और व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यताञ्रों की दृष्टि से उनमें विशिष्ट पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये । 
विशिष्ट विषयों की पढ़ाई के लिए सुयोग्य अ्रध्यापकों की व्यवस्था की गई और झ्रावश्यक' साज- 
सामान खरीदने के लिए अनुदान दिये गये । 
केरल 

ग्रखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से गणित के अध्यापकों के लिए त्रिच्र 
में श्रौर सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के लिए त्रिवेन्द्रम में, दस-दस' दित की दो संगोष्ठियों का 
आयोजन किया गया । इन संगोष्ठियों में गणित के 32. अध्यापकों ने तथा सामान्य विज्ञान के 
40 ग्रध्यापकों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त मुख्य अ्रध्यापकों का एक सम्मेलन भी आ्रायोजित 
किया गया जिसमें 34 मुख्य अ्रध्यापकों ने भाग लिया । 


श्रालोच्य वर्ष में स्कूल पाठ्यक्रम का गठन नये सिरे से किया गया। नयी योजना के अनुसार 
प्राथमिक स्तर पर 7 वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम के बाद के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 
पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः 3 और 4 वर्ष कर दी गयी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 
कक्षाओं के पाठय-विवरण दो प्रकार के थे : शैक्षिक और बहुमुखी । इन दोनों प्रकारों के पाठ्यक्रमों 
में पहले वर्ष सामान्य शिक्षा दी जायगी और दोनों पाठ्यक्रम नवीं कक्षा से अलग अलग 


होने शुरू हो जायंगे । 
मध्य प्रदेश 


सरकार गर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बेततनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के 
अध्यापकों के वेतनमान के बराबर करने की योजना पर काम करती रही । इस काम के लिए गर- 
सरका री सस्थाश्रों को दी जाने वाली अनुरक्षण श्रनुदान की रकम बढ़ा दी गईं। राज्य सरकार ने 
कक ₹० प्रति भ्रध्यापक की दर से अ्रनुदान दिये और उन्हें भ्रशदान निर्वाह निधि योजना की सुविधाएं 
भीदीं। 


झालोच्य वर्ष में |7 सरकारी हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तथा 3 हाई 
स्कलों को बहुद्देशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया । 


सद्रास 


माध्यमिक शिक्षा के सुधार की योजना के ग्रतगंत 8 स्कूलों को विज्ञान की पढ़ाई मे सुधार 
करने के लिए, 54 स्कूलों को आधारभूत विषयों की पढ़ाई मे सुधार के लिए, 08 स्कूलों को 
स्कूल-पुस्तकालयों में सुधार के लिए तथा 36 स्कूलो को शिल्पकी शिक्षा आरम्भ करने के लिए 
चुना गया। माध्यमिक स्कलो में | 00 बहुमुखी पाठ्यक्रमों को आरभ किया गया और इस प्रणाली 
के आधार पर 35 स्कूलो को बहुद्देशी ढंग के स्कूलों में बदल दिया गया। चौबीस माध्यमिक स्कूलों 
को विज्ञान क्लब बनाने के लिए चुना गया । ग़र-सरकारी स्कूलों को बहुमुखी पाठ्यक्रम और 
शिल्प की शिक्षा आरभ करने तथा विज्ञान और पुस्तकालय सबंधी' वर्तमान सुविधाओं में सुधार 
करने के लिए भी सरकार ने अनुदान दिये । 


जा ध् 


4.८0 


श्रालोच्य वर्ष में हाई स्कलो के मुख्य श्रध्यापकों और मुख्य ग्रध्यापिकाओं तथा विशेशष्ट 
विषयों के अ्रध्यापकों के लिए एक सगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधान समिति के |शक्षा 
विषयक इवेत-पत्र की सिफारिशों के अनुसार पाठ्य-विवरणों मे सशोधन किया गया और यह निर्णय 
किया गया कि आलोच्य वर्ष से संशोधित पाठ्यविवरणों को एक क्रमिक योजना के अनुसार भिन्न- 
भिन्न श्रेणियों या कक्षाओं में लागू किया जाय । 

सरकार ने सहायक अनुदान सहिता का पुनरीक्षण करने के लिए जो समिति बना दी थी उसने 
माध्यमिक स्कलों के विषय में भ्रपनी पहली सिफ़ारिश-सूची पेश की । राज्य सरकार इन पर विचार 
कर रही थी । 
सेंसर 

माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के पाठ्यक्रमो को बहुमुखी बनाने की योजना के अंतर्गत लड़कों 
के 0 हाई स्कलों को बहुहेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया और उनमे कृषि शिक्षा की व्यवस्था 
कर दी गयी। लड़कियों के | 7 हाई स्कलो में गृह-विज्ञान का पाठ्यक्रम भी झ्ाारम्भ किया गया। 
दो और हाई स्कूलों में तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये और उन्हें बहुद्देशी स्कूलों में परिवर्तित 
किया गया । 

दिसम्बर 958 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में राज्य के 
बहुद्देशी हाई स्कलों के मुख्य अध्यापको की एक सगोष्ठी बगलौर में हुई । बगलौर और मैसूर में 
क्रमश: गणित और अंग्रेजी की दो विषय-विशिष्ट सगोष्ठियों का आयोजन किया गया । इनमें 
प्रत्येक विषय के चालीस-चालीस श्रध्यापकों ने भाग लिया । ये अध्यापक राज्य के सभी भागों के 
हाई स्कलो से बुलाए गये थे। वाई० ऐम० सी० ए० को परामशुेंदाता अध्यापकों की एक सगोष्टी 
आयोजित करने के लिए और उच्चतर माध्यमिक तथा बहुद्देशी स्कलों के छात्रों के संदर्शन के लिए 
35,000 रु० देना मंजूर किया गया । 


उड़ीसा 


सरक।री और ग़र-सरकारी स्कूलों के भ्रध्यापकों के बेतन-मानों के अंतर को दूर करने के 
लिए गर-सरका री स्कलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने का निश्चय किया गया । इस योजना में 
होने वाले खर्च की 50 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ने देनी मंज़र की । शेष 50 प्रतिशत रकम 
की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया। हालांकि केन्द्रीय सरकार ने अनुदान के 
सम्बन्ध में ग्रपना नियत अंश दे दिया किन्तु राज्य सरकार अपना अ्रश देने में ग्रसमर्थ रही । इसलिए 
अध्यापकों के वेतन में जितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था उसका केवल 50 प्रतिशत ही 
उन्हें दिया जा सका। यह वृद्धि पहली अप्रेल 958 से की गयी । 


हाई स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के पाठ्य-विवरण में शिल्प का प्रशिक्षण झनिवारय कर दिया 
गया । तदनूसार 45 वतंमान हाई स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरंभ की गयी और इस काम के ' 
लिए दूसरे & हाई स्कूलों को अनावर्ती अनुदान दिये गये । आलोच्य वर्ष में 60 एम० ई० स्कलो में 
शिल्प की शिक्षा आरंभ की गई । 


4.० श्रेणी 


ए' श्रेणी के हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापक के पद का दर्जा बढ़ाकर उसे दूसरी श्रेणी का पद 
बना दिया गया । उड़ीसा के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की वर्तमान पद्धति में अनुसंधान 
हक झोर उसमें सुधार की सिफ़ारिश करने के लिए एक परीक्षा प्रणाली अ्नूसंधान ब्यरों भी 

ला। 
पंजाब 
परम्परागत ढंग के [4] हाई स्कूलों को पहली अप्रैल, [958 से बहुद्देशी स्कूलों और उच्चतर 


' भाध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया । इन स्कूलों में श्रतिरिक्त स्थान, फ़र्तीचर भौर साज- 


सामान आदि की व्यवस्था के लिए 7. 57 लाख रु० खचे किये गये। सरकारी स्कलों में विज्ञान की 
दिक्षा आरंभ करने के लिए भी 3,2,977 रु० खर्च किये गये । 
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राज्स्वान 


36 सरकारी मिडिल स्कूलों और 5 हाई स्कलो को उच्चतर माध्यमिक स्कलों के स्तर का 
बना दिया गया । साथ ही गैर-सरकारी हाई स्कलो को उच्चतर माध्यमिक स्कलो मे परिवर्तित 
करने के लिए . 50 लाख रु० के सहायक अनुदान की भी व्यवस्था की गई। विज्ञान की प्रयोग- 
शालाओं, स्कूल के पुस्तकालयों, साजसामान आदि की अ्रवस्था में सुधार करने के लिए हाई स्कलों 
को 3 , 2[ लाख रुपये भी दिये गये । 


उत्तर प्रदक्ष 


दूसरी आयोजना की एक योजना के अन्तर्गत 88 उच्च स्कलो में सामान्य विज्ञान की शिक्षा 
आरंभ की गयी। सके लिए राज्य सरकार ने 3,00,000 रु० की रकम मंजूर की । एक दूसरी 
योजन! के ग्रन्तगेंत 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुदेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया। 
इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाओं में तकनीकी पाठ यक्रम आरंभ किये गये, और इसके लिए 
उन संस्थाओं में 30,000 ₹० प्रति खंड' की लागत से झ्रलग से तकनीकी खंड (ब्लाक) भी बनाये 
गये। 


उच्च बुनियादी स्कलों में सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अ्रध्यापकों के लिए इन 
विषयों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन कया गया । 


पदचमी बंगाल 


माध्यमिक स्कलों को नये ढंग की शिक्षा-प्रणाली के अ्रन्तगंत लाने और उनका विकास करने के 
लिए बहुद्देशी स्कूल योजना और ऐसी ही अन्य योजनाए आालोच्य वर्ष में भी जारी रही । अध्यापकों 
की अवस्था में सुधार करने की दृष्टि से उनके लिए मकान बनाने की मंजूरी दी गयी तथ। उनका वेतन- 
मान बढ़ाया गया। अध्यापकों की वृत्तिक और शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अधिक प्रशिक्षण 
सुविधाओं की व्यवस्था की गयी और संगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया 
गया । 

ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले अध्यापकों को निवास-स्थ।न न दिये जाने पर उन्हे 
दा भत्ता देना मंजर किया गया ताकि गांवों के स्कलों में अहँता-प्राप्त भ्रध्यापक आवश्यक संख्या 

आ सके । 


अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसम ह 


. आलोच्य वर्ष में एक हाई स्कूल का स्तर बढ़ा कर उसे उच्चतर माध्यमिक बहुह्ेशी स्कूल बना 
दिया गया उसके प्राथमिक श्नभाग को उससे अलग कर दिया गया । लड़कियों के अ्नभाग को 
भी अलग कर दिया गया और उसे भी लडकियों के उच्चतर माध्यमिक सकल का रूप दे दिया गया । 
उच्च १र माध्यमिक सकल के विद्यार्थियों के लिए दीप के भीतर ही एक अध्ययन दोरे का आयोजन 
किया' गया । 


दिल्ली 
दस हाई स्कलों और चौदह मिडिल/उच्च बनियादी सस्‍्कलों का स्तर बढा कर उन्हें उच्चतर 
माध्यमिक स्कलों का रूप दे दिया गया। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने की 
दृष्टि से संस्थाओ्रों का स्तर ऊंचा उठा कर या उनमें और नये वर्ग खोलने के लिए ७ . 80 लाख 
रु ० के अनुदान दिये गये । दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल विभागों में शिल्प की शिक्षा 
आरंभ की गई। विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए [4 स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं 
प्रदान की गई । 
ग्रालोच्य वर्ष में, हाई स्कलों /उच्चतर माध्यमिक स्कलों के प्रधानाध्यक्षों के लिए एक संगोष्ठी 
का तथा रसायन-शास्त्र, अंग्रेजी और ड्राइंग के वरीय अध्यापकों के लिए 3 पुनरचर्या पाठ्यक्रमों 
का झायोजन किया गया । 


64-2७ 


हिमाचल प्रदेश 
पच्चीस अवर मिडिल स्कलों को सब प्रकार से स्वतन्त्र मिडिल स्कूल बना दिया गया। 


लक्कादीव, सिनिकाय और अमीनदी वी दोपसमह 


चार प्रायमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन्हें मिडिल स्कूलों का रूप दे दिया गया। द्वीपों में 
कोई भी हाई स्कूल न होने कारण, लगभग 65 छात्रों को भारत की मुख्य भूमि में ही माध्यमिक 
शिक्षा दी गयी । 


मनिपुर 


सहायता-प्राप्त हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर 
सरकारी स्कलों के अ्रध्यापकों के वेतनमान के बराबर कर दिया श्र स्कूलों में होने वाले घाटे की 
90 प्रतिशत रक़म उन्हें अनुदान के रूप में देनी शुरू की गयी । 23 हाई स्कूलों को पुस्तकालयों और 
विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सुधार करने के लिए 62,944 रु० का अनुदान दिया गया तथा 0 
हाई स्क्रलों के साज सामान खरीदने और इमारत बनवाने के लिए 60,700 रु० का भ्रनुदान दिया' 
गया । 


त्रिपुरा 


मिडिल स्कूल में शिल्प की शिक्षा आरम्भ की गईं। एक अवर हाई स्कूल के स्तर को बढ़ाकर 
उसे लड़कियों के हाई स्कूल क । रूप दे दिया गया | हाई स्कूलों को पुस्तकालयों और, विज्ञान की 
प्रयोग शालाओं में सुधार करने के लिए भी सुविधाएं दी गई। पाच गर-सरकारी हाई स्कूलों को 
5 रेडियो दिये गये । 


पांडीचरी 


चार मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों का रूप दे दिया गया। स्कूलों को पढ़ाने के उपकरण, 
प्रयोगशाला का साज-स।मान और पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भी दी गईं । 


स्कूलों की कक्षा प्रणाली 


माध्यमिक शिक्षा में दो अ्रवस्थाएं होती हेः--मिडिल स्तर और उच्च स्तर (हाई स्टेज) । 
'मिडिल' की शिक्षा मिडिल स्कलों में तथा हाई स्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल 
विभागों में दी जाती है। इसी अ्रकार हाई स्तर की शिक्षा हाई स्क्लों में, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 
में तया कहीं कहीं कालेजों के साथ संबद्ध इसी कोटि की कक्षाओं में दी जाती हे। भिन्न-भिन्न 
राज्यों में मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षाओं के नाम और 
संख्या अलग अलग थे, जिसका ब्योरा सारणी &»६ » ५।। में दिय। गया है । सारणी को देखने से' 
ज्ञात होता है कि आलोच्य वर्ष में अ्रधिकाश राज्यों में मिडिल" स्तर में तीन कक्षाएं थी और कुछ अन्य 
राज्यों में दो या चार कक्षाएं थीं। जहां तक उच्च स्तर' / उच्चतर माध्यमिक' स्तर का प्रइन 
है, एक राज्य में उसमें पांच कक्षाएं थी जब कि अ्रधिकांश राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर चार 
कक्षाएं थीं और कुछ राज्यों में दो या तीन कक्षाएं थी। मोटे तौर पर माध्यमिक स्कूलों का सारा 
पाठ्य-क्रम एक राज्य में 8 वर्ष में, आठ राज्यों में 7 वर्ष में, ग्रन्य आठ राज्यों में 6 वर्ष में तथा 4 
राज्यों में 5 वर्ष में पूरा किया जाता था। सन्‌ 956 में किये गये राज्यों के पुनर्गठन' का प्रभाव 
जिन राज्यों पर अधिक पड़ा था उन राज्यों में माध्यमिक स्तर की अवधि भिन्न भिन्न थी। फिर भी 
आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और मैसूर राज्यों में तथा' पांडीचरी के संघ राज्य क्षेत्र 
के स्कूलों में एक सी कक्षा-प्रणाली कर दी गई । फिर भी कुछ थोड़े अन्य राज्यों की कक्षा-प्रणात्री 
में भिन्नता बनी रही । 


4 -<> 


सारणी ६४५५७[---माध्यामक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली (जारी) 


निशनशमिशिमिशिशशिनि मन भिशििलिमि कल लि अजब अल कब ॥ बना ७७७७७४७७४७४७४७श॥/॥/७॥/७/७/७॥/एशशशश//श/शशशशशआआशशशशशश##शशशशशशशश##श#)एश3शस्‍थेप््#ए# भ# एम 





| है 3 4 5 6 
मध्य प्रदेश शर्‌ू शाओर शत 3 45, ४ भर 
र7 3. 6 
मद्रास माध्यमिक स्‍्कलों के फार्म हीं, ॥ए, 
फार्म | और |! और 0४ और ४ 4 6 
उच्चतर प्रारंभिक 
सस्‍्कलों की श्रेणी 
(स्टेन्डड) ४] और 
जा 2 
मेसूर 3 06 
(]) पुराना मैसूर फार्म, |, और वा 3 फार्म ५, २५ 
राज्य ग्रौर ४) 
।. (सिविल क्षेत्र 
और बेललारी 
ज़िला ) 
भ्रन्य क्षेत्रों मे 0ए और ५ 4 7, शत और शा ३3 7 
(7) पुराने बम्बई ४, ५] और शा 3 आए, ए, रू 
राज्य का क्षेत्र और “7 4 97 
(!॥) पुराने मद्रास माध्यमिक स्कूलों के फार्म पि, रे 
राज्य का श्रौर फाम |, ॥ और 9ी] और ५7 3 6 
पुराने कुर्गे और उच्चतर प्रारं- 
राज्य का क्षेत्र भिक स्कलों की श्रेणी 
(स्टेन्डड) 0७॥, ४ 
और ता 
(9) पुरान हेदरा- ५, शा और शा शा, 75, < 
बाद राज्य का और »९॥ 4.7 
क्षेत्र 
उड़ीसा शाओर शा 2 0५, ॥<, <&, 
४] और वा 5 7 
पंजाब जा, शाओर शत 3 7>ओर 2. 
राजस्थान पा, भाओऔओर शा ३3 ४, &ऋु और 
ः प्‌ 3 ० 
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सारणी &&»&५!--माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली 


कण न कि जउइिओलओ आज कि सन जलन सन लत ललित लि 3 सन न नमन कक न न फिलननी पा पलक नमकीन लक नमन एड. तप 








] 2 ३ 4 5 6 
उत्तर प्रदेश एत, शा ओर शा ३3 [हु और रू 2 8) 
परद्िचमी बंगाल 9, शा, शा और ७, #& आर 
ह0॥॥। 4 पं 3 7 
अंडमान अर निकोबार। ४! शा और शा [20, ४ ओर 
द्ीपसमूह 3 2५7 3. 6 
दिल्ली ५, शाओर शा 3 7&, रू और 
टसी। 3 6 
हिमाचल प्रदेश ५, शा और श]॒ 3 ॥5% और २ 2. 5 
. लवकादीव, मिनिकाय श्रेणी (स्टेन्डड) ५], कुछ नहीं 3. 6 
ग्रौर अमीनदीवी शा और शा 3 
द्वीपस मूह 
मनिपुर , ४७, ए और 4 शा, शा, 
शा [92 और 4 8 
त्रिपुरा शा, शा और शा ३3 *, & और & 3 6 
नेफ़ा ५, 9 और शा 3 शा, शा, % 
और 2६ 4 9|7] 
पांडीचरी' फाम्म 4, वझ्ौरता 3 फ़ा्म ४, ४, शू 3 6 


प्रशासत और नियंत्रण 


भ्रालोच्य वर्ष में माध्यमिक स्कलों का प्रबंध सरकार, स्थानीय मंडल तथा गैर सरकारी 
संगठनों के ही साथ में रहा | कुछ ग़र-सरकारी संगठनों को, श्रपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने 
के लिए सरकारी निधि से सहायता दी गई । कुल मिलाकर अधिकांश हाई स्कलों श्र उच्चतर 
माध्यमिक स्कलों का प्रबंध सहायता-प्राप्त ग़र-सरकारी संगठनों के हाथ में था, जब कि अधिकांश 
मिडिल स्कलों का प्रबंध स्थानीय मंडल करते थे। परन्तु जिन माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध गर- 
सरकारी संगठनों के साथ में था उन पर भी राज्य के शिक्षा विभाग, निरीक्षण, मान्यता देने की शक्ति 


और सहायक प्रनुदान देने की व्यवस्था के जरिए काफ़ी नियंत्रण रखते रहे । अ पाठयचर्या की दृष्टि 
से ये हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्क्ल शिक्षा मंडलों के, तथा जिन राज्यों में शिक्षा मंडल नहीं 
विश्वविद्यालयों के, अधिकार क्षेत्र के भ्रन्तगंत भी आते थे । 


'मिडिल सकल 


सन्‌ 958-59 मे मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूलों की संख्या 39,597 (35,835 लड़कों 
के लिए और 3,762 लड़कियों के लिए) थी, जब कि गत वर्ष यह संख्या 27,05 (24, 4[ लड़कों 
के लिए तथा 2,874 लड़कियों के लिए ) थी। इनमें उच्च बृुतियादी स्कूलों की संख्या भी शामिल 
है। इससे पता चलता है कि आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों की सेंख्या मे 40.0 प्रतिशत वृद्धि हुई 
जब कि गत वर्ष यह 0.3 प्रतिशत थी । इनमें उच्च 8 स्कूलों की संख्या 2,739 
(]],58 लड़कों के लिए तथा ,22] लड़कियों के लिए) थी । प्रबन्ध की दृष्टि से मिडिल 
स्कूलों का विभाजन इस प्रकार रहा:-- 


सारणी एएएणशात-प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या 








957--.58 ]958-.-59 
प्रबंध संस्था ना+ ना नाणा प्रप्तपपपपपपपपपप: 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 

सरकार 6,807 25.2 7,3 4 8.5 
जिला मंडल ]0,00 37.4 8,980 47.9 
नगरपालिका 828 | 2,0] 5.] 
ग़र-सरकारी संस्थाएं 
सहायता-प्राप्त 6,650 235) 8,623 2.86 
जो सहायता-प्राप्त नहीं थी 2,430 9.0 2,009 6.7 

जोड़ 27,05 ]00.0 39,597 ]00.0 


संख्या में वृद्धि की दृष्टि से, सभी प्रकार की प्रबन्ध संस्थाओं के अ ॥नस्थ स्कलों में वृद्धि 
हुई; किन्तु प्रतिंशतता की दुष्टि से केवल स्थानीय मण्डलों की ही प्रतिशत संख्या बढ़ी । स्कूलों की 


ब््‌ द 


संख्या बढ़ने का कारण नये स्कूल खोलंना और प्राथमिक/ग्रवर बुनियादी स्कलों का स्तर बढ़ाकर 
उन्हें मिडिल/उच्च बुनियादी स्कूलों का रूप देना था। सरकारी'स्कूलों की संख्या मे 7 . 4 प्रतिशत, 
ज़िला मण्डलों के स्कूलों में 87 .9 प्रतिशत, नगरपालिका के स्कलों में 42..9 प्रतिशत, सहायता- 
प्राप्त गेरं-सरकारीं स्कूलों में 25 .9 प्रतिशत तथा जित॑ गर-सरकारी स्कूलों को सहायता नहीं प्राप्त 
थी उनकी' संख्या में 9 . 8 प्रतिशत वृद्धि हुई । - ' ह 
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आलोच्य वर्ष में ग्रामीण इलाकों में 32,[82 स्कूल थे। इन स्कलों की संख्या पूरे देश के 
मिडिल स्कूलों की कुल संख्या का 85.9 प्रतिशत थी । पिछले वर्ष गावों के मिडिल स्‍्कलों 
संख्या 2,7/84 या कुल मिडिल स्कलों की संख्या की 80.6 प्रतिशत थी । 


सन्‌ 957-58 और 958-59 में विभिन्न राज्यों में जितने मिडिल स्कूल थे, उनकी 
संख्या सारणी 2६ ४ » [2६ में दी गई है । दिल्‍ली, तिपुरा और पांडिचरी को छोड़कर भ्रन्य सभी राज्यों 
और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ गयी । दिल्‍ली और पांडिचरी में स्कूलों की संख्या में 
कमी मिडिल स्कूलों के स्तर को बढ़ाने के कारण हुई; जब कि त्रिपुरा में इन स्कूलों की संख्या कम 
हो जाने का कारण यह था कि वहां चार ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया गया जो आधथिक दृष्टि से 
संतोषजनक नहीं थे। बम्बई, मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और श्रमीनदीवी द्वीपसमूह में 
मिडिल स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने का कारण यह था कि वहां उच्च प्रारंभिक स्कूलों 
को नये सिरे से मिडिल स्कूलों के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया। श्रन्य राज्यों में सबसे अ्रधिक 
वृद्धि बिहार (32) तया सबसे कम जम्मू और कास्मीर में (3[) हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में मनिपुर 
का स्थान सबसे पहले झ्राता है जहां 48 स्कूल बढ़े। सबसे कम वृद्धि (]) अंडमान और निकोबार 
द्वीपसममृ ह में हुई । 


सारणी रएरॉए-चविभिन्न राज्यों 
पक कम नस अप टन 
लड़कों के लिए लडकियों के लिए 


राज्य 
957----58 958-.-09 4937--38 4958-.59 


/+ह०क पातन्‍पालकर कक» प-+---९काक '+पकर»"-+े+अकक्‍मम न्‍ फर०५ ८३... स्‍मलरनन. 23 लक +०+१;म+ 9 म-७५५०५॥०५७००४७र कथा उकाइन्‍कक, 





2, 3 4 5 

आंध्र प्रदेश 552 66] 77 83 
आसाम' ,305 ,394 5] 49 
बिहार 3,377 3,675 ]79 93 
बम्बई 4,96[ [3,39 460 ,225 
जम्मू और काइ्मीर 08 $# 242 49 50 
केरल ,745 ,876 28 222 
मध्य प्रदेश ],588 .688 203 208 
मद्रास 607 2,422 [7 [4 
मैसूर ,708 ,860 226 236 
उड़ीसा 720 882 54 64 
पंजाब 946 ,02] 325 337 
राजस्थान 934 97] 65 ]69 * 
उत्तर प्रदेश 3,386 3,462 595 68 
प्रिचमी बंगाल 
अंडमान और निकोबार ध,643 |,744 258 299 

द्वीपसमूह 3 3 सके [ 
दिल्ली 88 75 46 47 
हिमाचल प्रदेश ]7 ध3]: 9 0 
लक्कादीव, मिनिकाय भ्ौर 

ग्मिनदीवी द्वीपसमूह फ 4 शा रे 
मनिपुर 28 7 [0 5 
त्रिपुरा 862 78 5 5 
नेफ़ा ]0 2 ना गा 
पांडिचरी 29 24 7 7 


ध्ाााआाआछ ७७० कस रनलनन्‍व५्रम फममसउन्‍ाय-कर, 


भारत 24, 4 35,835 2,874 3,762 


शननीनाओन-- “हा ह 7»... -333+--3नक सनकी + तीन नन-सननमनकानमनमन++ न“ कममन+थ+«++ का भन»+ कप तनन+कननकसनन+न ५ कपका+++++ कारन _+- “जप कनक नानक न पान पक न -न "पक >> न+-2७+कपन-न पकने परम पर नमन--ं न जथ-भनन-मनन न कनन कप मन कस ५3 ५+ 4५७ ५५५५" का भानकनाक 3. »-कैन-भ--“पककणनकन-ग-पननननन-ीनननन- पिन कन-+- कान मन कन।क न भकनय।ख।खएफए।+,। 
ना. आओ, ५-33 अनन न िफमननों-जतननाननमनानककनकनननननयययनाना--3 नमन, 


इसमें उच्च बुनियादी स्कूलों की 


477 


में मिडिल* स्कूलों की संख्या 





जोड़ वृद्धि (+-) या घटती (--) 

95+-.58 9568-..59 संख्य। प्रतिशत सरकारी स्कूल 
6 प 8 9 0 
629 744 -+ 445 + 8.3 57.8 
,456 ],543 -+- 07 + 06.0 8.0 
3,556 3,868 -+ 32 + 8.8 [4.4 
5,42] 4,364 + ७,943 -+65.0 / बह 
26] 292 +.. 3]4 + .9 94.2 
,773 ,898 न 425 कक 7.] 28 .0 
,79] ,6896 -+ 05 + 53.9 6].6 
624 2,736 न 2,742 -+338.5 3.0 
,934 2,096 न+ई 462 + $.4 44.6 
.. 774 946 नी 72 के 22.2 26.3 
,27] ,358 -+.. 687 + 0.8 88 .6 
],099 ,40 न 4 क॑ 3.7 85.8 
3,98] 4,080 -+. 99 कक 2.» 4.3 
,90] 2,043 न (42 कक 7.3 5.व 
3 है शण ।. न-+ 33.3 75.0 

34 [22 --. [2 - 9.9 4.9 
26 ]4 +. 45 +# 4.9 83.0 

मा र्थ्‌ ः 4. न-+400.0 00.0 
38 ]86 -+. 48 + 34.8 शक 
87 * 83 ना 4 - “4.06 6.0 

0 2 न 2 न 20.0 00.0 

46 4] ना 5 - 0.9 00.0 
27,05 39,597 -+2,582 + 46.6 8 . 5 


5 5 मत न टन न मन 
संख्या भी शामिल है । 


सारणी रषा४-.विभिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों की संख्या (जारी) 





प्रबंध संस्थाओं के अनुस।र स्कूलों की प्रतिशत संख्या 


'अ्कसटल्ासक्ण७- नम“ रनक८ न 





ग़र-सरकारी 
राज्य जिला मंडलों नगरपॉलिका जज 
के स्कूल के सकल सहायता जो सहायता 
प्राप्तस प्राप्त नही हैं 
|| [] ]2 3 [4 
आ्रांध्र प्रदेश [7,5 3.व 20.0 .6 
आसाम 34.7 0.3 45.9 ]. 
बिहार ३2.6 25 ॥ 33, & [7.] 
बम्बई 82.3 9.8 4.2 4.,0 
जम्मू और काइमीर 5 0.3 
केरल' नह 4 7.6 0.4 
मध्य प्रदेश 3.0 ].4 4.9 .] 
मद्रास 35.4 6.3 355.| 0.2 
मेसूर 48.5 0.4 9.] 0.4 
उड़ीसा 3.9 0.6 50.4 6.6 
पंजाब 4.0 +.4 
राजस्थान 243 0.2 9.3 2.4 
उत्तर प्रदेश 59.6 4.5 हक 24, 3 
परदिचिमी बंगाल | ().3 76.३3 [4, 8, 
अंडमान और निकोबार 
द्वीपसमूह ड हु 25,0 
दिल्ली की 70.5 24.6 
हिमाचल प्रदेश का न [7.0 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी द्ीपसभूह हा न ५५ बडे 
मनिपुर 46.2 0.0 25.8 286. 0 
त्रिपुरा 33, 7 0,9 37.4 2.0 
नेफ़ा ३९ हे 
पाडिचरी हे की श 
भारत 47.9 & 5 2.8 6.7 
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प्रबंध सस्थाओं के आधार पर मिडिल स्कलों की प्रतिशत संख्या का विभाजन सारणी 
0५५४५ के खाना (0) से खाना (4) तक में दिया गया है। इससे ज्ञात होगा कि 5 
"राज्यों तथा 5 सघ राज्य-क्षेत्रो और संघ शासित क्षेत्रों में अरधिकाश मिडिल सस्‍्कलों का प्रबंध 
सरकार के हाथ में था। ये इस प्रकार थे : जम्मू और काश्मीर (94.2 प्रतिशत), पंजाब 
(७8.6 प्रतिशत), राजस्थान (685 6 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (6.0 प्रतिशत ), आध्र प्रदेश 
(37.6 प्रतिशत), लक्कादीव, सिनिकाय और ग्रमीनदीवी द्वीपसमह (400 प्रतिशत), नेफा 
(00 प्रतिशत ), पाडीचेरी (00 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (83 प्रतिशत) तथा अडमान 
ग्रौरनिकोबार द्वीपसमूह (50 प्रतिशत )। जिन तीन राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में अधिकांश 
स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडलों के हाथ में था, जे इस प्रकार थे; बम्बई (92. प्रतिशत) 
उत्तर प्रदेश (64, | प्रतिशत), मेंसूर (48.9 प्रतिशत) और दिल्‍ली (70.5 प्रतिशत) 
ग्रन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मिडिल स्कलों का प्रबंध मुख्यतया गर-सरकारी संस्थाओं के' 
हाथ मे था । आलोच्य वर्ष में मद्रास के (ग्रामीण इलाकों के) सरकारी स्कलों को जिला मंडलों 
और पंचायतों को सौप दिया गया तथा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के सरकारी स्कूलों 
को क्षेत्रीय परिषदों को सौप दिया गया ! 


छात्र 


सन 9586-59 में, मान्यता-प्राप्त मिडिल स्कूलों मे शिक्षा पाने वाल छात्रो की कल यंख्या 
8,09,504 (56,44,636 लड़के और 25,24,866 लड़कियां) थी । यह संख्या पिछले वर्ष 
की संख्या से 3],09,7 73 ग्रधिक थी। इस प्रकार छात्रों की संख्या 6[ . 5 प्रतिशत बढ़ गयी जब कि 
मिडिल स्कलों की संख्या में केवल 46 6 प्रतिशत ही वद्धि हुई। पिछले वर्ष छात्रों की संख्या केवल 
5.2 प्रतिशत बढ़ी थी। मिडिल स्कूलों के कुछ छात्रों में से 27,54,790 छात्र (9,98,773 
लड़के और 7,56,0[5 लडकिया!) उच्च बुनियादी स्कलों में दाखिल थे। विभिन्न प्रबंध संस्थाओं 
के स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था:--- 


नी लत + ता» 











49357-58 __956-529 
प्रबंध संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2... 3 4 5 
सरकार ]4,87,22 29-4 6,25,09] 9 - 9 
जिला मंडल 9,02,756 37-6 35,.74,53] 43-86 
. नगरपालिका 3,32,476 6.6 9,69,563 ]2«व 
गेर-सरकारी संस्थाएं : 
सहायता प्राप्त , 9,782 22-]। 7,5,304 2-0 
जो सहायता प्राप्त नहीं 2,7,595 4-3 - 2;:65,05 52. 
जोड़ 50,59,73[ 00:-0 8;69,504 [00:0 


प्रबंध संस्थाओ्रों के अनसार मिडिल स्‍्कलों के छात्रों की संख्या सभी प्रकार की 
प्रबंध संस्थाओं के स्कलों में छात्रों की संख्या बढ़ी । परन्तु सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय वृद्धि स्थानीय 
मंडलों के स्कलों के छात्रों की संख्या में हुई । इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 24 , 6 प्रतिशत बढ़ी 
जब कि गर सरकारी स्कलों में 48 . ] प्रतिशत तथा सरकारी स्कलों में केवल 9 ,3 प्रतिशत छात्र 
बढ़े । मिडिल स्कलों में पढ़ने के लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों की संख्या 54,47,24] 
(40,30,576 लड़के और [4,6,665 लड़कियां ) थी, जो मिडिल स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या 
का 66 . 8 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या 36, [ 5,243 (28,08,6 /6 लड़के और 8,06,567 
लड़कियां) और 7] . 5 प्रतिशत थी । 
!7---5 ७, 06/ 5७0/62 
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सारणी ४],.--विभिन्न राज्यों की मिडिल 


कनिमिनिकिवलिनिनिशी लीन प्री कि जज लअ अजीज नकल कमल का अकलुसुनुनसनलुअअइलबइ रब अं इा अाााााअााााअााााअााााा ७७७७७" 








लड़के लड़- 
राज्य नानभहपए।पपपपपपपाप/:।भ>गपटडईडइ््य॒_््॒याः जया: 
957--58 958--.-59 95+--.58 
] 2 ) 4. 
आध्र प्रदेश ,24,92] | 46,944 20,865] 
आसाम ],36,700 ,53,728 6,404 
बिहार 4,39, 306 5,86,046 29,627 
बंबई ]2,46,682 29,]7,240 ],54,67 
जम्मू और काश्मीर 39,900 43,092 8,363 
केरल 5,63,968.. 6,75,387 8,87 
मध्य प्रदेश हर 08 है, 3,54,577 43,866 
मद्रास ],77,320 8,77,945 4,094 
मैसूर 3,52,044 3,79,652 55.954 
उड़ीसा 63,704 77,38 4,358 
पजाब 2, 7,473 2,6, 754 74,673 
राजस्थान ,84,077 2,,63] 37,66 
उत्तर प्रदेश 3,79,3]4 4,05,64] 77,286 
पद्चिम बंगाल ,39,250 ],48,659 22,395 
ग्रन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 439 43 4 
दिल्ली 29,997 23,898 ]5,500 
हिमाचल प्रदेश 7,00 7,26 ,267 
लक्कादीव, मिनिकाय और प्रमीन- 
दीवी द्वीपसमृह ; ].260 हर 
सनीपुर 82,82 6,65 877 
त्रिपुरा 0,233 9,76] 648 
नेफ़ा.. .. 806 ,320 रद 
पांडीचरी . - 8,524 7,]70 3,3]9 
भारत 44, 79,404 27222 8 5,80,327 








ट 


* इसमें उच्च बुनियादी स्कूलों के 


44] 


स्कूलों में छात्रों की संख्या* 
जोड़ वृद्धि (+) 


कियां या कमी (--) 
न मम मल लनटक लि प्रतिशत 
958-...59 957-..58 958-....59 संख्या 

5 6 7 8 9 
. आता आस लि कल ,45,772 ,06,620 -+- 22,848 -- 5-7 
7,59 , 533,04 (,7[,247 -- 8,43 -- ]-9 
38,249 4,68,933 0,24,295 -- ,55,362 -- 33-] 
4,40,02 74,00,849. 33,57,252 749,56,403 --39-7 
8,792 48,263 22,484 -- 4,22] -- 8-7 
|,2]0 3, 72,778 6,86,597 -- ,3,89 -- 9.9 
45,648 3, 79,037 4,00,225 -- 2,88 -- 5-6 
4,552 ,8,4[4 68,82,497 -- 7,0,083 --386-5 
39, 88 | 4,07,998 4,39,533 -- 3,535 - 7-7 
4,789 58,062 52,[07 -- 4,045 - 20:6 
74,833 2,92, 46 268,587 -- 3,559 __ |].2 
42, 33 2,2,938 2,03,764 -- 3,826 - [4-3 
82,589 4,56, 600 488,230 -- 3,630 -- 6-9 
26,73] ,6,645 8,75,390 -- 3,745 - 8.5 
0] 439 344 -- ४3 + 7.] 
3,889 45,497 27,767 -- 7,700 -- 6-9 
,476 8,367 48,602 -- 235 -- -3 
3९ हा 8,260' -- ,260 -00-0 
,857 3,059 88,022 -- 4,963 -- 38-0 
672 ,8 | 0,433 _--. /48 -- 6-7 
म् 806 4,320 -- >44 -- 63-8 
3,568 ,843 80,738 -- ,05 -_- 9-३ 


रा >> नम (:३20% न का. धारक 


8,97,77 


बरवोंकीसयाभीशमत है। ...» फपफएए-- की संख्या सी शामिल है। 


कक कम तप मनन कलह पर सटप मनन न्‍ पद 
. 30,59,73] 84,69, 504 प34,09,773 - 6].5 


(4.2 


सारणी #&[,--मिडिल कक्षाओं में 





लडके लड़- 


राज्य 





957--58.._ 4958-..59.._ 4957-.58 


नरक नमन «+के डक वननम« की अननन-«+मी 4० +जम«»«ममबक 


] 2 3 4 
आंध्र प्रदेश 2,53,375 2,63,828 66, 58 
आसाम' .23,2867 ],38, 69 4,864. 
बिहार 2,5,538 2,78,324 20,928 
बम्बई 8,24,56[ 8,78,657 2,93,590 
जम्मू और कश्मीर 48,864 50,798 7,00 
केरल 2,83,434 3,0,376 ,98,646 
मध्य प्रदेश 2,2,858 2,08,62] 38,90] 
मद्रास 3,6,795 3,95,325 ,49,386 
मैसूर 3,09,64 2,09, 796 [,20,07 
उडीसा 43,78| 52,68 5,254 
पंजाब 2,92,825 2,94,96] 59,463 
राजस्थान ,22,008 , ,39,978 [7,76 
उत्तर प्रदेश 5,86,30 6.,40,36] 82,9]] 
परिचिमी बंगाल 4,6,537 4,85,487 ,24,078& 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 2687 27] 0] 
दिल्ली 49,335 359,03 30,343 
हिमाचल प्रदेश 0,64 3,80 [,797 
लक्कादिव, मिनिकाय और अमीन- 
दीवी, द्वीपसमूह हा 35 
मनिपुर 6,205 20,907 4,047 
त्रिपुरा 7,747 8,234 2,270 
तफ़ा 368 4086 ५8 
पांडीचरी 3,627 4,790 ,434 
भारत 42,35,890 44,54,437 2,62,58] 


नीति नन--५नीयननिनानन-यीननीी-ननीननन-म समननन-ननननन+-+ नमन ननननीनन-पीननननक न निनी भी नीन नीम पनीनननन+-तिनीीनन-+ततन नी ीनन+नतीयनिनीनी निनी-तनीननननननी-3त+ नग्न .आििख थी _न्‍न्‍िकि::क्‍ीन्‍क्‍न्‍: 2: न्‍ क्‍ 3 ेे खोनीसओ च  ओद सन न नतनीन नमकीन तल ननननननीननननत नी भी ननीनीनत नत  न्‍-ाा+ 
जे 


” कंइसमें उच्च बुनियादी 
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छात्रों की संख्या* 














ु जोड़ वृद्धि (-+) 
44, मनन मिला वेद के मार तक जज मर ली लक कील ४ 240 तह (का प्रतिशत 
]958-..59 953---58 958-...59 संख्या 
हि, 6 है 68 9 
7,070 3,9,533 3,34,898  + 5,365 -- 4-8 
48,244 ,65,5] ,86,443 -+- 2,262 -- 42*:9 
3,502 2,36,466 3,09,826 -+ 73,360 -- 3-:0 
3, 7,057 |,8,5] ],95,774 + 77,563 -- 6-9 
8, 66 55,964 58,984 + 3,020 -- 5-4 
2,23,44 4,82,0680 5,33,8]7 + 5,737 -- 40*«7 
37,72] 2,00,759 2,46,342 - 74,447 --- 5:53 
, 70,438 3,,6॥ 35,65,763 + 54,582 -- 40:7 
89,565 4,29,27] 2,99,36[ --,29,9]0 --- 30:3 
6,357 49,035 59,875 -- 0,40 --- 20-/ 
64,492 3,52,288 3,59,453 -+ 7,65 -- 2:0 
9,0. ,39,864 , ,59,088  -+- 49,904 -- 4*3 
95,33] 6,69,04] 7,35,692 + 066,65] -- 9:0 
,36,403 5,62,65 6,2[,890 + 39,275 -- 6*-7 
[]] 38686 382... +- 6+-+-- :5 
33,49| 79,678 92,504 +॑ 2,626 -+- 46*4 
2,494 ,96] [5,674 + 3,73 -- 3:0 
0 के [45 + ]45 --400:0 
5,925 20,252 26,832 +- 06,580 +- 32:5 
2,343 0,0|7 ]0,/77 + 760 -+- /:6 
45 395 453 + 586 -- 74*7/ 
धर ,663 5,06[ 6,473 -+ 4,4]2 -- 27-86 
3,65,29 54,98,47] -+3,2],85 -- 5-8 


स्कूलों के छात्रों की संख्या भी शामिल हैं । 


58,9,656 
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सन ]957-58 और 958-59 में मिडिल स्कलो के छात्रों की सम्या का राज्यवार 
विभाजन सारणी ४, में दिया गया है। सारणी से ज्ञात होग। कि पजाब, दिल्ली, त्रिपुरा 
और पाडेच री को छोड कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में छात्रों को संख्या बढी । पजाब, 
दिल्‍ली, त्रिपुरा और पांडीचेरी में छात्रों की संख्या में जो कमी मालूम होती है वह वास्तव में ऐसी 
नहीं थी--क्योंकि पंजाब में कमी इसलिए हुई कि 4 वर्ष की शिक्षा वाले कुछ प्राथमिक स्कूली को 
5 वर्ष की शिक्षा वाले प्राथमिक स्कूलों मे परिवर्तित कर दिया ग4।, जिसके फलस्वरूप पाचवीं कक्षा 
में चढ़ने वाले छात्र, मिडिल स्कूलों में त जाकर, इन्ही स्कूलों में रह गये । दिल्‍ली, त्रिपुरा और 
पाडिचरी में मिडिल स्कूलों की संख्या घटने के कारण छात्रों की सख्या कम हो गई। दिल्‍ली के छात्रों 
की संख्या में संभवत: इसलिए भी कम हुई क्योकि कुछ छात्रों ने मिडिल स्कूलों को छोडकर 5च्चतर 
माध्यमिक स्कूलों मे दाखिला ले लिया। बम्बई मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी 
द्ीपसभू ह में छात्रो की संख्या में जो अस,धारण वृद्धि हुई उसका क। रण यह था कि इन राज्यों और 
राज्य क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्कूलों को नये सिरे से मिडिल स्कूलों मे वर्गक्ित कर दिया गया था । 
इन राज्यों में छात्रों की सख्या क्रश: 9,56,403, 7,0,083 और ,260 बढ़ गयी । अन्य 
राज्यों में सबसे अ्रधिक छात्र बिहार (,55,362) में बढे इसके बाद केरल (,3,89) का 
स्थान आता है। दूसरे राज्यों में 50,000 से कम ही छात्र बढे । संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की सख्या 
में सबसे श्रधिक और सबसे कम वृद्धि क्रशः मनिपुर (4,963) और अडमान और निकोबार 
द्वीपसमूह (75) में हुई। 


प्रत्येक राज्य में “मिडिल शिक्षा” पाने वाले छात्रों की सख्या की प्रगति का अध्ययन करने से 
पहले यह झ्रावश्यक होगा कि इस संख्या में से मिडिल स्कलो की प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल छात्रों 
की संख्या को अलग कर दिया जाय तथा हाई स्कलों।उच्चतर माध्यमिक स्कूले। और इन्टर- 
मीडिएट कालेजों की मिडिल कक्षश्रों में पढ़ने वाले छात्रो की संख्या को इस संख्या मे शामिल कर 
लिया जाय । इस संबंध में सन्‌ 958-59 और [957-58 के लिए जो सारणी बनाई गई है 
वह इती तथ्य के आधार पर तैयार की गई है । मिडिल स्तर पर छात्रों की संख्या में 3,2,865 
की वृद्धि हुई जिससे यह संख्या 58,9,656 हो गई। इसमें 44,54,437 लड़के और 
3,65,29 लड़कियां थी। यह संख्या पिछले वर्ष की संख्या की ग्रपेक्षा 5.8 प्रतिशत अधिक है। 
इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की परस्पर तुलना करना लाभकर नहीं होगा, क्योंकि जेसा सारणी 
५०५ ५१ मे दिखाया गया है कि विभिन्न राज्यों मेमिडिल स्तर की कक्षाओं के नामो और 
संख्या में अंतर है । इस सारणी में छुटी से लेकर आ्ाठवीं कक्षाओं में पढने वाले | से 4 तक की 
उम्र वाले छात्रों के लिए सब राज्यों में समान रूप से दी गयी सुविधाओं की मात्रा दिखायी गई है 
हालाकि सब राज्यों की शिक्षा-प्रणाली एकसी नही थी। पूरे देश में ।] से 4 साल की उम्र 
वाले बच्चों की कुल जनसंख्या की तुलना में इन स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 
20. 7 प्रतिशत थी । 
सह-शिक्षा 


मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली कुल 25,24,866 लड़कियों में से [6,84,6[9 या 66.7 
प्रतिशत लड़किया, आलोच्य वर्ष में, लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थीं। सन्‌ 957--58 में यह संख्या 
-2. 7 प्रतिशत थी-। मिडिल स्कूलो मे सह-शिक्षा किस सीमा तक दी जाती थी यह सारणी >,]] 
में दिखाया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि लक्कादीव, मिनिक्रय और अ्मीनदीवी द्वीपसमू ह में 
और नेफा में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं थे। लडको के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले 
लड़कियों की सबसे भ्रधिक संख्या (99.0 प्रतिशत) मद्गबास में थी । इसके बाद क्रमशः ये राज्य 
आते हैं:--- केरल (97. प्रतिशत), त्रिपुरा (78 .4 प्रतिशत), आसाम (78.4 प्रतिशत), 
हिमाचल प्रदेश (64. 3 प्रतिशत), मनिपुर (62. प्रतिशत), झ्राध्र प्रदेश (6] .6 प्रतिशत ), 
बिहार (6 . 3 प्रतिशत) , अंडमान और निकोबार द्वीपसम्‌ ह (57 .0 प्रतिशत) , उड़ीसा (56.2 
प्रतिशत), बम्बई (65.2 प्रतिशत) और मैसूर (54.9 प्रतिशत) । अन्य राज्यों में, लड़कों के 
स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 50 . 0 प्रतिशत से कम थी । जम्मू और कश्मीर राज्य में 
यह संख्या सबसे कम (4.2 प्रतिशत) थी। * 
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सारणी हऊँ।।--मिडिल स्कूलों में लड़कियों की संख्या 





लड़कियों की कूल संख्या 
लड़कि4थ। की तुलना मे लड़कों के 


लडकों के लड़कियों के की स्कूलों में पड़ेने वाली 
स्कलो में स्कूलो में कूल, लडकियों की प्रतिशत 
राज्य लड़कियों की लड़कियों की संख्या सख्या 
अप ७७ 957- 958- 
58 59 
] 22 3 4 5 6 
आपध्र प्रदेश 27,88] 7,396 45,277 56-4 6-:6 
आअसाम 37,962 5,992 53,954 67:86 70-4 
बिहार 356,90 35,55 9],705 54:2 6:3, 
बम्बई 7,73,628 4,2,68 ,85,789 65.6 65:2 
जम्मू और काश्मीर 368 8,792 9,.]80 5-] 4*2 
केरल 2,9,798 8,8[6 3,00,644 97-]। 97.| 
मध्य प्रदेश 23,209 45,034 68,243 3व-9 34-0 
मद्रास 3,30,386 3,467 3,33,853 95:5 99-0 
मेसूर 70,569 58,0]2 ,268,58] 52:-] 54-9 
उड़ीसा 5,982 4,667 0,049 53:6 56-2 
पजाब 45,903 67,24 83,]7 46-7 9.] 
राजस्थान 3, ]22 4,24 54,336 22.7 24*4 
उत्तर प्रदेश 2,949 76,065 89,0]4 :2 4-5 
पश्चिमी बंगाल 2,64] 26,444 39,085 32:6 32-3 
अण्डमान और निकोबार 
दीपसमृह 434 - 0] 235 400:0 57:0 
द्ल्ली 3,05 [2,597 5,648 23:99 |9-5 
हिमाचल प्रदेश... 2,462 ,366 3,828 65-:0 64-3 
लक्कादीबव, सिनिकाय और 
अमिनदीवी द्वीपसम्‌ ह 274 के 274 - ।00-:0 
मनीपुर 2,493 ,52] 4,04 64.4 62-4 
त्रिपुरा 2,344 644 2,988 7]:5 78-:4 
नेफ़ा 50 ३४ 50 00:0 400-0 
' पांडीचरी ,0 3,222 4,332 36:9 25:6 
भारत 6,84,6]9  8,40,247 25,24,866 59.7 66-7 





सारणी >(॥9-मिडिल स्कलों में 











पुरुष महिलाएं 
राज्य [952---58 958-..59 597---58 958-...59 
2 3 4 5 
श्रांध्र प्रदेश 4,929 5.,62] ,322 ,464 
आसाम 5,809 6,496 822 900 
बिहार 7,803 ]9,266 ,452 ,567 
बम्बई 30,436 65,0[ 8,40 8,34 
जम्मू और काश्मीर (,223 ,88 606 367 
केरल ,953 4,88] 7,700 0,520 
मध्य प्रदेश ]4,954 5,992 ,96 2,72 
मद्रास 4,23 8,038 2,52 ],75] 
मंसूर 0,34 40,357 2,467 2,590 
उड़ीसा 3,36 4,0]9 230 256 
पंजाब 6,277 6,853 2,47 2,436 
राजस्थान 8,68 8,830 ,55] ,667 
उत्तर प्रदेश ]7,5]4 7,690 3,63[ 3,884 
परदिचिमी बंगाल 7,747 8,233 ,00 ,85 
झप्डमान और निकोबार 
द्ीपसमह [0 ]] [4 20 
दिल्ली 829 755 634 569 
हिमाचल प्रदेश 699 903 9 35 
लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमिनदीवी द्वीपसमूह का 29 शा पर 
मनिपुर 4864 774 23 42 
त्रिपुरा 445 444 68 68 
नेफ़ा 48 87 2 ] 
पांडीचरी 233 206 07 52 
भारत ,48,054 2,05,774 37,09 59,907 


49 


अध्यापकों की सख्या 


3क्‍3---4२०.२०५५-.-२५००--३»>-++० पी 











वृद्धि (-+-) | सी 
जोड़ या प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 
ह कमी (--) 
| 4957--58 ॥958 59 [957--58 958.--.59 
्ाआाऊकफ्ेैे..  फतपफ़़्््््ऊख.-]प़.़ऱ़ब़ब़बब् 
6 हि 8 9 0 
मम 
0,25] +,085 -+. 834 3,563 4,36] 
6,63] 7,396 न-+ 765 4,895 2,078 
9, 255 20,833 "न ,578 40,547 [2,460 
38,846 83,235 --44, 389 26,220 52,495 
,863] 4,555 “-+. 276 [,062 950 
9, 653 25,40] -+ 35,748 6,332 2,070 
46,872 8, 64 न-- 4,292 7,337 8,020: 
6,725 29,789 -+-23,064 6,3]] 28,627 
2,98] [2,947 “+-- 34 8,42] 8,47 
3,546 4,275 -+. 729 4,432 ],76 
8,694 9,289 -+- 395 /+.704 ७,348 
0,69 0057  + 348. 4.27... 5,245 
2,]45 24,574 +. 429 6,58 ]6,934 
6,757 9,48 -+. 66] ,35] ,40] 
24 3] न प्र 3 0 
4,463 ,324 --. 39 ,427 4,2680 
868 ,038 -+.. 220 624 844 
ध 36 न 36 5 36 
3509 86 -+ 307 6] 62 
33 5[2 न-- [ 222 9() 
50 88 -॑- 38 35 63 
340 358 न 6 229 250 
हक न अल व किलर सकन सम न दमकल 
,85,073 2,065,68] -+950,608  |. 6,02] 4,74,857 


आल सल थक जल मम जल अजब कम डर ल हिल लिनिशि कि को 
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सारणी हा ॥]५9--मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की सख्या (क्रमशः) 





अध्यापकों की कुल संख्या की प्रति अ्रध्यापक छात्रों की 
तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की श्रौसत संख्या 
राज्य प्रतिशत संख्या 


न्‍स>-अमन्‍मकनन--प-+ब3-43-कनन-वीनान-नमननन-समननन-मन--न-स-. सर नन-3-फवनक, 2०३ »+अ्ाओअनननन>+>+3७७ ऋननामनान++अमककनकन ७७आ आओ कमनन-मम. 





िममम5म ५ नम» लाक०क+++०+७८< हल ५>»+-नम-नमा नजर >«++++नन मनन, 


957---58 958-.-59 957---58 ॥956--59 


............ ........ पापा सपना भकार कर ३०० ऊर मास का ९८ -फामथ->१९७»७५-५++ फ+ ०७2७-०3 स--भ००+ वाहक ०-०० 433+3389७५७+ ०-भ+फ»भभ मजाक +प+मम के ५ +>44 ७५» मनन -3पन++3+०9> "का सकममथ«क+++न... जधकीअ+. 33 ए 3 4७-५५) “य/तनकनन-न-थ-4393-+पम ओपन कण रेप कैप करन +े ५ पक फाक सप०-७। पभआअ 33०3-3५ ३७७ नाकाफम+ कमान -9++५+७+५+-+मकनममक, 





] ]] 2 3 ]4 
आन्ध्र प्रदेश 57.0 6["-6 23 23 
आस!म 26 * 6 0 | हि, 23 
बिहार 54* 8 596 24 29 
बम्बई 657:5 63 *] 36 40 
जम्मू और काश्सीर 36 * 0 6'] 29 33 
केरल 83 *| 62*9 29 27 
मध्य प्रदेश 43 5 44"2 2.2 22 
मद्रास 93-8 96-][ ह 29 
मैसूर 64*9 65*-0 3] 33 
उड़ीसा 40*4 36 - 6 9 2[ 
पंजाब 86 6 89 -9 34 3] 
राजस्थान 49 *5 49*9 202 24 
उत्तर प्रदेश 76*] 78: 5 2.2) 202) 
पर्चिमी बंगाल ]5-4 ]4"9 6 ]6 
अ्रंडमान आर निकोबार ]00000 32*3 8 6 

ढीपसमूह 
दिल्ली 97" 96'7 3] 26 
हिमाचल प्रदेश 78*3 8]*3 22 ]7 
लक्कादीव, मिनिकाय और ह 00-:0 45 
अमिनदीवी द्वीपसम्‌ ह 

मनिपूर 2' 0 75 26 22 
त्रिपुरा 43 * 3 37॥ 22 20 
नेफ़ा 70*0 7]-:6 6 5 
पांडिचरी 67*'4 69'.6 : 35 30 


भारत 62*7 65-8 27 3] 
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श्रध्यापक 


क्‍ सन्‌ 958-59 भे मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की कुल सख्या 2,65,48] (205, 774 
पुरुष और 37,907 महिलाएं ) थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या ।,85,073 (,48,054 
पुरुष और 37,09 महिलाएं) थी। इससे मालूम होता है कि अ्रध्यापको की संख्या में 43.0 
प्रतिशत (40 0 प्रतिशत पुरुष और 6.6 प्रतिशत महिलाएं ) वृद्धि हुई, जब कि शिक्षण 
संस्थाओं की संख्या में 38 .9 प्रतिशत और छात्रों की संख्या में 06 .2 प्रतिशत वृद्धि हुई। 
प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या भी ,6,02] से बढ़कर ],74,857 हो गई, जो अध्यापकों की 
कुल संख्या का 65 .8 प्रतिशत थी । पिछले वर्ष प्रशिक्षित अध्यापको की संख्या 62 7 प्रतिशत 
थी । आलोच्य वर्ष में भ्रध्यापिकाशों की कुल संख्या 20.0 प्रतिशत से बढ़कर श्रध्यापकों की 
कुल संख्या का 22.5 प्रतिशत हो गई और प्रशिक्षित अ्रध्यापिकाशं की संख्या 70. 0 प्रतिशत से 
बढ़कर 74.8 प्रतिशत हो गयी । 


सन्‌ 957-58 और 958-59 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मिडिल/उ मच 
बुनियादि स्कूलो में पढाने वाले अध्यापकों की संख्या का ब्योरा सारणी ४४,[9 में दिया गया है । 
जम्म और काश्मीर, मैसूर, दिल्‍ली और त्रिपुरा को छोड़कर शेंष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 
ग्रध्यापकों की संख्या बढ़ गयी । दिल्‍ली और त्रिपुरा में अध्यापकों की संख्या में क मी होने का कारण 
जैसाकि पहले बताया गया है, शिक्षण संस्थाओं की संख्या में कमी होता था। मैसूर में भ्रध्यापकों 
की संख्या में ताम-मतत्र की ही कमी हुई । इससे यह भी स्पष्ट होगा कि भ्रधिकाश राज्यो मे प्रशिक्षित 
अध्यापकों सख्या बढ गयी । 


जहां तक विभिन्न राज्यों मे प्रशिक्षित भ्रध्यापकों की संख्या का संबंध है, सबसे भ्रधिक प्रशिक्षित 
अध्यापक लक्कादीव, मिनिकाय और अ्रमीनदीवी द्वीवसमू ह में थे । इन द्वीपसम्‌ हो के शत प्रतिशत 
अध्यापक प्रशिक्षित थे। इसके बाद क्रमश: दिल्‍ली (96 7 प्रतिशत ), मद्रास (96: प्रतिशत), 
पंजाब (89 -9 प्रतिशत), केरल (82 9 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (8] 3 प्रतिशत), उत्तर 
प्रदेश (785 प्रतिशत) और नेफा (7:6 प्रतिशत) आते है । अन्य राज्यों में प्रशिक्षित 
अध्यापकों की संख्या 65 0 प्रतिशत (मैसूर) से लेकर 7 5 प्रतिशत (मनिपुर) के बीच रही । 


ग्रध्यापकों और छात्रों का श्रनुपात 


सन्‌ [958-.59 में प्रति अध्यापक छात्रों को ग्रौसत संख्या 3 रही। पिछले वर्ष यह संख्या 
27 थी । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों कीं तुलनात्मक स्थिति का विवरण सारणी &[.] ४ में 
दिया गया है । ह 


ख्रध्यापकों के वेतनमान 


केवल उरड़ीस। राज्य और मनिपुर में ही ग्रध्यापकों के वेततमान बढाए गए । उड़ीसा के 
गैर-सरकारी और सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के स्वीकृत वेततमानों के मौजूदा अन्तर * 
को दूर करने के लिए गर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया । 
इस प्रकार जो खर्च बढ़ा उसका 50 प्रतिशत केन्द्रीय स.रकार ने पहली अप्रैल, 958 से देता आरंभ 
कर दिया। किन्तु राज्य सरकार ने अपना 50 प्रतिशत अंश देने में भ्रसमर्थता प्रकट की । मनिपुर 
में सहायता प्राप्त मिडिल स्कूलों को, उनके घाटे के 900 प्रतिशत के 22 आधार पर, अनुदान देने 
की योजना आरम्भ की गयी और इस प्रकार वहा के स्कलों के ग्रध्यापकों का वेतनमान, जैस। कि 
नीचे दिखाया गया है, सरकारी स्कूलों के ग्रध्यापकों के वेतन-म।न के बराबर हो गया:-- 


मुख्य अप्रध्यापक 75--29-00 (द० रो० ) 4--20 रुए_ 

इंटर या मैट्रिक पास नामल 75--2$--00 (द० रो०) 4- [20 रू... 
प्रशिक्षित मैट्रिक पास या मैंद्रिक से कम पढ़े हुए प्रशिक्षित 59-- 2--75--3---90 रु० 
मट्रिक से कम पढ़े हुए 40--06< ० | 


अध्यापकों की अ्रहंता और मिडिल और हाई स्क्लों की प्रबंध सस्थाओं के अनुसार अध्या पको 
के वेतनमानों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड । और ॥ के परिशिष्ट ग” और 'घ' में दिया गया 
है। सरकारी मिडिल स्कूलों के प्रशिक्षित भ्रध्यापकों के न्यूनतम और भ्रधिकतम' वेतनमान सारणी 
४,9 में दिये गये हे । 
सारणी 5 ५--सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन- 
मान की न्यूनतम और अधिकतम दरें 


"रब फल्नम.> 3०८, 





ु गधिकतम 

राज्य /राज्यक्षेत्र न्यूनतम अधिकतम वेतन तक 

पहुंचने में 

कितने वर्ष लगेंगे 
| 2 3 4 
उत्तर प्रदेश 25 45 20 
उड़ीसा 34 44 0 
केरल 40 20 ]7 
मंसूर 40) 80 [5 
आध्र प्रदेश 45 90) 20 
बिहार 45 75 ]5 
बम्बई 45 80 ]7 
मध्य प्रदेश 45 80 [7 
मद्रास 45 9) 20 
पांडीचरी 45 90 20 
राजस्थान 50 75 0 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसभूह 30 90) 85 
जम्मू और कश्मीर 35 20 2 
पदिचम्ी बंगाल 35 30 24 
आसाम ' े 60 ]00 6 
पजाब । 60 20 [4 
हिमाचल प्रदेश 60 ]20 3 
मनिपुर 60 5 3 
दिल्ली 68 ]70 23 
त्रिपुरा ह 70 30 9 
नेफ़ा' 75 25 5 

च्यय 


आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त मिडिल स्कूलों पर किए जाने बाले प्रत्यक्ष व्यय की'' रकम 
20,76,7,967 %० से बढ़कर 3,83,47,[04 रु० हो गई । ख़्च की यह रकम 53'3 
प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी, जब कि पिछले वर्ष यह रकम केवल 2] '] प्रतिशत ही बढ़ी थी । 
ख़र्चे की कक गई कूल रकम में 27,97,29,33 रु० लड़कों की शिक्षा पर तथा 3,86,7,97] ० 
ड़कियों की शिक्षा पर व्यय -हुए थे । सभी संस्थाझरों पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना 
में मिडिल स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी ! 4 प्रतिशत से बढ़कर 


+ 


[5.7 प्रतिशत हो गया। 


33 


विभिन्न भायल्लोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किए गए ख़र्च का विभाजन नीचे सारणी 
»,५7] में दिया गया है :- 


सारणी >।,५७]--आयस्रोंतों के अनुसार मिडिल स्कलों पर किया गया प्रत्यक्ष ख़चे 


957-56 956-59 
आयमश्रोत ॑ाजजज-पपपापापिापयायााे। परपिपषाहताडभपयथान- 
रकम प्रतिशत रक़म' प्रतिशत 
] 2 3 4 5 

सरकारी निधिया 45,0।,80,86] 72:3 23,35,.3,9]8 73-3 
जिला मंडलों की निधियां ,27,25,593 6-] ,5],28,024 4-8 
नगरपालिकाओं की निधियाँ 55,99,35 2*«7 2,26,46,784 7-2 
फ़ीस 2,52,54,448 2-2 2,74,74,30। 8-6 
धमस्व . 486,74,72 2-53 60,682,35]  ]-9 
अन्य आय स्रोत 9],08,258 4- ,32,99,726 4-2 





'िललडनरमनलसकप- ही पका ->पम८.. पा भम--अे कान, पहना फा-अ पन-- “न पका» मर कक पल ७७ पक -रमा+5न सं धमन-+नसल् डर पका नए पावन + कक. पनननननानन अ-थम- ककण-मा+ण जापरनमा समन कानका--+-४फमन्‍नछ “सयघ०+>+#तन्‍नन्‍जतपर 


जोड़ 20,76,7,767 400-0 3,83,47,[04 00-:0 


इससे ज्ञात होगा कि (क) अधिकांश खर्च सरकारी निधि से पूरा किया गया (ख) अन्य 
आयमसौरोंतों से पुरे किए गए ख़े की तुलना में नगरपालिका की निधियों से खर्च के लिए दी गयी रकम 
में 259 ' 8 प्रतिशत वृद्धि हुई । अन्य आयसज्नोतो के खर्च मे हुई वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार था : 
सरकारी निधि 55:5 प्रतिशत जिला नगरणलिका की निधि 8-9 प्र.तशत फीस से प्राप्त 
आय 8*'8 प्रतिशत, धर्मेस्व 24 ' 8 प्रतिशत और अन्य आय साधन 46 ' 0 प्रतिशत । प्रत्यक्ष खर्चे 
की कुल रकम में से उच्च बुनियादी स्कूलों पर 7,86,33,4] 8 रु० खर्च किए गए । 


विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के मिडिल / उच्च बुनियादी स्कूलों पर किए गए कुल प्रत्यक्ष 
खर्चे का' विभाजन इस प्रकार था :--- 








957-58 956-59 
प्रबंध संस्था न जन अपन 
रक़म' प्रतिशत रक़म प्रतिदत 
2 3 4. 5 
सरकार 7,57,82,45] 36-5 8,05,4],480 25-3 
जिला मंडल 6,22,02,906 30:-0 व,46,93,06 36: 
नगरपालिकाएं ],20,56,495 5-8 4,22,34,583 3-3 
गर-सरकारी संस्थाएं: 


सहायता प्राप्त 4,83,57,794 23-3 7,05,90,54 22*-2 
जो सहायता प्राप्त नहीं थीं. 92,72,।2[ 4*4 ,02,87,87] 3-2 


अधिल-मनमफा४प॑अ८कभम 0ननरमम्कप्ं>-ंत»-भ...फ सपना नन-पमक क्‍न्पपकन+-+ कल 


जोड़ 20,76,7,767 00:0 3,83,47,404 400-0 





उसकी नम«कणकमल्‍ना, फरननममकमसवशमपनक५प-फणन-न--पनपनमकय. फम-नननन- अप न+धाशनन«म«५रफ 9 मनकापममालता 2७ कृलउन्‍व--नन-ा३-- “का मममवमा/भ#3क या), 





राज्य 


आंध्र प्रदेश 

आस|म 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और काश्मीर 
रल 

मध्यप्रदेश 

मद्रास 

मेसूर 

उड़ीसा 

पजाब 

राजस्थान 

उत्तर प्रदेश 

परदिचमी बंगाल 

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 
ल्ली 

हिमाचल प्रदेश 


लक्कादीव, मिनिकाय और 
ग्रमीनदीवी द्वीपसम ह 


मनिपुर 
त्रिपुरा 
नेफ़ा 
पांडीचरी 


भारत 


सारणी जेा,णा -राज्यों द्वारा मिडिल सस्‍्कलों 


लड़को के स्कूलों पर 


957-58& 


रु० 
00, [8,222 
356,75,387 
[,/2,09,953 
3,90,42,67[ 
2,62,979 
,/8,47,057 
,67,33,20 
/7,92,97] 
4,34,48,665 
33,74,05 
[,0/,78,65 
,02,39,959 
4,/7,99,003 
95,]2, 709 
33,260 
24, |,777 
9,6,36] 


2,606,858 
>,37,404 
[,08,72 
3,64,692 


6,06,9,400 


[958-39 


किक अलक>आ ० »-अ..3.35+>> पनिगननकड अपन ह%+ककस+-क आन लगन. 


3 


नितिन क्लीन कर. 63» कक+ पल “०. टाओ---क+-3+--ननाओनममननक.3>4-3७५ क. 


रू० 


70,56,753 
66,06,598 
,90,09,448 
9,23,74,883 
5,09,380 
2,62,70,59 
,76,47,495 
3,06,8,948 
,69,60,257 
45,40,099 
,07,84,464 
,2,30,032 
,96,72,644 
,07,72,620 
49,2]] 
7,70,53 
9,8,23 


350,40 
5,60,46 
7,02,27] 
,98,243 
4,25,968 


27,97,29,33 





| 0.) 


पर किया गया प्रत्यक्ष ख़्चे 


72....5 ४, ० 900./02 





लडकियों के स्‍्कलों पर | जोड़ 
957-58 958-59 957-586 958-359 
4 3 6 है 
रू० रू० रू० रु० 
3,46,007 ]3,09, 795 73,66,229 83,606, 348 
7,6,644 #,43, 374 03,92,00| 73,49,972 
3,42, 70 4,94,442 ,85,52, 23 2,05,03,890 
54,27,65] ,58, 78,43 4,44,70,522 0,82,52,996 
3,60,600 3,60,86] ]6,43, 379 6,90,24] 
3,73,223 3,67,684 [,82,20,260 2,06,38,203 
26,862,662 20,03,922 ,94,3,872 2,02,5,4]7 
3,26,74 3,286,455 75,9,685 3,09,47,403 
22,06, 594 24,37,064 ,36,323,459 (,93,97,32| 
3,02,7607/ 3,25,427 36,7/3,872 48,065, 526 
30,2,333 28,96,400 ' 4,37,99,498 ,36,80,664 
6,90,05 8, | 2,040 , [9,29,97/4 ,30,42, 072 
40,96,836 44,40,62 ५: 2,8,95,84। 2,4,2, 806 
7,03,97/ 2,3,75] , 2,5,906 ,28,66,37] 
हा 60,696 33,280 65,907 
]0,35,043 ,25,447 3,46,8.20 28,95,978 
63,004 (4 9, /9,365 9,95,406 
2 के त >0,40 
7,354 35,45 3,04,22 >,95,56] 
6],059 >2,32] >,98,523 #,54,592 
का 3 (,08,72 ,98, 243 
],85,322 ,79,409 7,30,044 6,05,377 
2,69,80,367 3,86,7,97] 20,7/6,77,767 3,83,47,04 


की 3 का ० ्ड 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
आसाम 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और काश्मीर 
केरल 
मध्यप्रदेश 
मद्रास 

मेसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 


झण्डमान और निकोबार 
द्वीपसम्‌ ह 


'दिल्ली' 

हिमाचल प्रदेश 

लक्कादीव, मिनिकाय और 
अमीनदीवी द्वीपसमूह 

मनिपूर 

त्रिपुरा 

नेफ़ा 


पंडीचरी' 


भारत 


सारणी हऊँ।.,शा--राज्यों द्वारा मिडिल स्कलों 


वृद्धि (+) 
या कमी (-) 


रकम प्रतिशत 


8 


हक 


रू०क 

न 40,00,39 
न. 9,57,97] 
न+ 49,5,767 
+ 0,37,62,474 
+ 27,46,662 
-+- $54,7,923 
-+. 5,335,345 
+ 2,34,27,78 
37,4,862 
44,9,6354 
,6,634 
,2,098 
22, [6,965 
6, 70,465 
32,027 


| 
न टन न लत न 


(५) 
बने 
७ ८० (3 कट “- अं (६४ (2 (० ८2 (/ (५2 


2 रह पर आए हक डर द 


७) «२ फन्‍न्‍-ने 


कक शा "2 | $ ] के क हे ७ 
८: 5: <+- ७ ७&+»- ७० & २ ७ ७ ५० ।० ० + ७ ० ० 


#कऊ+ कक | +फ तक ऊफ का 


2,30,842 
6,04] 
30,4]0 


हनन 
8. ०० 


2,9, 349 
,36,069 

89,53] 
,44,637 


2 ४) 
> ८०5 


| ++क+ क॑जी | 
(७ ७ +-+ ०० 


| औऋरकफक॑ , +क॑ | 
रत 0० 


44,06,75,337 - >3-3 


नल 


सन्‌ 958-59 में 
शिक्षा पर किए 
गए कूल प्रत्यक्ष 
खर्च को तुलना में 
मिडिल स्कलो पर 
किया गया प्रति- 
शत व्यय 


| 


5० (७ -3 ५ के «० ७७ ७ ०० (७ ७ ०६ ०६ ++ ७ ७ (४ ०५ 


| आया 


[2 कृतन+ विन. न लि 
<- ७० ८ ०० 


2 
(५ 
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प्रति विद्यार्थी 
पर आौसत 

वाषिक खर्चे 
58 59 
[7 8 


अन्य आय- 957- 956- 
6 


स्रोतों से 


से धर्मस्व से अर 
5 


37 
4 


खर्च का प्रतिशत ([958-59) 
से 
3 


से 


की निशवियों की निधियों फ़ीस 
]2 


[ 


पर किया गया प्रत्यक्ष खर्चे (क्रमशः) 
सरकारी. ज़िला बोर्डों नगरपालिका 


निधियों से 


५००००९०१८००५४०-+न+८० क्ष॑क्ष कं 0०३ 
ककेलिलिलेलीलीलीयशेसजर३ रे 
७) ०० ० 5 "४ ० (3 १ क' ८० ०२ ०० ०० +# ०० 
लेप लीललेलफर करे कफ 
(२८०- ८? ४2 ५१ (१ (0 ५४) ०० ७ क्न ५१ चं 
त्य स्व ए- ५) ल्‍्प सकी हि ८5 सु 5 त्य रत (- ०० ये 


2 (7१ 5, ्ञ ० सं रे ए- ०५ ८2 ८2 त "2 २६, 
८) ७) ७-५ ८ ८ ८5 ८5 ्च्सः ८ च् त्त त्त ्य ० 


खा चुए दा? फरला०००क ० (३ 


च्य धर ८५ (0 ८+ <&त्यपत्प न्‍-- ध्८ 2 मल मार ज अत ८5 

(३९८३ च्+ (४ तय (॥ 
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विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रो के सन्‌ [957-58 और 4958--59 के व्यय का 
तुलनात्मक विवरण, सारणी »,४।] में दिया गया है। पजाब, दिल्‍ली और 
पाडीचरी को छोड़करः शेष सभी राज्यों में खर्चे बढ़ गया । पंजाब में खर्च मे [, 8,634 रु० 
की जो कमी हुई उसका कारण दाखिलो में कमी होना था। दिल्‍ली में खर्चकी कमी का 
कारण 2 मिडिल स्कूलों का कम हो जाना था। रकम की दृष्टि से सबसे भ्रधिक खर्च अर्थात्‌ 
6 38 करोड़ रु० बम्बई में हुआ । इसके बाद, मद्रास के खर्च में भी 2' 34 करोड रु० की 
वृद्धि हुई | खर्च में सबसे कम वृद्धि हिमाचल प्रदेश में ([06,04[| रु०) हुई । प्रतिशत की 
दृष्टिसि भी सबसे अधिक वृद्धि (3|-6 प्रतिशत) मद्रास मे और तब ([43 4) बम्बई 
में हुई । हिमाचल प्रदेश का स्थान (*6 प्रतिशत वृद्धि) सबसे नीचे रहा । मद्रास में व्यय में जो 
असाधारण वृद्धि हुई उसका कारण, जैसा कि पहले बताया ज। चुका है, उच्च प्राथमिक 
स्कूलो को मिडिल स्कूलों मे शामिल कर दिया जाना था । शिक्षा पर किए गए कुल प्रत्यक्ष 
व्यय की तुलना में विभिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों पर किए गए कुल व्यय का अनुपात 
सारणी >९॥,५॥]॥] के खाना (0) मे दिया गया है । 


विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत विभाजन सारणी &7.५]| के 
खाना (!) से खाना (0) तक में दिया गया है। इससे ज्ञात होगा कि कई राज्यों में 
90 प्रतिशत से भी अधिक खर्च सरकार ने पूरा किया। इन राज्यो के नाम इस प्रकार है .- 
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह ([00:0 प्रतिशत), नेफा (00 0 
प्रतिशत), अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (65 ॥ प्रतिशत), केरल (98.2 प्रतिशत), 
हिमाचल प्रदेश (970 प्रतिशत ), जम्मू और कश्मीर (955 प्रतिशत) पाडीचरी (92-7 
प्रतिशत) और राजस्थान (9] *9 प्रतिशत) जिन राज्यों मे सरकार ने 75 से 90 प्रतिशत 
खर्च की व्यवस्था की, वे इस प्रकार है:- त्रिपुरा (89.0 प्रतिशत) मध्यप्रदेश (88 -0 
प्रतिशत), मैसूर (83.35 प्रतिशत), पजाब (78'3 प्रतिशत) और आभ्र-प्रदेश (77:0 
प्रतिशत) श्रन्य राज्यों में सरकार द्वारा दी गई रकम खर्च के 75 प्रतिशत कम रही। 
मिडिल' स्कूलों पर हुए व्यय में स्थानीय मंडलों का अशदान केवल दित्जी मे ही (632 
प्रतिशत) उल्लेखनीय रहा । अ्रन्य स्थानों में यहू रकम खर्च का 25 प्रतिशत भो नही हो 
पाई । विभिन्न प्रान्तों में खर्च के लिए फीस से प्राप्त होने वाली रकम इस प्रकार थी . परिचमी 
बंगाल 4 '3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 3 "2 प्रतिशत, मनिपुर 289 प्रतिशत, बिहार 2 -] 
प्रतिशत, अंडमान और निकोबार 20' 5 प्रतिशत और झ्ासाम 20'4 प्रतिशत । अन्य स्थानों 
में यह रकम 20 प्रतिशत से भी कम थी । जिन राज्यो में अन्य आ्ायस्त्रोतो से 0 प्रतिशत 
से अधिक खर्च पूरा किया गया था वे उड़ीसा (6 8 प्रतिशत), पश्चिमी बगाल (4-8 
प्रतिशत) और मनिपुर (3' प्रतिशत) थे । 


आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों के छात्रो का प्रति छात्र वापिक खे 4'0 
रुपये से घटकर, 390 रुपये हो गया । विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस 
प्रकार था:- सरकारी निधियां 286 रु०, जिला की निधिया ":9 रू०, नगरपालिकाग्रों 
की निधियां 2'& र०, फ़ीस 3 4 रु०, धर्मस्व 0" 7 रु०, और अन्य आयश्लोत |'6 रुपया । 
इसका राज्यवार विवरण सारणी ४7,9५]7] के खाना (7) से लेकर खाना (8) तक 
में दिया गया है । 


हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल 


आलोच्य वर्ष में मान्यताग्राप्त हाईस्कूलों और उत्तर-बुनियादी स्कूलों समेत उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 42,639 (0,750 लड़को के स्कूल, तथा ,889 
लड़कियों के स्कूल) से बढ़कर 4,326 (2,223 लड़कों के स्कूल तथा 
2] *3 लड़कियों के स्कूल) हो गई। सन्‌ 957-58 में हुई 7- प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 
आलोच्य वर्ष में इतकी सख्या 3 “3 प्रतिशत बढ़ गयी । इनमें से 3,[7] स्कूल (2,592 लड़कों 
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के और 579 लड़केयों के) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 30 स्कूल (28 लड़कों के और 
, 2 लड़कियों के) उत्तर बुनियादी स्कूल थे। किन्तु इन उच्चतर माध्यमिक स्‍्कलो में उत्तर 
प्रदेश के ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल शामिल नहीं किए गए थे जो पूरे नहीं बने थे । 
उच्चतर माध्यमिक स्कूल, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्म और काइमीर, मध्य प्रदेश 
मंसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल , अंडमान और निकोबार दह्वीपसमह, 


दिल्‍ली और त्रिपुरा में थे, और उत्तर बुनियादी स्कन आन्ध्र, बिहार, केरल, मद्रास और उड़ीसा 
में चलाये जा रहे थे। 


विभिन्न प्रबध-संस्थाओ के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का विभाजन 
इस प्रकार था: - 


सारणी >,५७त--विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाईरकलों/उच्चतर 
माध्यमिक स्कलों की संख्या 





957-58 [958-59 
प्रबंध संर था आन मल ला आ आ ल कक आल 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2 3 4 5 

सरकार 2,402 9.:0 2,794 9<:5 
जिला मंडल 923 7-3 ,022 7] 
नगरपालिका 356 2-8 4]2 2*9 
गैर सरकारी संस्थाएं--- 
सहायता-प्राप्त 7,265 57:5 8,252 57:6 
जो सहायता प्राप्त नहीं ,693 3-4 4,846 [2:9 





जोड़ [2,639 400-:0 4,3206 400-:0 


प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों की प्ररतुत संख्या में और उनकी गत वर्ष की संख्या 
में कोई उल्लेखनीय परिवर्तेन दृष्टिगत नहीं होता है। नये स्कूल खोलने तथा मौजूदा मिडिल 
सस्‍्कलों और उच्च बनियादी सस्‍्कलों के स्तर को बढ़ाकर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर का 
बना देने के कारण सभी प्रबंव-संस्थाओं के हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या 
बढ़ गयी । प्रबंध-संसथाओं के अनुसार स्कूलों की संख्या इस प्रकार बढ़ी:-सरकारी सकल 
6: 3 प्रतिशत, जिला मंडलों के सकल 0:7 प्रतिशत, नगरपालिकाझो के सकल 5-7 
अतिशत, गर-सरक.री संस्थाओ्रों के सहायता-प्राप्त स्कूल |3-:6 प्रतिशत और जो सकल 
सहायता प्राप्त नही थे: 90 प्रतिशत । 
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सारणी--४ ४ में विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों 





लड़को के स्कूल लड़कियों के स्कूल 


राज्य या 34 आम काव्य था 3 आज थमा ञ >> 2 एल 0८240 ## 0 
957-58 958-59 957-5&8 


न कसल-नलक फल जनम नमन «नमक भा -न+ न ५ जनक 





2 रे 4 
आंध्र प्रदेश 798 879 0] 
आसाम' ३77 3986 56 
बिहार ,056 ,223 52 
बम्बई ,535 2,267 233 
जम्मू और काश्मीर 5 ]28 3 
केरल 6680 75 ]29 
मध्यप्रदेश 386 466 8] 
मद्रास 779 827 ]79 
मेसूर 460 36 96, 
उड़ीसा 290 323 6 
पंजाब ,0]] ,033 222 
राजस्थान 306 356 34 
उत्तर प्रदेश ,338 ,377 246: 
परिचमी बंगाल ,370 ],46 324 
अण्डमान और निकोबार [ 
दीपसमूह 

दिल्ली ]23 46 67 
हिम।चल प्रदेश 45 56 5 
मनिपुर 39 50 3 
त्रिपुरा 25 25 6 
नेफ़ा 2 7) नी 
पांडीचरी ]4 9 & 

. भारत 0,750 2,223. ,889 


2.3...» 6.3 मन-७......+33+++ भव» ४५३७७ ५३७- भव क७३७५३५५५७५+थ७७७्प७ ५५७» नपक्‍७#७५७५४५+अफाक ७५५५ भा वास ३०५०७ नानपहाक ५५५५५» ०पए्क५+,३५.५७७॥३७॥३५०५०००७५ ० ९-परका५पाना ०-२ थभ३ ५७५2 ४०००५५५ काना ४५० ५ाबन--+ 3 धरम 





उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या 











लड़कियों के स्कूल वृद्धि (-) 
या कमी (--) 

958-59 957-56 [958-59 संख्या प्रतिशत 

5 6 है 8 9 
[3 899 992 न- 93 [0-3 
6] 433 439 -+- 206 6.0 
606 ,08 ,269 -+- 8] 86*3 
282 ,7686 2,549 -+- 78॥ 44*-2. 
33 [46 6] +- 35 0:3 
3] 809 846 को नि, 7 4-6 
97 467 563 न- 96 20:6 
65 958 [,02 न- 354 5.6 
0] 556 677 + 6 ]-0 
24 306 347 न- 4 3-4 
26| ,233 ,294 न 6 4९7/ 
47 340 403 न--. 63 86-35 
256 ,5864 ,633 --. 49 3-व 
342 ,694 ,7586 -+- 064 3-8 

[ ] 
82 ]90 226 न- 386 20:-0 
5 50 6 न+- |4 22-0 
3 42 53 कम । 26:2 
6 3] 3] 

४ 2 १/ लि सिर 

8 22 27 कक 5 थ्2-7 
5 दल 2 सम टन कलम सम 

2,03 ]2,639 4,326.. +,687 3-3 


'विधामारामााामक 
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सारणी हा ॥7-. विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कलों की 
संख्या (क्रमश: ) 





प्रबंध सस्याश्रों के अनुसार हाईस्कलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 
की प्रतिशत सख्या 











को सरकारी स्कूल जिला मडलो. नगर- गर-सरकारी सस्थाएं 
के सकल. पालिकाओं कक "न+ 
के स्कूल सहायता जो सहायता 
प्राप्त प्राप्त नहीं 
] 0 [] 2 3 [4 
आंध्र प्रदेश 24-86 47-0 5-] 22 *8 (0५3 
आसाम 6*:3 82 -8 ]0:9 
बिहार 4-8 न 62-0 33 -2 
बम्बई ]0:2 -8 3-6 76*:7 5.7 
जम्मू अर काइमीर 86*<3 3-0 0-7 
केरल 28 - 3 मन द 7]*-3 ()*4 
मध्य प्रदेश 45.8 3-9 7-5 39*:6 ३3:2 
मद्रास 5:5 36 -6 6*] 46.5 -3 
मंसूर 20.7 3:6 ]4-3 486 - 6 2*6 
उड़ीसा 2[-3 (0-9 54-86 23 -0 
पंजाब 47-86 0-2 26-3 25-7 
राजस्थान /352 हक हा 22-6 2*2 
उत्तर प्रदेश 8-6 0*:3 2-6 72-] ]6-4 
पश्चिमी बंगाल 2*3 0-3 7]-4 26 *:0 
अंडमान और निकोबार ]00:0 
ठीपसमूह 
दिल्ली 33.| हि 4-86 39-5 2*6 
हिमाचल प्रदेश 95-] कि मर 4-9 
मनिपुर ]7.0 हि 54-7 28 -3 
ज्िपुरा की चक्र 48 - 4 5]:6 
नेफ़ा 00:0 डप ५ गे 
पांडीचरी 63 -:0 हि हे 37.0 


भारत 9:5 7] 2-9 57.6 2-9 


63 


ग्रामीण इलाकों के हाई स्‍्कलों और उच्चतर माध्यमिक सस्‍्कलो की संख्या 5789 से 
बढ़कर 6,757 हो गई । यह संख्या, हाई स्कलो और उच्चतर माध्यमिक स्कलों की कल संख्या 
का 47 * प्रतिशत थी । पिछले वर्ष यही सख्या 45" 8 प्रतिशत थी । 


सन्‌ 4957-56 और 958-59 में विभिन्न राज्यों के हाई स्‍कलों और उच्चतरा 
साध्यमिक सस्‍्कलोी की सख्या सारणी &॥/९ में दिखाई गई है। इससे ज्ञात होगा कि 
केवल अडमान और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा तथा नेफ़ा में स्कूलों की सख्या में कोई 
घटाबढी नहीं हुई। शेष सभी राज्यों में स्कूलो की सख्या बढ़ गई। सबसे अधिक नये 
स्कूल बम्बई में (78]) खोले गए । इसके बाद क्रमश. बिहार (8[ ), मध्य प्रदेश (96 ) 
आ्राभ्न प्रदेश (93 ), पश्चिमी बगाल (64) गाते हैँ । जम्म और कश्मीर राज्य में से सबसे कम 
(5) नये स्कूल खुले । सध राज्यक्षेत्रों मे यह सख्या 5 (पांडिचेरी) और 38 (दिल्ली) के 
बीच रही । 


प्रबंध-सस्थाओं के अनसार हाई स्‍्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कलों का प्रतिशत 
विभाजन सारणी ४&],2 में दिखाया गया है। इससे ज्ञात होगा कि निम्नलिखित 
राज्यों में अधिकांश स्कलों का प्रबध सरकार करती थी : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 
(00 प्रतिशत स्कूल), नेफा (00 प्रतिशत स्कूल), हिमाचल प्रदेश (95 प्रतिशत), जम्म्‌ 
और कश्मीर (86 '3 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (/5:2 प्रतिशत), दिल्‍ली (53: प्रतिशत) 
और मध्य प्रदेश (45'8 प्रतिशत) । मनिपर और आक्र प्रदेश में 50 प्रतिशत से भी अधिक 
(क्रमश: 54* 7 प्रतिशत और 5'2|[ प्रतिशत) स्कलो का प्रबन्ध स्थानीय मंडल करते थे। 
शेष राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में अधिकाश स्कूल गैर-सरकारी प्रबन्ध सस्थाओ के अधीन 
थे । 

छात्र 

अलोच्य वर्ष में हाई सस्‍्कूलो और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में (जिनमें उत्तर 
बनियादी स्कूल भी ज्ञामिल हैं) पढ़ने वाले छात्रों की सख्या 6,09,77[ अधिक हो गयी। 
इस प्रकार इनकी कूल सख्या 6],7,539 (47,5,766 लड़के और [4,9,773 लडकियां ) 
'हो गयी । इस प्रकार छात्रों की संख्या में [ .0 प्रतिशत वृद्धि हुईं, जब कि रकलों की 
संख्या में 3*3 प्रतिशत वृद्धि हुई | इनमें से 6,2,225 छात्र (!3,5,320 लड़के और 
3,05,905 लड़किया ) उच्चतर माध्यमिक स्कलो मे और 2,806 छात्र (2,67 लड़के और 
89 लड़किया ) उत्तर बुनयादी स्कलो में पढ़ रहे थे । 


भिन्न-भिन्न प्रबंध-सस्थाओं के हाई स्‍्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाल 
"छात्रों का विभाजन इस प्रकार रहा :--- 





]957-56 958-39 
प्रबंध-संस्था जाया: 
। संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2 3 4 5 

सरकार ,76,958 2]-2 3, 29, 95 2] «5 
ज़िला मंडल 3,27,398 5-9 3,54,053 5.7 
नगरपालिकाएं 2,2,82 3-6 2,32,374 3-86 
गर सरकारी संस्थाएं--- 
'सहायता प्राप्त 33,07,379 59: 4 36,9,024 59:86 
जो सहायता प्राप्त नही 35,37,22[ 9.7 5,64,293 9.2 

जोड़ 55,6,768 00:0 6],77,.5339 400:0 


सभी प्रकार के प्रबध-संस्थाओ के स्‍कलों में छात्रों की सख्या बढ़ गयी । सरकारी 
सस्‍्कलो में [2 9 प्रतिशत, जिला मडलों के स्कलो में 8'| प्रतिशत, नगरपालिकाओं के स्कलो 
में 9 2 प्रतिशत, गर-सरकारी सस्थाशत्रोी के सहायताप्राप्त स्कलो में ['6 प्रतिशत तथा 
सहायता न पाने वाले स्‍्कलों मे 3 0 प्रतिशत छात्र बढ़े । 


ग्रामीण इलाकों के हाई स्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों 
और छात्राओं की कल सख्या 23,75,638 से बढ़कर 24,38,34] हो गई । यह सख्या 
हाई स्‍्कलो और उच्चतर माध्यमिक स्कलो में दाखिल होने वाले छात्रों की कल संख्या 
का 39 35 प्रतिशत थी । पिछले वर्ष यह सख्या 42 7 प्रतिशत थी । 


सन 4957-58 और 958-59 में हाई स्कलो और उच्चतर माध्यमिक स्कलों 
में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी 7. में 
दिया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और 
सघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या बढ़ गयी। अन्डमान श्रौर निकोबार द्वीपसमह में 
छात्रों की सख्या में कमी होने का कारण यह था कि लड़कियों के मिडिल ग्रनभाग को 
जो हाई स्कूल का ही अंग था, हाई स्कूल से अलग कर दिया गया । संख्या की दृष्टि 
से सबसे अधिक छात्र (,48,56) बम्बई में बढ़े । इसके बाद बिहार (,0,802) ' 
और उत्तर प्रदेश (75,257) आते है। अन्य राज्यों मे यह वृद्धि 6,982 (उड़ीसा) और 
44,547 (मद्रास) के बीच रही। संघ राज्यक्षेत्रो में छात्रों की सख्या भे सबसे अभ्रधिक 
वृद्धि ([0,77) दिल्ली में और सबसे कम वृद्धि (केवल 5 छात्र) नेफ़ा में हुई। 
प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों में बम्बई (8'7 प्रतिशत) का स्थान सबसे ऊंचा रहा और 
पंजाब और पदिचमी बंगाल (प्रत्येक में 42 प्रतिशत) का स्थान सबसे नीचे रहा। संघ 
राज्य क्षेत्र में पांडीचेरी (307 प्रतिशत) का स्थान सबसे ऊचा और दिल्‍ली (72 प्रतिशत) 
का स्थान सबसे नीचे रहा । 


हाई सकल स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर की वक्षाश्रों में भर्ती होने वाले 
छात्रो की सही-सही सख्या जानने के लिये इस संख्या में से हाई स्‍्कलों और उच्चतर 
माध्यमिक सस्‍्कूलो के प्राथमिक और मिडिल विभागों के छात्रों की संख्या को अलग-अलग 
करना होगा और इंटरमीडिएट कालेजों की हाई स्कलों/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के 
छात्रों को इसमें शामिल करना होगा | इस संबंध में 957--58 और 958--59 के 
आंकड़े सारणी १ें॥ में दिये गए है। हाई सकल स्तर और उच्चतर 
माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के छात्रो की संख्या 24,2,93] (9,84,[46 लड़के और 
4,28, 785 लड़कियां ) से बढ़कर 26,95,843 (22,4,693 लड़के और 4,8,50 लड़- 
कियां ) हो गई । इस प्रकार छात्रो की संख्या |] 7 प्रतिशत बढ़ गयी, जब कि पिछले वर्ष केवल 
#:0 प्रतिशत छात्र बढ़े थे। इस संबंध में एक राज्य के छात्रों की संख्या की तुलना दूसरे 
राज्य के छात्रों की संख्या से करना लाभकर नहीं होगा, क्योकि भिन्न-भिन्न राज्यों में इस 
स्तर पर कक्षाओं की संख्या एक समान नहीं थी। 


सारणी 7. में 44 साल से लेकर |7 साल की उम्र वाले बच्चों की कुल 
संख्या को तुलना में सभी राज्यों में 9 वीं से लेकर 0 वीं (//[वबी तक की सभी वक्षात्रों 
में भर्ती हुए छात्रों की संख्या दिखायी गई है । उपर्यक्त उम्र वाले औसतन 97 प्रतिशत 
छात्र स्कूलों में पढ़ते थे। 
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सह शिक्षा 


हाई स्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कलो में पढ़ने वाली 4, 9,/73 लड़कियों मे से 
4,86,487 शअ्रर्थात 34:3 प्रतिशत लड़किया लड़कों के स्कलो में पढ़ रही थी । पिछले वष 
यह सख्या 32: 5 प्रतिशत थी । इन स्कलों में सह-शिक्षा किस सीमा तक थी यह सारणी ॥_॥7| 
में दिखाया गया है। अडमान' और निकोबार द्वीपसमह और नेफा में लड़कियों का कोई स्कूल 
नही था। सारणी से ज्ञात होगा कि विभिन्न राज्यों में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली 
लडकियों की संख्या अंडमान और निकोबार ह्ीपसम्‌ह तथा नेफ़ा (शत-प्रतिशत) झौर केरल 
(65:5 प्रतिशत) में 60 प्रतिशत से अधिक बम्बई (503 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से 
लेकर 60 प्रतिशत के बीच और शन्‍्य राज्यो में 50 प्रतिशत से कम थी। जम्मू और कश्मीर 
हे हक पा सबसे कम थी । यहा केवल 2:6 प्रतिशत छात्राए लड़कों के स्कूलो 

दाखिल थीं । 


चर 
ट हे दप 
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अध्यापक 


हाई स्कलो और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 2,2[,695 
(,78,492 पुरुष और 43,203 महिलाएं ) से बढ़कर, झ्रालोच्य वर्ष में 245,3355 (,96,278 
पुरुष और 49,277 महिलाए) हो गई । इस प्रक।/र इनकी सख्या 7*7 प्रतिशत बढ गयी 
जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल 7 8 प्रतिशत बढी थी । प्रशिक्षित अ्रध्यापको की सख्या 
भी ,39,]75 से बढकर ,55,272 हो गई । हाई स्कलो और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 
अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में इन प्रशिक्षित अध्यापको की सख्या भी 6:2 
प्रतिशत से बढ़कर 63 2 प्रतिशत हो गयी । सन्‌ 4958-359 में हाई स्कूलों और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के कुल अध्यापको में 20 4 प्रतिशत अध्यापिकाए थी। इससे पिछले वर्ष 
इनकी सख्या 9:5 प्रतिशत थी। इनमे 7477 प्रतिशत अध्यापिकाए प्रशिक्षित थी, जब कि 
]957--58 में 73:9 प्रतिशत अरध्यापिकाए प्रशिक्षित थी । 


सन्‌ 957--58 और 956-59 मे विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलो और उच्चतर 
माध्यमिक स्कलो के अध्यापको की सख्या का तुलनात्मक विवरण सारणी [,। ४ में दिया गया है । 
केवल अडमान और निकोबार हीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यो में अ्रध्यापको की सख्या 
बढ गयी । अंडमान और निकोबार द्वीपसमृह में अध्यापकों की संख्य। कम होने का कारण, 
जैसा की पहले बताया जा चुका है, वहा हाई स्कूल से लडकियों के मिडिल अनुभाग को अलग 
करना था । आध्र प्रदेश, असाम, बम्बई, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, त्रिपुरा 
और नेफ़ा को छोडकर शेष सभी राज्यो मे प्रशिक्षित अध्यापको की सख्या बढ़ गयी । 
नेफ़ा में प्रशिक्षित अध्यापको की सख्या में थोडी सी ही कमी हुई | सबसे अ्रधिक प्रशिक्षित 
अध्यापक (92:4 प्रतिशत ), दिल्‍ली में थे। इसके बाद क्रमश: मद्रास (908 प्रतिशत), 
हिमाचल प्रदेश (84: 0 प्रतिशत) पंजाब "(82 | प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (78 4 प्रतिशत), 
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और नेफा (75:0 प्रतिशत), केरल (7477 प्रतिशत ), 
उत्तर प्रदेश (66 3 प्रतिशत), मैसूर (6578 प्रतिशत), पाडीचरी (625 प्रतिशत), 
बम्बई (6] 5 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (8] 2 प्रतिशत) और उड़ीसा (52-3 
प्रतिशत) आदि आते है । अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में अ्प्रशिक्षित अ्ध्यापको की संख्या 
प्रशिक्षित अध्यापकों की सख्या से अधिक थी । मनिपुर के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्य- 
मिक स्कलों में प्रशिक्षित अध्यापको का अनुपात इस वर्ष भी सबसे कम (0' 5 प्रतिशत ) 
रहा । 

ग्रध्यापक और छात्रों का श्रनुयात 


हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में श्रध्यापकों अर छात्रों का अनुपात 
सारणी /.४ के खाना (4) में दिखाया गया है। सन्‌ 958-59 में इन' स्कूलों में प्रति 
अध्यापक छात्रों की औसत संख्या 25 थी । पिछले वर्ष भी इनका यही अनुपात था । 


अध्यापकों के वेतनमान 


उड़ीसा ओर मनिपुर को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में हाई स्कूलों और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों के वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उड़ीसा में गर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन- 
मान 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उनके वेतनमान और सरकारी माध्य- 
मिक स्कूलों के अध्यापको के वेतनमान को अंतर कम कर दिया गया । इस प्रकार होने वाले 
अधिक खर्च की 50 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ने पहली अप्रैल 958 से देनी शुरू 
कर दी, किन्तु राज्य सरकार शेष 50 प्रतिशत भाग की व्यवस्था नहीं कर सकीं । मनिपुर 
में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को उनके घाटे की 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में 
दी गयी, जिससे मनिपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के श्रध्यापकों का वेतनमान, सरकारी स्कूलों 
के अ्रध्यापकों के वेतनमान के बराबर हो गया । यह नीचे दे दिया गया है : 


[79 


मुख्य. श्रध्यापफ---200-300 रु० 

प्रशिक्षित स्नातक (ग्रेजुएट )--- [25--275 तथा 50 रु० मासिक विशेष वेतन 

श्रप्रशिक्षित स्नातक (ग्रेजुएट )--00-0-30-- द० रो०-5-90-द०रो-0-250 

पूर्व स्‍्तातक (भ्रण्डर ग्रेजुएट )--75-[ 25 रु० 

अध्यापकों की योग्यता और प्रबंध-संस्थाओं के भ्रनूसार हाई स्कलो और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलो के अ्रध्यापको के वेतनमानों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड [| के परिशिष्ट 


ग! और घ में दिया गया है। सरकारी हाई स्कलो में प्रशिक्षित ग्रध्यापकों के न्‍्यनतम 
और अधिकतम वेतनमानों की तुलना सारणी 7,9 में दिखायी गई है। 


सारणी [,/--सरकारी हाई स्कलों/उच्चतर माध्यामिक स्कलों मे प्रशिक्षित 
अध्यापकों के वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम दरे 


ग्रधिकतम वेतन 
राज्य /राज्यक्षेत्र न्यूनतम अधिकतम तक पहुंचने में 

कितने वर्ष लगगे 
किट. नल जल 2 > न 
जम्मू और कश्मीर. 70 90 है 
बम्बई 75 200 24 
केरल ९0 65 44 
आंध्र प्रदेश 85 75 3 
मद्रास 85 ]75 3 
मैसूर 85 200 6 
पांडीचरी' 85 75 3 
बिहार 00 ]90 ]6 
पश्चिमी बंगाल 00 225 24 
मनिपुर 00 250 9 
त्रिपुरा 00 225 24 
मध्यप्रदेश [0 200 20 
पंजाब 0 250 6 
राजस्थान 0 225 [4 
हिम।चल प्रदेश ]0 250 6 
उड़ीस। [20 250 [7 
उत्तर प्रदेश 20 300 20 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह ]20 300 20 
दिल्ली [20 300 20 


आसाम 25 275 ]7 
नेफ़ा ]25 275 [7 


व्यय 


हाई सकलों और उच्चतर माध्य।मक स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 40,47,0|,- 
66[ रु० से बढ़कर, आलोच्य वर्ष में, 52,5,53,365 रु० हो गया । इस प्रकार कुल व्यय 
में |30 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि पिछले वर्ष इसमे || 0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसमे से 
43,88,79,748 रु० लडकों के स्‍्कलो पर और 8,62,75,67 रु० लडकियो के स्कलों पर 
खर्चे किए गए । सभी सस्थाओं पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में हाई स्कूलों 
गौर उच्चतर माध्यमिक स्कलो पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय का अनुपात भी 25: 5 
प्रतिशत से बढ़कर 25 8 प्रतिशत हो गया । 


केवल उच्चतर माध्यमिक स्कलों पर ही किए गए प्रत्यक्ष खर्चे की रकम 6,7,89,945 
रु० थी। उत्तर-बनियादी स्‍्कलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय 3,69,285 रु० था । 


हाई स्कूलों ओर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर विभिन्न आयम्नोतों से पूरे किए गये 
खर्च का व्योरा नीचे सारणी ॥,५] में दिया गया है.- 


सारणी ],४]---आय-स्त्रोतों के अनसार हाई स्कलों और उच्चतर- 
माध्यमिक स्‍्कलों पर किया गया प्रत्यक्ष ख़चे 








[957-58 958-59 
आयशस्नोत हर लि अमन के मकर ला पल तर 
रक़म' प्रतिशत रक़म' प्रतिशत 
] 2 3 4 5 
सरकारी निधियां 20,62,74,725 44-4  24,2,32,444 45-9 


जिला मंडलों की निधियां ,30,48,237 2-8 [,23,64,637 2-4 
नगरपालिकाओों की निधियां 77,09,325 [*7 7,62,468  *4 


फ़ीस' 9,27,95,475 4]-5 2,60,/0,799 4- 
घर्मस्व ,54,23,65 3.3 .7,68,658 3-3 
अन्य आयद्नोत॑ 2,94,50,734 6.3 3,॥2,6,359 . 5-9 


जोड़ 46,47,0,66] 00-0 52,5,55,365 00-0 
न 


6] 


इससे स्पष्ट होगा कि (क) माध्यमिक शिक्षा के खर्च को पूरा करने वाले आय-स्रोतों 
में फ़ीस का प्राप्त रकम भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी, जब कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के 
विषय में फ़ीस का महत्त्व अधिक नहीं था, और (ख) सरकारी निधियां फ़ीस और भ्रन्य 
ग्रायस्लोतो से खर्च के लिए प्राप्त क्रश: 6.9 प्रतिशत, [2:0 प्रतिशत, [ 3 प्रतिशत 
और 6 0 प्रतिशत बढ़ गयी, जब कि जिला मडलों और नगरपालिकाझ्ो की निधियों से 
ख़च के लिए प्राप्त रकम क्रमशः: 5 2 प्रतिशत और 7“ प्रतिशत कम हो गयी। 


े ये माध्यमिक स्कूलों में सरकारी निधियो, स्थानीय मंडलो की नतिधियों, फीस, 
धर्मस्वों और अन्य आय-स्रोतो से पूरे किए गए प्रत्यक्ष व्यय की मात्राए क्रशः 45' 9 प्रतिशत, 
3-8 प्रतिशत, 4 . प्रतिशत, 33 प्रतिशत, और 379 प्रतिशत थी । 


विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले हाई स्कूलो और उच्चतर माध्यमिक 
स्कलों पर किये गए कुल प्रत्यक्ष खरे का विभाजन नीचे की सारणी में दिया गया है। 


अशयमथलण०म०++-कथ2थम रा: पक्का 








957-58 958-59 
प्रबंध-संस्था मम अली 
रकम' प्रतिशत रकम प्रतिशत 
] 2 3 4 5 
सरकार. 0,74,5,273 23-] 2,43,37,734 23-7 
जिला मंडल 2,53,75,37] 5-5 2,.7,86,।86 5*2 
नगरपालिकाएं ,67,40,508 3-6 ,88,06,088 3-6 
गर-सरका री संस्थाएं--- 

सहायता प्राप्त 27,32,45,668 58-.8  3व,,5,87 59-2 


-4,8,88,848 9-0 


_अटाररदकपररकधआप- पपणएअ५व+स>--++नमट अर फीनपालइक, पमन हं-पाहनत- पारा -4-एप काका -4५+ िकओल-नमपानतन कक, सिकत++मनकजा+--फडम ; 


जो सहायता प्राप्त नहीं 4,37,0,।70 8-3 


अड०३»+०ननकरेआ८माकक ५ इन समनननमक आना यह." 'जअआार्श 


जोड़ 46,47,0,66] 400.0 52,5,55,365 00-:0 


अीमामारभभकम+९->म पा 


अनीता 


सन्‌ 957--58 और 958-59 में विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों ओर उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का विवरण सारणी 7.शाऋ में दिया गया है। के 
सारणी से ज्ञात होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़ कर शेष सभी राज् 
और संघ राज्यक्षेत्रों के व्यय में वृद्धि हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अ्रंडमान 
और निकोबार द्वीपसम्‌ह में इस व्यय में कमी होने का कारण यह था कि वहा हाई स्कलों 
से लड़कियों के मिडिल अनुभाग को भ्रलग कर दिया गया था । व्यय में सबसे अ्रधिक 
वृद्धि ([75:22 लाख रु०) बम्बई में हुई। इसके बाद क्रमश: केरल (70:02 लाख रुपये ), 
उत्तर प्रदेश (6595 लाख रु० ), और पश्चिमी बंगाल (48 22 लाख रु० ) आते है । हिमाचल 
प्रदेश में सबसे कम (3,07 रुपये ) ख़चे बढ़ा । प्रतिशत की दृष्टि से, सबसे अधिक वृद्धि केरल 
में (265 प्रतिशत) तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश मे (08 प्रतिशत) हुई । भ्रन्‍्य राज्यों 
और संघराज्य क्षत्रो में यह वृद्धि 4'5 प्रतिशत (पंजाब) से लेकर 230 प्रतिशत (जम्मू 
और काइमीर) तक रही । तमाम शिक्षण संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना 
में हाई स्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का क्या अनुपात रहा, 
इसे सारणी !,५त]] के खाना (0) में दिखाया गया है। 


ऋाध्णय, 


0.2 


सारणी [,"--विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक 





राज्य 


लड़कों के स्कूलों पर 


95/-58 


9358-59 


लड़कियों के 


957-58 


सी + अिटण जि िििनीतणीख।फ४-जी सील नितयनी-वान- न पनना--अन 


-+-+-++त+तत3ह०वब+ --+---35७.> ०५५०५+--२००००» -कननन+ कक ककनननन-नक लीन + पल ग--3334%७०५५-नन»-मनन नी नयननी ण अलणनमानिन- नि पाशिनननल्‍रनभगएननतथ-न++-3333सन न तन न लनननननननीननननन न नननमनी न ० नकल नननन न “पिएए: अली तन 7 ँ...-/++_ वन 8५५+०-५००-+५)>कककनममनीयनी नमन नमभाती कक पिन नानी. पक अननिनिनतगण£७»-ऊ 


आंध्र प्रदेश 
आस'म 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और कद्मीर 
केरल 
मध्यप्रदेश 
मद्रास 

मेंसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंग।ल 


अण्डमान और निकोबार 
द्वीपसमूह 


दिल्ली 
हिमाचल प्रदहा 
मनिपुर 
त्रिपुरा 

नेफ़ा 

पांडीचरी 


भारत 


रू० 

2,95,50,079 
4,0,35,6[| 
,93,56,072 
6,98,57,364 

27,9],646 
2, 6,70,566 
ध,38,80,540 
3,00,2/, 29 
ध,44, 83,333 

357,0,64] 
3,00,07, 508 
,32,25,662 
6,20,2,905 
4,29,03, 343 


,37,700 
,6, 5,928 
44,6 | ,439 
3,86,380 
9,02,937 
,00, 340 
3,09,983 


38,69,33,92 


3,3,53, 503 
,84,97,7/7 
2,286, | 3,463 
8,62,986,325 

34,96,20] 
2,686 | ,22,024 
,66,64,086 
3,83,49, 725 
,54, 53,023 

63, 7,668 
3,06,0], 5986 
,50,65,75 
6,863, /4,33 


* 4,04,43,598 


98,250 
,39,69,653 
4,96, 703 
7,29,363 
9,/3,20] 
,3,72 
4,07,856 


43,868, 79, 748 


44,09,487 
6,94,332 
6,79,67] 
,34,47,203 
7,32,96 
45,060,829 
32,57,620 
75,78,633 
28,28,685 
4,65,2586 
60,08,668 
7,32,696 
,2,,96 
,4,53,4 74 


5,43,9356 
,60,933 
79,623 
8,69,403 


2,],364: 


7,77,67,749 





स्कलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च 


63 





स्कूलों पर 


958-59 , 


3 


रू० 
48,92,54 
9,65,233 
20,53,949 
|,45,28,9]] 
8,39,367 
53,,635 
37,6,58] 
83,00,95 
32,50,33] 
6,48,402 
70,46,29 
20,7,38 
,27,45,307 
,23,38,980 


59,33,322 
,78,686 
79,50 
2,04,966 


2,23,453 


जोड़ 


957-58 
6 


रु 
3,39, 59,566 
, 8, 30, 43 
2, 2, 37,943 
68,33,04,567 
35,23,842 
2,064,3,45 
,7,38,360 
4,29,35,928 
,73,4,08 
6,67,099 
3,60,6,96 
,49,56,5/8 
7,47,24, 0] 
3,39,60,7]7 


,37,700 
,69, 59,884 
6,62,372 
6,65,203 
0,92,342 
,00,340 
5,8,347 


956-59 
है 
रु 
3,62,46,044 


,34,02,950 
2,48,67,432 


43,35,568 
3,34, 33,659 
2,03,860,667 
4,006,50, 640 
,68/,03,354 

09,66,070 
3,76,47,87 
,7,03,033 
8, 3, 9,440 
3,67,62, 578 


96,250 
,99,23, 75 
6, 75,389 
8,08,866 
,76,67 
,3,72 
0,3,309 


वृद्धि (+) 
या 


कमी (-- 


रक़म 
68 


रू 
-+-22,66,478 
-+-46,32,807 
न36,29,489 


0,068,27,236 -- ,75,22,669 


-+:0,, 728 
-+70,02, 244 
-+32,42, 307 
न37,4,72 
-+43,89,336 

-+ /,98,97] 
-+:40,3,62] 
-+-2,44,455 
--035,95,339 
--4%७,2,86| 


- 39,450 
-+29,03,29] 
-43,07 
--4,43,663 
+:85,825 
-3,38] 
-+49,962 


8,62,75,6]7 46,47,0,66।4 52,5,55,365 -+-6,04,53,704 


) 


प्रतिशत 


अनन्त के, 





9 


नः0*7 
-+43*-8 
+4/*4 
+2-*0 
23 0 
न+20*5 
-+486-9 
95९7 
+-0*-0 
-+43-0 
+:4*5 
-44*3 
-+0*6 
न *-9 


-208*6 
+4/-5 
-0* 8 
--2*6 
दा जा 37 
-+43-3 
-45*6 


+43*0 





सारणी [,५/--विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक 

_____ ७ _्_ी_ ऊअअ+ ्/स्‍ॉौल्‍ल्‍आअ/प:/त/»७भजफककक>षऊन कान न 
सन 958-59 मे 

शिक्षा पर किये गए. सन 958-59 में विभिन्न आय ज्लोतों से 

राज्य कल प्रत्यक्ष व्यय की 

तलना में माध्यमिक ---++ 

स्कलों पर किये गए सरकारी जिला मडल की नगरपालिका की 














व्यय का प्रतिशत निधियों से निधियों से निधियों से 


0 ]] ]2 3 

भआरंध्र प्रदेश 24-3 52:0 2:6 3:55 
सम 26:55 47*:4 0-0 0-0 
बिहार 2*«7 3:5 हद 0*:0 
बम्बई 26:0 36-:2 0-2 0-7 
जम्मू और कश्मीर 34*7 95.6 

केरल 27<] 80:6 ग् सर 
मध्य प्रदेश ]6:7 67:6 0-7 2-3 
मद्रास' 25-55 43 -0 4-7 ३-2 
मैसूर ]5.9 46 * 5 353 5-3 
उडीस। 8-3 3-9 0-0 0-5 
पंजाब 32*-6 45*<] 0*व 0-4 
राजस्थान 24*3 8] -& के 0:0 
उत्तर प्रदेश 30:56 4]-2 0-0 0९7 
पद्िचमी बंगाल! 29:0 2655 0-0 0*:0 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 20 “2 98 -4 ३5 
दिल्ली 32 *-4 53-4 7] 
हिमाचल प्रदेश 30-68 93.7 

मनिपुर 22*-8 40*:0 

त्रिपुरा 8*«7 68 -7 

नेफ़ा -6 00:0 

पांडीचरी 27-] 56-:6 


'७७ए८एएएएएननशशशशशशणशणशशणणशशाआशणणननाआआआआआााशाभााााणााआाााभांभन्‍ पा सआइइब३३ हल नल आबकारी कद कक ननल अप नल म सकल कि मन कि सीट मल म अल चल ककिकक नली ल अल ला 


भारत 25-68 45-:9 2«<-4 ]-4 





स्कूलों पर किया गया खच्चे (ज्ारी) 





पूरे किये गये खर्चे का प्रतिशत प्रति विद्यार्थी पर औसत वाषिक खर्च 


तक नतयन»-य नि» ५० अ्क»«+-->जनपण नमक + का ताक विन अाफा+-जक, 








अन्य आय 

फ़ीस से धर्स्व से स्रोतों स. 957-58 958-59 

]4 5 6 7 8 
26-9 4-6 0-4 8]-7 80-5 
45 -4 6-0 -2 69 -4 69 -3 
57-8 .:6 8-2 64-7 57-8 
52-9 ]-4 8-6 05- 3 07-4 
2-0 0-7 -5 52-5 6]-5 
6-2 0:2 3-0 49 :3 58 -0 
!7:8 4-0 7-6 94-9 06-4 
29.8 8-8 0<5 80-9 8-] 
33 -3 :5 8-] 92-2 88 -5 
33-9 8-5 5-2 76-8 79-8 
40-0 6-4 8-0 58: 8 59.0 
8-3 7.0 2-9 6-7 2-6 
50-0 -2 6-9 03 - 3 0]- 8 
6-9 3-7 7-9 89 -3 93 -4 
:6 हक का 3] - 5 288 - 3 
30-4 -0 8:] ]3-6 24- 5 
5-]' 0-3 0-9 77-8 6]-3 
5]-] 5.6 3-3 42-7 45-4 
26-5 0-6 4-2 6-3 ]4-9 
रे न हि 235-6 257-9 
32-2 0-] 9.] 66-] 54-9 
4]- 3-3 5.9 83.6 85-] 


भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न आय-सख्रोतों से पूरे किए गए व्यय की प्रतिशत संख्या 
का ब्योरा सारणी [,0५!] के खाना () से लेकर खाना (6) तक में दिखाया गया है । 
जिन राज्यों में इस खर्च का (90) प्रतिशत से अधिक भाग सरकार ने पूरा किया, उनके 
नाम है: नेफा (00 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (984 प्रतिशत), 
जम्म और काश्मीर (95 8 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (93 -7 प्रतिशत )। कुछ राज्यो 
में सरक।र ने 75 से लेकर 90 प्रतिशत तक व्यय की । ये राज्य राजस्थान (8]-3 प्रतिशत) 
और केरल (80-6 प्रतिशत) थे। 50 और 75 प्रतिशत के बीच सरकारी सहायता पाने वाले 
राज्य त्रिपुरा (687 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (67:6 प्रतिशत), पाडीचरी (58:6 प्रतिशत ), 
दिल्‍ली (53'4 प्रतिशत), आ#न्‍श्न प्रदेश (52 0 प्रतिशत ) और उडीसा (5] 9 प्रतिशत) थे। 
अन्य राज्यों में सरकार का अ्रशदान 50 प्रतिशत से कम रहा । पबच्चिमी बगाल (6[:9 
प्रतिशत), बिहार (5877 प्रतिशत), बम्बई (529 प्रतिशत), मनिपुर (5- प्रतिशत) 
और उत्तर प्रदेश (50:0 प्रतिशत) में | ख़चें की 50 प्रतिशत से भी अधिक रकम की 
व्यवस्था फास से की गयी । जहा तक स्थानीय मडलों तथा ग्रन्य' आय-स्रोतों क। संबंध है, 
इनक! सबसे अधिक योगदान 7 “9 प्रतिशत (मद्रास) और 4- 4 प्रतिशत (पजाब) रहा । 


हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक सझकूलों में प्रति विद्यार्थी पर किए गए वार्षिक खर्चे 
का औसत गझालोच्य वर्ष में 83:6 रुपये से बढ़कर, 83' रु० हो गया । विभिन्न आय-स्त्रोतों के 
अनुस।र इसक। विभाजन इस प्रकार था. सरकारी निधिया 39 [र०, जिला मंडलों की निधियां 
2'0 ₹०, नगरपालिकाओझ्ों की निधिया '2 रु०, फीस 350 रु० धर्मस्व 2' 8 रुए, और 
अन्य आय-ज्ोत 50 रुपये । हाई स्कलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलो में [9357-58 
और 958-59 में प्रति विद्यार्थी ऑसत खर्च सारणी .,४५।!|॥ के खाना (7) और 
(48 ) में दिखाया गया है। केवल उच्चतर माध्यमिक सस्‍्कलो में ही प्रति छात्र औसत वाषिक 
खर्च 03 : | रु० रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 8'4 रु० था । 


परीक्षा फल 


सन्‌ 959 की मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षात्रों में बैठने वाले नियमित और 
प्राइवेट दोनों ही प्रकार के परीक्षाथियों के कुल संख्या [[,75,706 (9,79,983 लड़के 
और ,95,723 लड़किया) थी । इनमें से 3,30,36 परीक्षार्थी (4,37,38 लड़के और 
92,8[8 लड़कियां ) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए | उत्तीर्ण होने वालों की संख्या इस वर्ष 45'| 
प्रतिशत रही जब कि गत वर्ष यह संख्या 483 प्रतिशत थी । विभिन्न राज्यों और संघ 
राज्यक्षेत्रों के परीक्षा फलों का विस्तृत ब्योरा सारणी ।,0५]]] में दिया गया है । 


फ़ीस-माफ़ी, छात्रवृत्तियाँ और वृत्तिकाएं 


राज्य सरकारों और गर-सरकारी संगठन और, व्यक्ति माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 
जरूरतमन्द और योग्य' विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाए देते रहे । माध्यमिक स्कूलों 
में अ्रध्यापकों, सेनिकों और राजनीतिक पीड़ितों के आश्वितों को फ़ीस-माफी तथा अन्य 


रियायतें देना जारी रहा । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के 
विद्यार्थियों की फ़ीस माफ कर दी गयी । 


माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले ,43,30,003 छात्रों में से 4,03,53 छात्रों 
को कुल 2,5,02,377 रु० की छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं दी गई । इसके अतिरिक्त, 
40,63,503 छात्रों को 2,62,7,460 रु० की आधथिक रियायतें दी गई । हा मिला कर 
5,98,326 विद्या्थियों की फ़ीस माफ़ किये जाने के कारण फ़ीस की रकम 5,0,8,377 
रू० कम हो गयी । 


कह 


सस्‍्कलों की इसारते और साज-सामान 


इमारतों की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों की अ्रवस्था बहुत सन्‍्तोषजनक नही थी । धन 
की कमी और विशेषकर हहरी क्षेत्रों में जगह की कमी आदि कठिनाइयों के बावजद भी 
कुछ राज्यों में नई इमारते और कमरे बनवान तथा मौजूदा इम।रतो और कमरों की मरम्मत 
ञ्रादि करके उन्हें नया रूप देने का प्रयत्त किया गया । सकल की इमारते बनवाने या उनमें 
सुधार करने के लिए ग़र-सरकारी संस्थाओं को अनावर्ती अनुदान दिए गए । इस सबंध में लोगों 
द्वारा स्वेच्छापूर्वक किए गए श्रमदान, साज-सामान की व्यवस्था के रूप में भी बहुत कुछ सहायता 
मिली । इमारतों और साज-सामान की कमी के कारण कुछ इलाकों के स्कलों में पारी- 
पद्धति भी चाल रही। 


श्रासाम में विकास योजना के अ्रंत्गंत स्कूलों की इमारतों और साज-सामान की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया गया । बहुद्देशी स्कूलों की इमारतों, विज्ञान-प्रयोगशालाओ और शिल्प- 
गृहों का निर्माण किया गया । मैदानी इलाकों, जंगली इलाकों और पहाड़ी इलाकों के माध्य- 
मिक स्कूलों को इमारत, फ़र्नीचर और साज-सामान के लिए अनुदान दिए गए । बिहार, बम्बई, 
जम्म और कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों की इमारते बनवाने 
और साज-सामान खरीदने के लिए अनुदान दिए गए । राजस्थान मे जो नए हाईस्कल उच्चतर 
माध्यमिक स्कूल या बहुद्देशी स्कूल खोल गए, ये उन्होंने काम भी आरम्भ कर दिया, हालाकि उनमें 
से कई स्कलों के' पास उपकरण और साज-सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और उनकी 
इमारते भी उपयक्त नहीं थीं । उत्तर प्रदेश के' देहाती इलाकों में उच्च बनियादी स्कलो को 
कज्वे मकानों में तथा शहरों में किराये के मकानों में चलाया गया । आर्थिक कठिनाइयों के 
कारण स्थानीय संस्थायें इन स्कूलों के लिए पर्याप्त साज-सामान जुटा सकने की स्थिति में 
नहीं थीं । मनिपुर में स्कूलों के पुस्तकालयों, विज्ञान के उपकरणों, फ़र्नीचर और, खेल के 
मंदानों के लिए तथा सकल की इमारतों में सुधार के लिए अनुदान दिए गए। स्कलों को 
रेडियो, पंखे, मानचित्र और चार्ट दिए गए । पोडीचेरी में नयी इमारतें बनवाई गयीं तथा 
आवश्यक साज-सामान, प्रयोगशाला के उपकरण और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था 
की गई, ताकि शिक्षा को अधिक ग्राह्म बनाया जा सके। त्रिपुरा में, जसे-जंसे उच्च स्तर की 
शिक्षा दी जाती रही, स्कूल की नयी इमारतें भी लगभग उसी अ्रनुषात से बनवाई जाती 


रहीं । 


सारणा [,शा---माौदुक आर उसको 





परीक्षा में बैठने वालों की संख्या 











लड़के वड़कियां जोड़ 
] 2 उ 4 
आध् प्रदेश 76,460 0,596 87,056 
आअस।[म' 8,693 4,454 23, [47 
बिहार 88,698 5,83 93,88] 
बम्बई ,50,756 37,397 ,88,53 
जम्मू और कद्मीर 3,775 909 0,084 
केरल 6,330 35,906 97,236 
मध्य प्रदेश 4,950 6,84 48, 34 
सद्रास 67,664 ]7,50 85,] 74 
मैसूर 53,356 9,709 63,065 
उड़ीसा 3,865 895 ]4,780 
पंजाब 84,75 8,679 ,02,854 
राजस्थान 42,302 3,97] 46,273 
उत्तर प्रदेश ,82,359 6,803 ,99,62 
पदिचमी बंगाल 49,247 23,427 ,02,674 
अन्दमान और तिकोब।र दीपसमह 03 है |0 
दिल्ली 7,488 2,958 ]0,446 
हिमाचल प्रदेश ,8] 207 2,08 
मनिपुर ,662 255 ,9]7/ 
त्रिपूरा ,52 490 2,002 
नेफ़ा 8 2 ]0 
पांडीचरी 749 8] 930 


भारत 





9,/9,983 


,95,723 


,75,706 


जार आआाशााशाभाभाामाामााभभभाााभााभााघभअआभआआइइ इस बल महा, आया कं सर 


समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षा फल 





उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 





लड़के 
5 


27,444 
8, 34 
49,99] 
68,947 
2,848 
23,794 
20,456 
23,684 
20,77 
47,334 
44,083 
20,086 
77,676 
30,630 
24 
4,23 
,32 
637 
363 

है 

226 


4,37,38 


लड़कियां 
6 


0 के 
, 778 
3,268 
9,8636 
369 
2,306 
3,58| 
#,445 
3,345 
346 
4,352 
,92] 
0,353 
8,57] 
20. +४0 
,/40 
52 
06 
37 

2 

69 


92,6]8 


जोड़ 


है; 


3,2] 
9,92 
49,279 
88, 783 
3,437 
36,00 
24,037 
30,829 
34,722 
7,902 
36,433 
22,007 
86,229 
39,20] 
20 
35,97] 
,304 
743 
/02 

9 

297 


3, 30, 36 


95/-58 


6 


30* 6 
48 * 5 
48 * 3 
48 * 6 
32*4 
43* 4 
36 * 6 
435*:0 
34* | 
49*7 
कम 
43'4 
20222, 
32*'0 
9*4 
62'86 
63* | 
39*3 
39 * 4 
83*3 
32* 8 


उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 


958-59 


9 


339 *9 
42 *8 
2) 
4/*2 
3]-4 
37*-4 
49 *-9 
36-2 
30*3 
2 
30: 6 
4/*6 
44*3 
38*:2 
23-6 
का 
64*6 
38 - 6 
33*«4 


-90:0 


3-9 


छुठा अध्याय 


विव्वविद्यालय--शिक्षा 


इस अध्याय में विश्वविद्यालयों, कालेजों श्ौर अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में दी जाने 
वाली उच्च शिक्षा-सामान्य, वृत्तिक और विशेष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रमुख विकासों 
का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विश्वविद्यालय-स्तर की वृत्तिक शिक्षा के कृछ प्रकारों 
का विस्तृत वर्भन बाद के अध्यायों में किया गया है। इन भ्रध्यायों के शीर्षक हैं: 'अध्यापको 
का प्रशिक्षण (अ्रध्याय-7)” और वृत्तिक तथा तकनीकी शिक्षा (अध्याय-8) ” । 


न लोच्य अवधि में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर और विद्यार्थियों 
की संख्या दोनों में ही प्रगति हुईं । बम्बई विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालयों 
ने तीन वर्ष के डिग्रीपाठयक्रम को लागू करने की योजना को सिद्धान्त: मान लिया है। 958- 
59 तक लगभग 20 विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम की आरम्भ कर दिया था और दूसरे 
विश्वविद्यालय इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आरम्भ करने के लिए कारंवाई 
कर रहे थे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी कालेजों में इस पाठ्यक्रम को लागू करने 
के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को 23,20,000 रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी 
थी । ग़ेर-सरकारी कालेजों में इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने विश्वविद्यालय को 66,34,098 रुपये दिये। 


सन्‌ 9568-359 में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने छात्रावास और कर्मचारियों के मकान 
बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को 26'66 लाख रुपयों की मंजूरी दी । 
इसके अलावा, राज्यों के शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की शिक्षा के विकास 
के लिए भी राज्यों को 3,45,000 रुपयो की रक़म मंजूर की गई । 


दूसरी झायोजना में केन्द्रीयं पुनंबास मंत्रालय ने पंजाब विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना 
के लिए 65 लाख रुपयों की व्यवस्था की थी । बाद में जब यह प्रयोजना शिक्षा मंत्रालय 
के अन्तगंत आ गयी तो शिक्षा मन्‍्त्रालय ने उक्त विश्वविद्यालय को 25:0 लाख रुपयों 
का तंदर्थ अ्रनुदान तब तक के लिए मंजूर कर दिया जंब तक कि विश्वविद्यालय की 
वास्तविक श्रावश्यकताओं का निर्धारण नहीं हो जाता । 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने चार सायंकालीन कालेज खोलने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया 
था उसे आलोच्य वर्ष में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस' प्रयोजना के 
लिए दिल्‍ली विश्वक्यिलय को संहायँता देने का निर्णय किया । विश्वविद्यालय को 45,695 
रुपये की सहायता: दी गयी । 


अनुदान के विषय में कालेंजों को भी अपने देख रेंख में लाने के लिए विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने जो विनियम बनाए थे उन्हें केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है। विदष- 
विद्यालिय. अनुदान आयोग अपनी' विभिन्न योजनाओं के शअ्रन्तर्गत जो जो सहायक अनुदान 
देतां है उन्हें पाने के सम्बन्ध में आयोग ने 778 कालेजों को इन' नये विनियमों के 
अन्तर्गत विश्वविद्यालयों का अंग मान लिया । आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने आयोजना 
में आने वालीं और आयोजनी में न आने वाली विभिन्न मदों के लिए विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग को 3,95,00,000 रुपये सोंपे थे:-- 


आयोजना की मर्दे 4,56,00,000 ₹० 
आयसोजना से बाहर की म्दें [,.39,00,000 रु० 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को इसमें 
से 5:93 करोड़ रु० (आयोजना में आने वाली प्रायोजता के लिए 442 करोड़ रु० और 
आयोजना से बाहर की प्रायोजनाश्रो के लिए :5] करोड़ रुपये ) दे दिये है । इसमे केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों को, आयोजना के अन्तर्गत आने वाली प्रायोजनाओों के लिए दी गई 0:65 
करोड़ रुपयों की रक़॒म और आयोजना से बाहर की प्रायोजनाओं के लिए दी गई ]' 5] करोड़ 
रुपयों की रक़म भी शामिल है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आ्रायोग विश्वविद्यालयों और कालेजों के शअ्रध्यापकों की सेवा की 
दशा्रों में सुधार करने के लिए प्रयत्न करता रहा। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वतनमान बढ़ाने 
के लिए आयोग ने 9,67,229 रुपये और आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संबद्ध कालेजो के शिक्षकों 
के वेतनमान में सुधार करने के लिए !7,00,259 रुपये अ्रन॒दान के रूप में दिये । आयोग ने 
शिक्षकों के लिए न्यूनतम अहेताएं निर्धारित करने के लिए विनियम भी बनाये । 


आयोग ने शिक्षकों को एसी सामग्री ग्रादि के लिये सहायता देने के विषय में भी विचार 
किया, जिससे शिक्षकगण ग्रध्यापन-कार्य और अच्छी तरह कर सके । शिक्षकों को, विशेषकर 
विज्ञान के शिक्षकों को, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उत्साहित क्या गया । 
विज्ञान के शिक्षकों और प्रयोगशालाओं तथा कर्मशालाओं (वर्कशाप्स) में काम करने काले 
प्राविधिज्ञों (टेक्‍्नीशियनों) को यात्रा अवुदान दिये गये ताकि वे उन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं में जाये तथा काम करें जिनमें उस विषय का गहन और विशिष्ट प्रशिक्षण दिया 
जाता है। एक ही विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों और अनसंधान कार्यकर्त्ताओं के लाभाथ्थ 
संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिये विश्वविद्यालयों को सहायत। दी गई ताकि बे रूहयोग 
और परस्पर आदान-प्रदान के जरिये विचारों का संवर्धन कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय शौक्षिक 
सम्मेलनों में भाग लेने के लिये विज्ञान के क्रीय शिक्षकों को यात्रा अन्‌ दान दिये गए 
कालजों के शिक्षकों के शैक्षिक सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिये भी आयोग ने अ्न दान 
दिये । मद्रास विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय अग्रेजी शिक्षा सम्मेलन के लिए, केरल विश्व- 
विद्यालय को भारतीय इतिहास काँग्रेस के लिये और कर्नाटक विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय 
वाणिज्य सम्मेलन का आयोजन करने के लिए अनुदान दिये गये । 

आलोच्य वर्ष में आयोग ने मानव विद्याओं और समाज-विज्ञानों की तथा भौतिक 
विज्ञान के विकास को योजनाशञ्रों पर स्वीकृति दी । मानवविद्याओं और सम(जविज्ञानों के विकास 
की योजनाओं की अनुमानित लागत :63 करोड रुपये और भौतिक-विज्ञानों की 
योजनाओं की अनृमानित लागत 4'98 करोड़ रुपये होगी । इन योजनाओं से कुछ पुराने 
विश्वविद्यालयों को अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं को दुबार। व्यवस्थित करने और कुछ नये 
विश्वविद्यालयों को इन विषयों में नये विभाग खोलने में सहायता मिली है । 


विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के विकास के लिये पुस्तकालयों में सुधार करना 
और उनका विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 
पुस्तकालयों की इमारतें बनाने और साज-सामान खरीदने के लिये 24,60,550 रुपये तथा 
विश्वविद्यालयों के पुस्तकालग्रों के लिये पुस्तक और पतन्न-पत्रिकायें खरीदने के लिये ।0,95,000 
रुपय अनुदान के रूप में दिये हें । पुस्तकालयों की इमारतों की रूप-रेखा, साज-सज्जा और 
फर्नीचर, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का प्रबन्ध, पुस्तकाध्यक्ष का प्रश्मिक्षण आदि से संबंधित 
मानक निर्धारित करने और इस सम्बन्ध में सिद्धान्त बनने के बारे में सलाह देने के लिये 
डा०एस० आर० रंगनाथन की अ्रध्यक्षता में एक समिति बनायी गई । इसके अलावा, विश्व- 
विद्यालयों के पुस्तक/लयों के विकास और उनके प्रबन्ध मे सुधार करने की दृष्टि से पुस्तकालयों 
कार्य-चालन' (वर्क फूलों) पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया । 


आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में इलाहाबाद, बड़ौदा, कऋलकत्त।, मद्रास, 
पटना और पूना विश्वविद्यालयों में प्राचीन इतिहास तथा परातत्व के संयक्त विभाग खोलने के 
लिये सहायता देने' का नि#चथ किया । आलोच्य वर्ष में बड़ौदा विश्वविद्यालग्नों को इस काम 
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पर होने वाले प्रारम्भिक खर्च के रूप में 45,200 रुपये दिये गये हे। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना 
के ग्रन्तिम' वर्षों में बड़ौदा और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को मंग्रह-दिद्या (म्यूजिश्रोलाजी) 
का रनातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये सहायता दी गयी । यह सहायता 
प्रतिवर्ष 46,000 रु० की अनुमानित अनावर्ती राशि और 2[,000 रु० की आवर्ती राशि 
के रूप में दी गयी थी । 


आयोग ने ग्राठ विश्वविद्यालयों को बाल-अपराध, ब।ल-कल्याण, नंतिक और सामाजिक 
सदाचार और स्वास्थय की समस्याभ्रों, उनके सामाजिक-आर्थिक पहलुओं और समाज 
कल्याण पर अनूसंधान करने के लिये भी अनूदान दिये। 


विश्वविद्यालय ग्रनुदान आयोग ने उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया 
कि वे दक्षिण भारतीय भाषाझञ्रो के अध्ययन की व्यवस्था करें | इस योजना के अन्‍न्तगंत 
ग्रलीगढ, बनारस, बम्बई, दिल्‍ली और सागर विश्वविद्यालयों को इस काम के लिए 3 लाख 
रुपये दिये गये। 

अप्रेल 958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, 
जिसमें इस बात पर चर्चा की गयी थी कि देश की भावनात्मक एकता को बढ़ाने में विश्व- 
विद्यालयों का क्‍या योगदान हो सकता है। इस संगोष्ठी में जो तिफारिशें की गयी, उनकी 
जानकारी सभी विश्वविद्यालयों और अन्य सॉस्कृतिक संस्थाओं को करायी गयी । 


_ छात्र-कल्याण के सम्बन्ध कि में भी सर्वेक्षण किया गया । झ्रायोग ने विश्वविद्यालयों और 
कालेजों को बहुत सी योजनाओ्रों के लिये सहायता दी, जैसे छात्र सहायता निधि बनाना तथा 
भ्र-वासी छात्र केन्द्रों और छात्र स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की स्थापना करना । 


आयोग विश्वविद्यालयों को जो सहायता देता है, उसका उनके शिक्षा स्तर पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, इसका म्ल्याँकन करने के लिये आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय-शिक्षा के 
विभिन्न क्षेत्रों में समीक्षा समितियाँ नियुक्त की गई थी। इन समितियों को निम्नलिखित 
कार्य सौंपा गया था: (क) इस बात की जाँच करना कि प्रत्येक निर्दिष्ठ क्षेत्र में कहाँ 
तक प्रगति हुई है और उस पर रिपोर्ट देना; (ख) यह बताना कि भ्रब तक कितने अनुसंधान 
हों चुके हें ग्रौर उनकी उपयोगिता क्‍या है; (ग) विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले अनुसंधान की 
गतिविधियों का अ्रध्ययन करना श्ौर इस बात पर विचार करना कि प्रशिक्षण तथा अनु- 
संघान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या-क्या फदम उठाए जाएं; (ब) यह बताना कि विभिन्न 
कक्षाओ्रों के पादुय विवरणों और परीक्षाओं मे कौन-कौन से सुधार अपेक्षित है, और आदर्श 
पाठय विवरण बनाने के संबंध में सिफारिशें करना; और (हू) विश्वविद्यालयों और अन्य 
जिक्षण व अनुसंधान केन्द्रों में समन्वय स्थापित करने के तरीकों के बारे में सुझाव देना । 


आलीच्य वर्ष में [| ग्रामीण उच्च संस्थानों के कार्थों में प्रगति हुई | इन संस्थानों 
को अनुदान गा रूप में 27.40 लाख रुपये विये गए। इ4के अलावा 7[] विद्यार्थियों को 
बृत्तिव।ये ठेले के लिए इन संस्थानों के' [,67,522 रुपये .दिये गए । 


... सत [958-59 के वर्ष भारत के लिए गेहूं ऋग के शैक्षिक विनियम कार्यक्रम का 
पचिर्तां और अच्तिम वर्ष था। इस कार्यक्रम के गन्तगंत विश्वविद्यालयों और अन्‍य उच्च 
शिक्ष। संस्वाश्रों को विज्ञान के साज-सामान, पुस्तकें, अ्रमरीकी सलाहकार और शिक्षकों तथा 
पुस्तकाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सुविधाश्रों के रूप में पर्याप्त सहायता दी गई । 


शिक्षा कर्मचारी विनियम' कार्यक्रम के अंतर्गत दस-दस भारतीय शिक्षाविदों की दो 
टोलियाँ सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों के श्रायोजन और परीक्षा-व्यबस्था का ग्रध्ययन' करने 
के लिए झमरीका के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में भेजी गयीं थीं। श्रमरीका के चार 
दामान्य शिक्षा सलाहकार भी भारत में श्राए। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे 
। अबंदूबर 958 में मैसूर में सामान्य शिक्षा के विबय पर छक संगोष्ठी का आमोजन किया 
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गया जिसमे ग्रमरीकी सलाहकारों और भारतीय अध्ययन दल के सदस्यों ने भाग लिया था । 
विश्वविद्यालय अनदान ग्रायोग ने सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों के शिक्षण से संबंधित रूमस्य।ओं 
का अ्रध्ययल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियवत करने का फैसला क्या। अर्ल,गढ 
विश्वविद्यालय को सामान्य शिक्षा की योजना और इस नम्बन्ध में पठनीय सामग्री तैय, 
3 के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए आलोच्य वर्ष मे 64,000 रुपयो की मजूरी 
दी । 


भारत में गह विज्ञान की शिक्षा और अनसधान के विकास के लिए भारत सरकार 
और अमेश्कि के तकनीकी सहयोग मिशन में एक करार हुआ था जिसकी अवधि 3] मई, 958 
लक थी | इतर करार की अवर्ध! को 30 सितम्बर 958 तक बढ़ा दिया गया। प्रायोजना 
के कार्यक्षेत्र श्र अबधि को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। प्रायोजना को बढ़ाने 
के लिए जो अनृूपूरक करार किया गया उसमें यह निर्धारित किया गया था कि तकर्नाकी 
सहयोग मिशन 9 अ्रमरोकी टेकनीशियनों की सेवाओं की, 46 भारतीय गह-विज्ञान शिक्षकों और 
प्रभासको के लिए अमरीका मे प्रशिक्षण सुविधाओं की और 40,700 डालर की कीमत की 
पुस्तकों और साज-सामान की व्यवस्था करेगा । 


दशेक्षिक विनियम कार्यक्रम के बारे में भारत और गअ्रम'रीका में जो करार हुआ था 
उसके ग्रन्तगत 9 भारतीय प्राध्यापक और अनसधान कर्ता, 5 स्कल-अध्यापक और 77 
विद्यार्थी [958--59 में अमरीका भेजें गये | इसी अवधि में ग्रमरीका के 23 प्राध्यापक और 
अ्नुसधानकर्त्ता, 2 स्कूल अध्यापक, और 6 विद्यार्थी भी भारत में आय । 


शिक्षा मन्त्रालय, सामदायिक विकास और सहवारिता मंत्रालय के साथ मिलकर और 
फोर्ड फाउंडेशन से जो ग्राम शिशिक्षता योजना (विलेज एप्रेन्टिस स्कीम) चला रहा था वह 3] 
मार्च 4959 को समाप्त हो गई। इस योजना में 6,000 शिशिक्षवत्तियाँ (ऐप्रेंटिसशिप्स ) देने की 
व्यवस्था की गई थी, जिसमे से आलोच्य वर्ष के अन्त तक 4,000 शिक्षिक्षवत्तियाँ व|स्त्व 
में दी गई । छात्रों और शिक्षको में समाज सेवा की भावना का विका, करने ग्रौर उन्हे ग्राम 
बु्नानेमाण की समस्याओं को समझाने मे इन योजना ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 


मुख्य विकास 


भारत के विभिन्न राज्यो में उच्च शिक्षा के संबंध मे जो मुख्य-मख्य विकास हुए हे, 
उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :--- 


आन्ध्र प्रदेश 
निम्न खित पाठ्यक्रम शुरू किए गये:-- 
(क) विश्वविद्यालयगत कालेज---कला, विज्ञान और वाणिज्य में आनसे डिग्री का चार 
बबवाला पाठ्यक्रम और इंजीनियरी प्रौद्योगिकी और ओऔषधनिर्माण (फार्मसी ) 
में पूर्ववत्तिक पाठ्यक्रम । 


(ख) संबद्ध कालेज--कला, विज्ञान और वाणिज्य में तीन वध का डिग्री पाठ्यक्रम 
तथा कृषि, आायविज्ञान और इंजीनियरी में पृवंब॒त्तिक पाठ्यक्रम । रसायन प्रौद्योगिकी 
के बी० एस० सी० (झ्ानसे ) तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के स्थान पर रसायन इंजीरनियरी 
में चार वर्ष का बी० टेक० पाठ्यक्रम शूरू बिया गया। 


श्री बेंकटशवबर विश्वविद्यालय 


कला और विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम और इंजीनियरी, आयुविज्ञान 
तथा पशुचिकित्सा-विज्ञान में पूर्व -बृत्तिक धादयक्रम शुरू किया गया । 
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उस्वानिया विश्वविद्यालय 

(क) प्रौद्योगिक, कृषि, शर्रीर-क्रिया-विज्ञान, जीव-ग्सायन, नेत्रविज्ञान, ग्रोषधप्रभाव- 
विज्ञनन, में स्तात्तकोत्तर पाठ्यक्रम श्रीर बाल स्वास्थूय, लाक्षणिक रोगनिदान, कर्णविज्ञान और 
कण्ठविज्ञान में डिप्लोम। पाठ्यक्रम आर+भ्भ निया गया। 

(ख) पूर्व-बुत्तिक पाठ्यक्रम के स्थान पर पूव्॑-कृषि विज्ञान, पूर्व-इजीनियरी, पूर्व-औ्रौद्यो- 
गिकी, पूर्व आयूविज्ञान और पूर्व पशुचिकित्सा के अलग-अलग पाठ्यक्रम श्रारम्भ किए गए। 
आसाम 

गोहाटी विश्वविद्यालय 


विश्व विद्यालय के दो नये विभागों में श्रासाम की संस्कृति और सभ्यता तथा राजनीति- 
विज्ञान में स्तातकोत्तर पराठयक्रम गुरु किय गये । 


बिहार 
बिहार विश्वविद्यालय 


साख्यिकी में एम० 7० और ऐम'० ऐस० सी० पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए । 
पठना विश्वविद्यालय 


इजीनियरी में पी-एच० डी० करने के लिए सुविधाश्रों की व्यवस्था की गई। 
बम्बई 


बड़ौदा विश्वविद्यालय 

(क) मिम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किये गये:- 
(4) शिक्षा और मनोविज्ञान सकाय में सदर्शन तथा परामर्श की स्नातकोत्तर डिप्लोमा । 
(7) लोक स्वास्थूय इजीनियरी में एम० ई० (सिविल) । 
(॥ ) हिन्दी में एम० ए० । 

(ख) शिक्षा ओर मनोविज्ञान संकाय ने सामन्‍्य विज्ञान और भमाज-विद्यात्रों के लिए 

मल्याँकन कार्यगोष्ठी का आयोजन किया । 
बम्बई विश्वविद्यालय 
(क) श्रौषध-निर्माण में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम' शुरू किये गये । 


(ख) भारतीय प्रशासन सेव। और संघीय लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं के 
के लिए प्रशिक्षण कक्षायं चालू की गई। 


गुजरात विश्वविद्यालय 


(क) विश्वविद्यालय ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि किर्सी कालेज में , 500 से 
अधिक विद्याथियों और किसी कक्षा में [00 से अधिक विद्यार्थियों कों दाखिला न दिषा 
जाए । 


(ख) एम० ए० और पी-एच० डी० परीक्षाओं के लिए हिन्दी और गुजराती को भी' 
माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 

कर्नाठक विश्वविद्यालय 

(ब') गणित और रसायन (श्रजैव) के अलग अध्यापन विभाग खोले गये । 


... [ख) कला, विज्ञान, और वाणिज्य संक/यों में पूर्व विद्वविद्यालय कक्षाओं के लिए 
पुनरीक्षित पाद्यक्रम आरम्भ किया गया। 


' म्राठवाड़ा विश्वविद्यालय ु 
इस विश्वविद्यालय ने ६€ संबद्ध कालेजों को लेकर झपना काम आरम्भ कर दिया। 
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नागपुर विश्वविद्यालय 
(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये.-- 
(7) कल।, विज्ञान, वाणिज्य और क्रषि में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम । 


() इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, आयुविज्ञान और ओऔषधनिर्माण (फार्मेसी) में पूर्ब- 
वृत्तिक पाठ्यक्रम । 


(7) पशुचिकित्सा-विज्ञान में चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम । 

(7५) सस्यविज्ञान, कृषि-वनस्पति शास्त्र, कृषि-रसायन, क्ृषि-अर्थशासत्र, कृषि-कीटविज्ञान 
क्ृषि-विस्तार, बागवानी और पौधा-रोग निदान मे एम० एस० सी० (कृषि) । 

(ख) एल० एल० एम्र० की नियमित कक्षाये चलाने का भी फैसला किया गया। 

पूना विश्वविद्यालय 

(क) पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 

(ख) यह निर्णय किया गया क्रि तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में सामान्य 


शिक्षा का एक प्रइनपत्र शामिल कर लिया जाए। इस प्रश्नपत्र का नाम आधनिक सभ्यता 
रखा जाए। 


एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय 
समाज -शास्त्र में एक स्नातकोत्तर विभाग खोला गया । 


सरदार वल्‍लभभाई विद्यापीठ 


विद्यापीठ में के स्‍्तातकोत्तर अध्यापन का कार्य कालेंजों से लेकर अपने हाथ में ले लिया 
और कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाग्रों में |3 अध्यापन विभाग खोले । 


जम्म और कश्मीर 
जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय 
हिन्दी, उ्द और गणित में नये अध्यापन विभाग खोले गये । 
केरल 
केरल' विश्वविद्यालय 
निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम' शुरू किए गए :-- 
() (क) बिजली के यंत्रों की डिजाइन, (ख) द्रव इंजीनियरी, सिंचाई और बाढ़ 
नियंत्रण तथा (ग) निर्माण इंजीनियरी इन तीनों में एम० एस० सी० 
(इंजीनियरी ) । 
(7) एम० एस०। 
(7) एम० डी० । 
(7ए) लाक्षणिक रोग निदान और प्रसव विज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर 
प्रदक्कम । 
(५) बी० डी० एस० 
(५) बी० एस-सी० (गृह विज्ञान) 
(५॥) समुद्री-जीव विज्ञान और सागरवर्णना (ओोसीनोग्राफी ) 
अध्य प्रदेश 
जबलपुर विश्वविद्यालय 
विश्वविद्यालय ने यह फेसल। किया कि सन 960--6] (शैक्षिक वर्ष ) से कला, विज्ञान, 


वाफिल््य, कृषि और गृह-विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाये । इस योजना मैं 
उपशिक्षण की भी व्यवस्था होगी । 
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(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए : 


(7) औषध प्रभाव-विज्ञान और अणुजीव-विज्ञान मे बी० एस-सी० ॥| 


(॥) औषध प्रभाव-विज्ञान, अ्रणुजीव-विज्ञान, और जीव रसायन में एम० 
एसन्सी ०१ 


(7) प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में एम० ए०। 


(ए) भारतीय-यूनानी विद्या, ध्वनि-विज्ञान और भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान 
में एम० ए०। 


(ख) कला, विज्ञान और वाणिज्य की डिग्री कक्षाओं के लिए हिंदी निबन्ध अतिवान 


कर दिया गया और जिन विद्याथियों की मा भा । हिन्दी नही है उनके लिए “सुगम हिंदी” 
नामक अनुपूरक हिंदी” पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 


सद्रास 


अन्नमलई विश्वविद्यालय 
(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :-- 


(|) कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्राच्य विद्या, (औरिएन्टल' लर्निंग) और संगीत 
के लिए तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम । 


(॥) भौमिकी में एम'० एससी० । 
(॥) क्ृषि में पूर वत्तिक वाठयक्रम' । 


(ख) एम० एससी० (सागरसंगम' जीव विज्ञान) के स्थान पर एम० एससी० (समुद्री 
जीव विज्ञान) पाठ्यक्रम चाल किया गया । 


सद्रास विश्वविद्यालय 


(क) गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अध्यापन विभाग खोले गये। 


(ख) बाल स्वास्थ्य, लाक्षणिक रोग निदान, विकलाॉँग-विज्ञान, संवेदनाहरण विज्ञान में 
स्नातकीत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम' आरम्भ किए गए। 


मेस्‌र 
मेसूर विश्वविद्यालय 


कला और विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठयक्रम, पशु चिकित्सा विज्ञान में डिश्री पराहुबक्रम 
और दन्त विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम चालू किया गया। 
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उड़ीसा 
उत्कल विश्वविद्यालय 


(क) विश्व विद्यालय के शअ्रध्यापत विभागो में म/नव-विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति 
विज्ञान और सॉख्यिकी में स्तातकोत्तर कक्षाएं चालू की गई। 


(ख) नये विषय के रूप में बी० ए० में राजनीति विज्ञान और एल० एल० बी० में विधि 
सिद्धान्त और वन्यायशास्त्र का शिक्षण आरम्भ किया गया । 


पंजाब 
पंजाब विश्वविद्यालय 
(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये : 
() बी० एस-प्री० (रसायन इंजीनियरी ), 
(7) संवेदनाहरण विज्ञान मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 
(॥) सामान्य विज्ञान शिक्षण में डिप्लोमा, 
(79) दनन्‍्त विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, 
(५) शारीरिक शिक्षा में बी० ए० । 
(ख) यह निर्णय किया गया कि 960 से तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किये जाएँ । 
(ग) रत्न और भूषण (क्षाओ्री में संस्कृत का एक अतिरिक्त स्वेच्छिक प्रश्नपत्र भी 
दगामिल किया गया । 


(घ) बी० वी० एस-प्ती० और ए० एच० परीक्षाओं में सामुदायिक विकास को भी 
शामिल कर लिया गया। परल्तु इसे परीक्षा का विषय नही बनाय। गया । 


(डः) यह निर्णय किया गया कि विधि की अनुपूरक परीक्षा को सन्‌ 960 से समाप्त 
कर दिया जाए। 


उत्तर प्रदेश 
" आगरा विश्वविद्यालय 
(क) विश्वविद्यालय ने होमियोपेथी के लिए एक नया संकाय खोलने का निश्चय किया ! 
(ख) समाज विज्ञान संस्थान और हिन्दी विद्यार्पीठ में क्रमशः एम० एस-सी० (सॉख्यिकी ) 
और एम०ए० (भाषा विज्ञान) के नये पाठ्यक्रम चालू किये गये । 


(ग) यह फैसला किया गया कि हिन्दी विद्यापीठ में तुलनात्मक साहित्य में एम० ए०« का 
बाट्यक्रम' प्रारम्भ किया जाए। 


,(घ) जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय या कालेज की सीमा के भीतर या बहर अनुशासन भंग 
करते हे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए एक नया! श्रध्यादेश बनाया गया। 


(डः) सभी बिषयों में उपशिक्षण कक्षा्थें अनिवार्य कर दी गईं। 


(च) यह निर्णव किया गया कि जो विद्यार्थी किसी प्रथम या अन्तिम परीक्षा में अनुष्रक 
परीक्षाओं के द्वारा उत्तीर्ण हो उन्हें कोई भी श्रेणी (डिवीज़न) न दी जाए। 
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अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम चालू किये गये :-- 
(4) साँख्यिकी में एम० ए० और एम'० एस-सी०, 
() व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 
() पुस्तकालय विज्ञान में बी० ए० की डिग्री, 


(५) तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, 
(५) शीघक्ष आशुलेखन और टाईपिग डिप्लोमा । 


(ख) एल' एल० एम० के दो वर्षो के पाठ्यक्रम के लिए नियमित कक्षाये शुरू की गई। 


(ग) बी० ए० और बी० काम की प्रथम' वर्ष की परीक्षाओं में विद्याथियों को अंग्रेजी, 
हिन्दी या उर्दू में उत्तर देने की छूट दी गई । 


लखनऊ विश्वविद्यालय 


के० जी० एम० कालेज के आयुविज्ञान विभाग में बाल संद्न निदानालय और मनो- 
“विकार-विज्ञान केन्द्र खोले गये । 


रुड़की विश्वविद्यालय 


(क) फोटोग्रामितीय इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम' शुरू किया गया। 


(ख) यह निर्णय किया गया कि इंजीनियरी के तीन वर्ष के डिग्री पादयक्रम' के स्थान पर 
चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम और दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम' की जगह तीन वर्ष का डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम' शुरू किया जाए। 


'पश्चिमी बंगाल 
जादवपुर विश्वविद्यालय 


भौतिकी में स्तातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया । 


दिल्ली 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


यह तय किया गया कि संगीत और ललित कलाओं के नये संकाय के अधीन दो विश्वाग 
खोले जायें :--- 


(]) संग्रीत विभाग और 
(7) ललित क़ला विभाग, जिससें चित्रकलाओर मूर्तिकला भी झामिल है। 


संस्थायें 
(क) विद्वविद्यालय 


औरंगाबाद, वाराणसी और खेरागढ़ में  क्रशः: मराठवाड़ा विदवविद्यालय, वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय और इंदिरा कला सगीत विश्वविद्यालय नामक तीन नये विश्वविद्यालय 
खोले गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में साँविधिक विश्वविद्यांलथों की संख्या बढ़कर 40 हो 
गई। विभिन्न राज्यों में इन विश्वविद्यालयों की संख्याइस प्रकार थी : 


बम्बई और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 8, मध्य प्रदेश में 4 ग्रान्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल 
में प्रत्येक में 3, बिहार, मद्रास, मेसूर और पंजाब, प्रत्येक में 2, आासाभ, जम्मू तथा कद्मीर, 
केरल, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्‍ली प्रत्येक में |। 


विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके पुनर्गठन का वर्ष, क्षेत्राधिकार, संकायों 
के प्रकार तथा शिक्षा/परीक्षा के माध्यम का निदंश सारणी ।,> में किया गया है। विभिन्न प्रकार 
के विश्वविद्यालयों की संख्य! इस प्रकार थी : 


आवासिक और अध्यापन ; 4 
अध्यापन और संबद्धक ., न्‍ ४ ४ ,.. 26 
अध्यापन और संघीय. * ४ ; ५ 2 
संबद्धक हे ; ४ ; ; न्‍ ] 


उपर्युक्त 40 विश्वविद्यालयों के ग्रलावा, भारतीय कृषि प्रनुसंधान संस्था, नई दिल्‍ली और 
भारतीय तचिज्ञान संस्थान, बंगलौर को भी विश्वविद्यालय अ्रनुदान आयोग अधिनियम, 956 की 
धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है । 


इसके अतिरिक्त संसद के अधिनियमों के अधीन आलोच्य वर्ष में विशिष्ट संस्थाओं का 
एक नया वर्ग बनाया गया। इसमें अभ्रखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली, तंथा 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी) खडगपुर भी शामिल 
है। इन संस्थाश्रों को राष्ट्रीय महत्त्व की ससथा घोषिंत किया गया। यह एक अभूतपूर्व कार्ये 
था और इससे उक्त स्वतन्त्र संस्थाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में म्रधिकाधिक अनुसंधान करने और 
अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रोत्स।हन मिला । 
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(ख) मंडल 


गत वर्ष के समान ग्ालोच्य वर्ष में भी शिक्षा मण्डलो (बोडों) की सख्या 5 ही थी 
इन मण्डलों के नाम' और उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के नाम' इस प्रकार हे :-- 


. बिहार सकल परीक्षा मण्डल, पटना--माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र, शार्र/रिक 
शिक्षा का डिप्लोमाः और प्रमाण-पत्र, समाज शिक्षा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र । 


2, लोक परीक्षा मण्डल, त्रिवेन्द्रम--माध्यमिक स्कूल का प्रमाणपत्र । 


3, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्‍ली--हाई रकल, उच्चतर म।ध्यमिक 
उच्चतर माध्यमिक प्राविधिक (टकनीकल ), रत्न, भूषण और प्रभाकर । 


4. बोर्ड आफ हाई सकल और इन्टरमीडिएट एजकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद- 
हाई सकल, हाई सकल (प्राविधिक ), इण्टरमीडिएट, इण्टरमीडिएट (प्राविधिक) 


5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल ग्रान्ध्र प्रदेश, हैदराबाद--माध्यमिक स्कूल का अन्तिम 
प्रमाणपत्र, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र और बहुहेंशी और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल का अच्तिम' प्रमाण पत्र । 


6. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यभारत क्षेत्र, ग्वालियर (म० प्र०)--हाई सकल 
इन्टरमीडिएट । 


+. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सद्वरास--माध्यभिक स्कूल का अन्तिम प्रमाणपत्र । 
8. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, उड़ीसा, कटक--हाई स्कूल प्रमाणपत्र । 


9. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जयपुर--हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक और 
इन्टरमीडिएट । 


0. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता--माध्यमिक स्कूल की अन्तिम 
परीक्षा । 


]]. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अ्रजमेर---हाई स्कूल प्रमाणपत्र और इन्टरमीडिएट। 


६.4 


(2. माध्यमिक शिक्षा भण्डल, महाकौशल, जबलपुर--माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र 
उच्चतर माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र । 


3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मैसूर राज्य, बंगलौर--माध्यमिक सकल का अन्तिम 
प्रमाण पत्र । 


4. माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा मण्डल, पूना--माध्यमिक स्कूल का प्रमाणपत्र । 
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5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विंदर्भ, नागपुर--माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र, उच्चतर 
माध्यमिक स्कूल (बहुद्देशी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र), माध्यमिक स्कूल (प्राविधिक ) 
प्रमाणपत्र, कृषि हाई स्कूलों के लिए माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र, व्यावसायिक 
हाई स्कूलों के लिए माध्यमिक स्कूल प्रम/णपत्र । 


(ग) कालेज 


आलोच्य वर्ष में कालेजो और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं की संख्या में 33 की वृद्धि 
'हुईे। इस प्रकार इन की कुल सख्या ],630 हो गई। इन नये कालेजों में से 60 कालेज सामान्य 
शिक्षा के लिए, 53 वृत्तिक शिक्षा के लिए और 20 विशिष्ट शिक्षा के लिए थे। विभिन्न प्रकार 
की शिक्षात्रों के अनुसार ,630 कालेजों का संख्या-विभाजन इस प्रकार था : कला और विज्ञान 
के [20 कालेज (इनमें 42 अ्नुसधान संस्थायें भी शामिल हे) वृत्तिक शिक्षा के 542 कालेज 
झर विशिष्ट शिक्षा के 68 कालेज थे । इनमें 94 महिला कालेज भी शामिल थे। महिला 
कालेजों मे सामान्य शिक्षा के |24, बृत्तिक पाठ्यक्रमों के 43 और विशिष्ट विषयों के लिए 
7 कालेज थे। इन कालेजों की संख्या कालेजों की कुल सख्या का .9 प्रतिशत थी, जब कि 
पिछले वर्ष इनकी प्रतिशत संख्या 3, 6थी। 


देहाती क्षेत्रों में 37 कालेज थे । इसमें 6 महिला कालेज भी शामिल हे । महिला कालेजों 
'में सामान्य शिक्षा के लिए 5 कालेज और वृत्तिक शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के लिए | कालेज था । 


वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज कई प्रकार के थे। सबसे अधिक संख्या (234 )। 
अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की थी इसके बाद क्रमशः आयुविज्ञान (0), इंजीनियरी और 
प्रौद्योगिकी (63), वाणिज्य (35), विधि (32), कृषि (29), पशु-चिकित्सा विज्ञान (4/), 
-और शारीरिक शिक्षा के ((5) कालेज थे। भन्य प्रकार के कालेजों में वन' विज्ञान के 3, व्यावहारिक 
कला के 2 और सहकारिता प्रशिक्षण तथा डेरी उद्योग के एक-एक कालेज थे । 


विशिष्ट शिक्षा के 68 कालेजों में से संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाझों के 43, प्राच्य- 

विद्या के ।02, समाजविज्ञान के 7 और अन्य विषयो के 4 कालेज थे | श्रन्य विषयों के कालेजों 

में गृहविज्ञान के 3, लोक प्रशासन का |, योग तथा संस्कृति संब्लेषण का । कालेज था और शेष, 
ग्रामीण संस्थायें थी । 


सारणी .. में प्रबंध के अनुसार कालेजों की संख्या दी गई है। 958-59 में लगभग 

वही स्थिति थी जो 957-58 में थी । दो तिहाई से भी कुछ अधिक कालेजों का प्रबंध ग्रेर- 

सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। शेष कालेज म्‌ख़्यतया सरकारी थे । भ्रगर हम विभिन्न प्रकार की 

शिक्षा और प्रबन्ध की दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि स+मान्य और विशिष्ट शिक्षा 

के लगभग तीन चौथाई कलिज गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे और वृत्तिक शिक्षा के 
क़रीब आधे कालेजों का प्रबंध सरकार के हाथ में था । 


242 


सारणी .3९] में कालेजों का राज्यवार विभाजन दिखाया गया है । आसाम, राजस्थान 
दिल्‍ली और हिमाचल प्रदेश में कला और विज्ञान का एक-एक कालेज और खोला गया । आस्ध्र 
प्रदेश और मैसूर में दो-दो कालेज, उडीसा और पंजाब में तीन-तीन कालेज, केरल और पश्चिमी 
बंगाल में चार-चार कालेज, बम्बई में 7, बिहार में 8, उत्तर प्रदेश में [0 और मध्य प्रदेश मे 3 
कालेज और खोले गये । श्रन्य राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में कला और विज्ञान' के कालेजों की संख्या 
में कोई वृद्धि नही हुई । मद्रास, उड़ीसा और दिल्‍ली में एक-एक वृत्तिक कालेज और खुला । अन्य 
राज्यों में वत्तिक कालेजों की संख्यामें इस प्रकार वृद्धि हुईः--श्रासाम में “2, आन्‍्ध्र 
प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में तीन-तीन, मेसूर में /, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल में 
प्रत्येक में सात-सात तथा बम्बई में 2। कालेज और खोले गये । केवल पांडीचेरी मे एक कालेज 
से कम हो जाने की सूचना मिली है। राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में कालेजों की संख्या वही रही जो 
पिछले साल की रिपोट में दी गयी थी । 
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2]4 
सारणी |.5][-कालेजों की 


कला और विज्ञान के कालेज”  चवृत्तिक शिक्षा के कालेज 


957--58 958--59 957--58 958-.-59 





राज्य 


[ है 3 4 5 
आन्भ्र प्रदेश 55 57 24 27 
आसाम' 28 29 6 9 
बिहार 69 पा 27 | 
बम्बई 07 ]4 6 37 
जम्म और कव्मीर 2 (2 3 3:* 
केरल 4 45 23 26 
मध्यप्रदेश 64 पा 3 34 
मद्रास 586 56 34 35 
मंसूर ' 5] 0.) 36 62 
उड़ीसा 6 [9 [6 ]7 
पंजाब 6 8] 33 33 
राजस्थान 33 30 9 9 
उत्तर प्रदेश 85 95 45 52 
परिचमी बंगाल [3 [7 38 45 
दिल्ली 9 20 ]0 ]] 
हिमाचल प्रदेश 3 4 ] [ 
मनिपुर 2 2 
त्रिपुरा 2 2 2, 
पाडिचरी 2 2 

भारत 860 920 4689 542 


* इनमें अनुसंधान संस्था ये 
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राज्यवार सख्या, 














ह वृद्धि (--) या 
विशिष्ट शिक्षा के कालेज जोड़ कमी (--) 
957---58 4958-.-59 957-..58 958-..59 संख्या प्रतिशत 
। 6 7 8 0 0 ] 

2टे 23 ]0] 07 0 जज 

] [ 37 39 ८ -+3*4 

है 6 03 0 का +:0* 6 

॥ ५4 3 234 264 -+30 52" 06 

0 0 25 25 रद कप 

है 8 7] 79 -+5 हम और. 

4 43 ]09 36 नी27 +24- 6 

20 2] 2 [!4 जा -4*& 

है !4 22 6 -+/"0 

4 6 36 42. -0 -+460*7 

] [2.. 5 +3. +27 

8 8 92 93 -7. -+ 4*4 

]0 | 40 58 -£ 742 ' 9 

[2 ]2 63 74 गे अ0 

'& 4 ३3॥ 35 4 पा52" 9 

शी 4 5. 8. -<+*0ं 

] 3 3 

5 ु &' हि ३ 
5 4 “7 --2050 





[48 .. 68 ,497 ,630 + 33 6 *:9 
भी शामिल है। 


जनक .ी. फनी 


जहां तक विशिष्ट शिक्षा के कालेजों का संबंध है, बिह।र में ऐसे एक कालेज के कम होने की 
सूचना मिली है। श्रन्य राज्यों में इन कालेजों की संख्या या तो बढ़ गई या उतनी ही रही जितनी 
पिछले वर्ष थी। परल्तु मध्य प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा के || नये कालेज खोले गये हे । 


छात्र 


सन्‌ 958-.59 में विश्वविद्यालयों और कालेजो में भर्ती होने व।ले छात्रों की संख्या 
72,372 या 9.0 प्रतिशत बढ़कर 8,76,34 हो गई । इसमें / .७& प्रतिशत लडकियां थी, 
जब कि पिछले वर्ष में इनकी संख्या 6.9 प्रतिशत थी । आन्ध्र प्रदेश को छोडकर बाकी सभी राज्यों 
में छात्रों की संख्य। मे वृद्धि हुई। प्रतिशत-संख्या के हिसाब से सबसे भ्रधिक वृद्धि (22.2 प्रतिशत ) 
केरल में हुई । इसके बाद जिन-जिन' राज्यों के नाम आते हे, वे क्रमश: इस प्रकार है'--मध्य प्रदेश 
(8 .9 प्रतिशत ), उडीस। (6 . 6 प्रतिशत) और झ्रासाम (6.3 प्रतिशत) । सबसे कम वृद्धि 
मसूर में (2.6 प्रतिशत) हुई | संघ राज्य क्षेत्रों में से हिमाचल' प्रदेश मे (25.7 प्रतिशत) 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध मे अ्रधिक व्योरे सारणी ॥.% में दिये गे है । 


विश्वविद्यालयों और कालेजों के 8,76,34 विद्याथियों की कुल संख्या में से 64,।50 
विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में, 2,954 विद्यार्थी अनुसंधान संस्थाओं में, 
6,47,2] विद्यार्थी कला और विज्ञान कालेजो में, 4,39,876 विद्यार्थी वृत्तिक तथा तकनीकी 
कालेजों में और 22,23 विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में अध्ययन कर रहे थे । 


विभिन्न अभिकरणों द्वारा चलायी जाने वाली संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 

का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी संस्थाएं 2.[2,87] (24.3 प्रतिशत ), स्थानीय मंण्डल 
2,49 (0.3 प्रतिशत) और गैर-सरकारी संस्थाएं 6,6],024 (75.4 प्रतिशत ) । उपर्युक्त 
विवरण में केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों और कलिजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का ही 
उल्लेख किया गया है । इसमे विभिन्न संस्थाओं के शैक्षिक स्तर के बारे में कुछ नही बताया गया है 
परन्तु सारणी में केवल विश्वविद्यालय और कालेज स्तर की शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की 
ही संख्या दी गयी है; अर्थात्‌ जहां कालेजों के साथ स्कूल भी सम्बद्ध हे वहां उस सारणी में दी गयी 
संख्या में स्कलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है । सारणी से 
स्पष्ट होगा कि मेट्रिक के बाद सामान्य, वृत्तिक तकनीकी और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों 

की कुल संख्या 8,62,0/5 से बढ़कर 9,57,65] हो गई । इस प्रकार पिछले वर्ष की 7.7 
प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले में आलोच्य ब्ष में ] .4 प्रतिशत वृद्धि हुई । विश्वविद्यालय स्तर के 
कुल विद्यार्थियों मे से 7,34,637 (76.7 प्रतिशत) विद्यार्थी कला और विज्ञान की शिक्षा, 
2,0,689 (2] .] प्रतिशत) विद्यार्थी वत्तिक और तकनीकी शिक्षा तथा 2],325 (2.2 
प्रतिशत ) विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन पाठ यतक्रमों को लेने वाले छात्रों में सबसे 
अधिक वृद्धि (8.8 प्रतिशत) विशिष्ट शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्य। में हुई, 
जब कि सामान्य शिक्षा और वृत्तिक शिक्षा पाने के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में क्रमश; 
[ .0 प्रतिशत और 0 . / प्रतिशत ही वृद्धि हुई। झालोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों में भर्ती होने 

बस का की कुल संख्या की 23 प्रतिशत थी । पिछले बर्ष भी इनकी यही' प्रतिशत संख्या लगभग' 

रही थी । 


आलोच्य वर्ष में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्र वाणिज्य शिक्षा पाने के लिए भर्ती 
हुए 4 इन छात्रों की संख्या 66,582 थी । इसके बाद दूसरा स्थान' इंजनीयरिंग और प्रौद्योगिकी 
पाठ यक्रम (35,255 छात्र) और तीसरा स्थान आयूविज्ञान (32,950 छात्र) का है। प्रतिशत 
के आधार पर , इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पाने के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की प्रतिशत 
संख्या में सबसे अधिक (24.2 प्रतिशत) वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमश: कृषि (6. 8 प्रतिशत), 
शारोरिक शिक्षा (4.4 प्रतिशत) और अध्यापक प्रशिक्षण (0 .8 प्रतिशत) आते हें । अन्य 
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पाठ्यक्रमों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या मे 9.2 प्रतिशत (वनविज्ञान) से लेकर 6.3 प्रतिशत 
(पशूचिकित्स। विज्ञान ) के बीच वृद्धि हुई। विभिन्न राज्यों मे शिक्षा के स्तरों और अध्ययन पाठ्य- 
क्रमों का ब्योरा सारणी ।.»%।॥]] में दिया गया है । 


सहशिक्षा 


कल। और विज्ञान के कालेजों में पढनेवाली लड़कियों की कुल संख्या ],2,74 थी । इसमें 
से 62,640 लड़किया या 3] . 5 प्रतिशत लडकिया लड़को की सस्थाश्रों में पढ़ रही थी। वृत्तिक 
और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 3!,[9 लड़कियां (66.2 प्रतिशत) लड़कों के कालेजो में 
पढ रही थी । इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्योरे सारणी 7,» ४ में दिये गये है । हम देखते हैँ कि बम्बई 
राज्य में लडकों के कला और विज्ञान कालेजो में लड़कियों का अनुपात सबसे ग्रधिक (76.0 
प्रतिशत) था| इसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश (63,8 प्रतिशत), उड़ीसा (62.9 प्रतिशत), 
पश्चिमी बंगाल (56.3 प्रतिशत) और असाम (54.8 प्रतिशत) आते हे । अ्रन्य राज्यों में 
अधिकांश लड़कियां” लड़कियों की सस्थाश्रों में ही पढ़ती थी। आसाम और उड़ीसा में तो बृत्तिक 
और विशिष्ट शिक्षा पाने वाली सभी लड़कियां केवल लड़कों की संस्थाश्रों में ही पढ़ रही थी । 
ग्रन्य राज्यों में लड़कियों की संख्या 3.7 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर) से लेकर 2.2 प्रतिशत 
(बम्बई) के बीच रही । 


अध्यापक 


आलोच्य वर्ष में कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापन' विभागों में शिक्षकों की कुल संख्या 
5,273 थी। इसमें 45,374 पुरुष और 5,899 महिलाएं थी। सन्‌ [957-58 में यह संख्या 
45,208 (40,08] पुरुष और 3,27 महिलाएं) थी। इस प्रकार श्रालोच्य वर्ष में अध्यापकों 
की कुल त ख्या में 43 .4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि 957-58 में 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । 
अध्यापकों की कुल संख्या में से 4,735 अध्यापक विश्वविद्यालयों के अ्ध्यापन विभागों में, 30,484 
अध्यापक सामान्य शिक्षा के कालेजों में और 6,034 अध्यापक वृत्तिक तथा' विशिष्ट शिक्षा के 
कालेजों में पढ़ा रहे थे । इन शिक्षकों का राज्यवार ब्योरा सारणी 4.%9५] में दिया गया है । 


बी 


सारणी ॥ ४रा--विश्वविद्यालयों और 





लड़के लड़कियाँ 


राज्य देन नम मन मर कक कल कल + ललेन्कलल कल लक पलपल नि नक 
]957---58 958-.-59 957---58 958-.59 


2 3 4 5 

आन्श्र प्रदेश 53,246 47,930 2,72 2,463 
आसाम 6,522 2],563 ,93 ,375 
बिहार 68,03 76,685 2,25 2,374 
बम्बई ,9,856  ,32,249 5,397 5,564 
जम्मू और कश्मीर 35,635 6,34. 2,57 2,506 
केरल 27,634 ३3,499 4,057 5,222 
मध्य प्रदेश 36,444] 43,579 3,857 4,339 
मद्रास 45,86 48,962 5,5]] 6,339 
मेसूर 4],780 43,065 4, [89 4,082. 
उड़ीसा 8,852 0,326 277 338 
पंजाब 50,306 56,4 6,275 6,836. 
राजस्थान 37,627 38,75 3,604 4,708 
उत्तर प्रदेश 88,4] 93,72 3,860 4,437 
परिचमी बंगाल ,22,64]. ,3,825 9,80।... 4,038 
दिल्ली 6,636 8,348 3,057 3,339 
हिमाचल प्रदेश 534. ७! ह 
मनिपुर ,669 , 4,937 कर श 
त्रिपुरा ,67 ,66] 6 4 
पांडीचरी ,348 ].365 

भारत 7,46,404 8,08,340 57,538 67,974 
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कालेजों में छात्रों की संख्या 





6---5 (. ० &800.,/62 


न 


जोड़ वृद्धि (+) या कमी (--) 

. 4957--.58 958-.59_ संख्या प्रतिशत 
6 प्र 8 9 
55,48 50,393 -- 3,025 ज++ 9*| 
9,75 22,938 -+- 3,223 -+6*3 
70,228 79,059 -+ 3,63] +2*6 
,25,253 ,37,83 +2,560 +0*-:0 

7,792 8,640 -+ . ९48 न+40*-9. 
3,69] 38,72] -+- 7,030 न+22*2 
40,298 47,98 ने 7,620 -+8*9 
5],327 55,30] न+- 3,974 न 7*7 
45,969 47,47 न ,78 + 2:06 

9,29 0,664 + ,535 -+406*-8 
56,58] 62,950 -+- 0,369 -+-4*3 
4,23] 43,423 + 2,92 न 5*3 
9०2,00] 98,49 + 6,48 न 6*7 

,32,442 ,45,863 +-3,42] -+न0*-4 
9,693 2,687 + ,994 -+70*] 
534 67] न 37 +25*.7 

_,669 ,937 +- 268 +6-] 

],623 ,675 न. 32 न 3*<2 
, ,348 ,365 न. 7 ने *-3 

8,03,942 8,76,34 +-72,372 + 9.0 


#ामाया तध्थावा चेक 


सारणी ॥ 5टा--विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक 





राज्य 


आन्ध्र प्रदेश 
आसाम 

बिहांर 

बम्बई 

जम्मू और कश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

मेसर 

उड़ीसा 

पंजाब 7: 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
परिचमी बंगाल 
दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
मनिपुर 

त्रिपुरा : 
पांडीचरी 


भारत 





सामान्य शिक्षा 


लड़के लड़कियां 
957--- 4958-- 4957--- 958-- 
58 59 58 59 
9) 3 4 5 
36,624 30,660 4,56 4,68 
3,929 6,448 2,664. 3,022 
53,06 60,566 3,663 4,204 
64,062 70.05 48,502  2,422 
4,973 5,464 ,09 4,293 
77727 2व,56.. 7740 9,590 
3,996 8,963 2,889. 3,/2] 
29,044 29,894. 6,082... 6,780 
25,472 23,602 5,277. 5,495 
5,.9]0 6,745 735. 9]2 
38,708 43,072 7,554. 8,27] 
2,65 44,346 2,646 3,008 
,44,329 ,65,552 8,95 2,435 
82,085 88,396 2,488 26,600 
9,534 40,675  3,40. 3,776 
388. 496 98 29 
,290 ,468 9 59 
,223 ,76 89. 256 
(54. [6 26 3] 


जोड़ 
9357-. 
356 
6 


4,]40 
6,593 
56,679 
82,564 

6,082 
23,467 
6,685 
35,26 
30,743 

6,045 
40,202 
5,26] 


ध,02,524 
,03,573 


2,9444 
466 
,409 
,42 
60 





3,335,079 6,09,945 ,06,896 ,24,722 6,6,975 
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और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या 








सामान्य शिक्षा वृत्तिक शिक्षा 
जोड़ लड़के लड़कियां जोड़ 
958-- 4957--- 958-- 957-- 958-- 9597-- 558-- 
59 58 59 58 59. 58 59 
7 8 9 0 ] (2 3 
35,278 2,050 42/9 . 693. 920 2,43 3,77 
9,470. 2,985. 3,29] 68 ]0। 3,053 3,392 
64,770 2,565 3,448 296. 32। 2,86। 3,769 
| 92,227 32,677 35,453 3,494 4,023 36,65 39,476 
6,757. 276 270 87 79 303. 349 
3.58 4,642 5,745. 849 892 5.49. . 6,697 
22,684 0,58 2,288 544 633 0,7020 2,92 
36,674 ,668 3,448 ,032 4,302 2,700 4,750 
2907 4,397 3,755 ,245 ,386 2,642 5॥4] 
7,657. ,99॥ 282 424 5. 2,055 2,333 
5,343.. 6,025. 6,549 4,892 2,00  +,भ्र7 8,559 
77,.354 9,395 0,705 क्‍9 242 9,.572 0,947 
,86,987 25,699 27,365 4,446 4,682 27,45 29,045 
,.4,996 22,790 24,566 ,325 4,457 24,5 26,023 
4,450. 3,733 4,005 577 64 4,30 - 4,666 
. 625  . 47 34 ] [2 48... 46. 
,627 + 28 -. 86 «. 3 3]... 90 
,432. 4] ** 45 | 8 42. 53 
47 9] [34 27 4] 8 75 
7,34,637 ,68,252 ,85,784 3,90। 5,905 ,82,53 2,0,689 


न] 


+>5 


८7८० 


सारणी ॥.ह]।--विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य वृत्तिक और 


विशिष्ट शिक्षा 
लड़के लड़कियां जोड़ 
राज्य नि:ययपयपप+:ैपपभभबईएड द्थिाभायाभभ:+[६ैजे नणाभप+ 
957---- 958----- 4952---- 958-.- 957-- 
58 59 58 39 58 
|| ]4 5 ]6 ]7 ]8 
आन्भ्र प्रदेश 903 4,06 30 56 4,033 
आ्ासाम 34 ]2 9३ कं 34 
बिहार 2,775 2,549 07 49 2,882 
बम्बई 520 948 346 578 866 
जम्मू और कद्मीर 66 68 [74 [57 240 
केरल 338 429 [99 22] 537 
मध्य प्रदेश 35] ,32 276 4,82 627 
मद्रास 2,02: .2,277/ 486 65] 2,568 
मेसूर 44 403 50 70 464 
उड़ीसा 403 44] ]8 55 42 
पंजाब ]46 26 30 30 76 
राजस्थान 905 ,025 !] 2] 9]6 
उत्तर प्रदेश 2,435 2.76 533 683 2,968 
परदिचमी' बंगाल ,393 4,50। 4,459 4,602 3,052 
दिल्ली 632 674 499 50॥ 4,3[ 
हिमाचल प्रदेश शा बे कि 22 
मनिषुर 6 4 ४५ र्घ 6 
त्रिपुरा 2 2 4 2 0 
पाडीचरी 
भारत 3,625 45,353 4,322 5,972 7,947 
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विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या 


विदष्विष्ट शिक्षा 


जोड़ 


958-- 


39 


9 


,262 
2 
2,598 
,526 
225 
650 
2,34 
2,868 
473 
496 
.56 
4,046 
- 3,399 
3,03 
,75 


957---- 4958- 
386 39 


20 


49,577 
6,948 
68,356 
97,253 

0) 
22,707 
24,505 
42, 4 
37,263 

8,244 
44,879 
22,635 


, 72,463 
,00,468 


43,899 
433 
],424 
,366 
243 


2] 


43,963 
9,73] 
76,563 


,07,06 


3,602 
27,735 
32,383 
43,359 
37,770 

9,368 
49,747 
20,076 


,95,63। 
, [4,463 


5,374 
.. 530 
,658 
,323 
250 


कल जोड़ 
लड़कियां 
95+---- 4958-.- 
586 59 
22 23 
5,339 5,694 
2,732 3,23 
4,066 4,574 
22,342 26,023 
4,370 ,529 
8,788 40,703 
3,709 5,536 
7,600 8,733 
6,566. 6,95 
877 4,8 
9,476 40,3] 
2,854. 3,27 
20,774 23,600 
24,272 26,659 
4,486 4,986 
99 ]4] 
22 67 
94 276 
33 72 


(जारी ) 
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4935/-- 


586 
24 


34,96 
9,660 
72,422 


6,625 


, 3,495 


28,24 
350,44 
43,849 

9,2] 
34,353 
23,669 


334 
,3546 
,560 

298 


जोड़ 


958-- 


' 235 
49,657: 


22,674 
8,37 


,9,395 ,33,29 


7,33] 
38,438 
37,99 
54,292 
44,72] 
0,486 
60,058 
29,347: 


,92,637 2,9,43] 
,30,740 4,44,22 
8,3865 


20,292 
67]' 
 ,825 
,599. 
322 


2],325 7,36,956 8,,052 ,25,9 4,46,599 8,62,075 9,57,65 


#जर्भीज 


सारणी |.४]५---विश्वविद्यालयों के 





शिक्षास्तर/विषय 


मल नल कला अाााााभाााआआभाअइ भा भ भरमार काम पाा३आब। ५ शा अर अं भअभाााभ॥॥्७७७७४७७७७७७७७७७८७७॥४/७८एशश्ल्‍ता७७४७एल्‍॥७७७७एल्‍ए/एश/श/ाााभाा सा आस ललअ ४ _ ६ आज जज क जनललदक मीन 


सासास्य शिक्षा: 
इंटरमीजिएट 

बी० छु० बी 0 एसूसी० 
एम० ए०/एम० एसूसी० 
अनुसंधान 


जोड़ 


वत्तिक शिक्षा: . 
क़्षि 

वाणिज्य 

इंजिनियरी' और प्रौद्योगिकी 
वनविज्ञान 

विधि 

आयुविज्ञान 
शारीरिक शिक्षा 
अध्यापक प्रशिक्षण 
पशु-चिकित्सा विज्ञान 
ग्रन्य 


संगीत, गृत्यः और श्रन्य 
ललित कलायें 


प्राच्य विद्याएं 
अन्य विषय 


जोड़ 
कूल जोड़ 


957-.-.56 


3,75,342 
,52,25 
24,828 
2, 784 


3,33,079 


9,242 

* 62,72 
28,329 
32 

22, [7 
25,072 
335 
]4,644 
4,803 
286 


,68,252 


,072 


8,306 
3,645 


3,0625 
#,36,9356 


लड़के 


958-...59 


4,,700 
,65,86]4 
29,76 
3,225 


0,09,9]5 


]0,766 
66,002 
33,2 
3359 
23,458 
26,950 
507 
6,200 
3,08 
,02 


,85,784 


2,06] 


8,640 
4,052 


45,3353 
8,4,052 


लड़कियां . 


937-..58 





63,432 
37,344 
3,642 
478 


,06,896 


62 
494 
62 
48] 
35,243 
6 
7,407 
29 

> 


3,90] 
विशिष्ट 
2,00 


727 
,30] 


4,322 
,25,9 





छात्रों की संख्या का क्भिाजन 
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जोड़ ' वृद्धि (--) या कमी (--) 

 958-..59  4957--58. 958-..59 संख्या प्रतिशत 

5 6 7 8 9 
75,,66 4,38,774. 4,86,866 --48,092 -- «0 
42,260 ,89,469 2,08,074 --8,605  -- 9-8 
6,688 30,470 35,864 -- 5,394 -- -8 
608 3,262 3,833 -- 57। + ॥7:5 
,24,722. 6,6.,95. 7,34,6307 --72,662 + -0 
95 9,304 0,87# -- ,.567 -+- 6-8 
580 63,206 66,582 -+- 3,376 + 5-3 
43 28,39] 35,255 +- 6,864 _ -- 24-2 
की 52 559 -- 47 + 9-2 
597 22,598 24,055 -- ,457 -- 6-4 
6,000 30,37 32,950 -- 2,633 + 8«7 
38 65] 745 -- 94 + 4-4 
8,222 22,05] 24,422 -- 2,37# +- 0:8 
29 4,832 537 -- 305 -- 6-3 
[0] 29] 8व3 -- 822 --282-5 
5,905 ,8253. 2,0,689 --9,536 +- 0-7 
3,452 3,772 6,[3 + 2,344 + 62- 
78] 9,029 9,428 -- 392 -- 4-3 
,739 5,46 5.79 -- 645 -- 72-5 
5972 : 77,94 :- 2,325 -+ 3,378 -- 8-8 
,46,599.. 8,62,05.. 9,57,65 +95,576 + व- 


ऋषन्‍्याम अयादादुन. पाइाा 


सारणी त,४५9--उच्च शिक्षा पानेवाली 





कला और विज्ञान के कालजों में * 


| २७-+»»०ण०५००४७-& पालक प-प ९५५+>अअपन्-<३+ 3७५०० समाज पनाावपन-अन+-५+कआ +मप»नआ+-3+.<+++++मताामथलनबा मम पर कह ;#२80 ०+»+समकनमपप++०५+ जड़ 49% परसाहा रच प्शाक *न्कना«न-+अा+४>आन सवा नह सपा्यु3५कस ताततानापन+ नाव ५ >ब ० ++ना९७93 साफ" पा कक पा पु मन +५०+-नआ29 नर थम-44७१32%५५५३७५४नक-- एप तन्‍न नायक, 
अप नमन साया नाराज अर» ८म+नयातमम-ान वनम--मन+सं कननु०“#कम-+०फाकन पलक हक-+ननग--८-न फल ५ सन -क्‍00-५+५भन४०नपनन-+ ०८ वय>ध्नटभबवाक, 


लड़कियों की कुल 

लड़कों के कालेजों लड़कियों के लडकियों की संख्या की तुलना में 

राज्य में लड़कियों की कालेजों में लड़- कुल संख्या लड़कों के कालेजों 

संख्या कियों की संख्या में पढ़नेवाली' 
लड़कियों की 

प्रतिशत संख्या 

] 2 3 4 ५ ६ 

आन्भ्र प्रदेश 2,37 2,360 4,077 49*«55 
आसाम ,667 ],375 3,042 54-8 
बिहार ,906 2,32] 4,227 45-] 
बम्बई 6,493 5,208 2],70] 76:0 
जम्मू और करेमीर ]77 ,2] [,298 [3-6 
केरल... 4,689 5,028. 9,77 48- 3 
मध्य प्रदेश क्‍ ,925 2,823 4,748 40*:5 
मद्रास ,436 5,.66] 7,297 9- 7 
मसूर 2,247 >,३3]5 5,562 40*-4 
उड़ीसा 574 338 9[2 62-:9 
पंजाब | 3,820 6,377 0,97 37<5 
राजस्थान _ 986 4 65] 5,637 द ]7<5 
उत्तर प्रदेश 6,774 3,837 0,6] 63-8 
परिचमी बंगाल .5,539 ,962 27,50] 56:5 
दिल्ली ,462 2,497 3,959 36-9 
हिमाचल प्रदेश ]29 29 00:0 
मनिपुर 63 63 ]00:0 
त्रिपुरा 256 256 00:0 

पांडीचेरी &)3 80 ]00:0 . 
39,074 ,2],774 .. :3-5 





भारत 62,640 


*इसें अ्रध्यापन विभागों और अनुसन्धान 


| 
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लड़कियों की संख्या 





वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 


लड़कियों की कूल संख्या 
लड़कों के कालेजों में लड़कियों के कालेजों लड़कियों की कूल की तुलना में लड़कों के 
लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या संख्या कालेजों में पढ़नेवाली 
लड़कियों की प्रतिशत 

संख्या 


6 | 

97 03 ,020 89: 9 
04 हर 04 00-0 
258 53 3]| 83-0 
4,23 ) “56 4,586 92-2 
7 ,23] ,305 5.7 
852 94 ,046 8]:5 
2,004 700 2, 4 74- 
,28] 478 ,759 72-8 
907 767 674 54-2 
356 5 356 00-0 
,357 459 ,86 74-7 
276 40 36 . 87-3 
,30 590 ,720 65.7 
,054 ,93 2967 35-5 
99 842 ,04 9-] 

2 2 00:0 

है 42 ३ 42 800:0 
25 ]2 37 67-6 

4] 4] 00:0 
ध5.]89 “7,738 22,857 66-2 


संस्थाओं के छात्रगण भी शामिल हैं । 


-न्ड(े 


सारणी [.४५]--विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों 





विश्वविद्यालयों के प्राध्यापन 


सामान्‍य शिक्षा के 


. राज्य . विभागों में कालेजों में 
प्रुष महिलायें पुरुष महिलायें 
] 2 3 है 5 
ग्रान्भ्र प्रदेश 298 [4 2,64 304 
ग्रासाम' |2 5 585 70 
बिहार 243 9 2,008 49 
बम्बई 9] 5 3,590 66] 
जम्म और कश्मीर 7 ह 273 38 
केरल 20 5 ,344 424 
मध्य प्रदेश 43 3 ,695 88 
मद्रास 33 9 2,093 634 
मैसूर 33 ! ,595 29 
उड़ीसा 27 3 397 37 
पंजाब 96 ] ,935 289 
राजस्थान 27 बी [,466 2.29 
उत्तर प्रदेश ,737 [4 2,50] 257 
पश्चिमी बंगाल . 4,09 49 3,655 3]7 
दिल्ली 98 26 795 38 
हिमाचल प्रदेश | 57 5 
मनिपुर 486 2 
त्रिपुरा 62 4 
पांडीचरी 42 ]4 
भारत 4,474. 28. 26,305. 4,779 





और कालेजों में अध्यापकों की संख्या 
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वृत्तिक शिक्षा के 
कालेजों में 
पुरुष महिलायें 
6 7 
92 0] 
206 सर 
76 ]7 
2,906 (82 
27 3 
398 359 
743 50 
],069 ]78 
99 0] 
220 6 
679 0 
39] 4 
692 88 
,547 90 
353 83 
9 
5 


46 


' ],848 - 


,82] 


विशिष्ट शिक्षा के 
कालजों में 
पुरुष महिलायें 
8 9 
85 9 
5 
64 हा 
66 5 
65 52 
6] 9 
68 34 
59 8 
],075 9] 
80 
प्र 
209 [ 
58 9 
299 42 
27 35 
9 हा 
]0 
2,747 3]8 


पुरुष 


0 


3,539 
908 
3,03] 
6,653 
382 
,823 
2,749 
3,634 
3,622 
724 
2, 747 
2,093 
35,088 
0,520 
,3/॥3 
06 

37 
67 
&8 


45,374 


कूल जोड़ 


] !2 
428... 3,987 
75 * 983 
[75.. 3,206 
873. 7,726 
93. 475 
497... 2,320 
275. 3,024 
839... 4,473 
4]2... 4,034 
बा. 
400. 3,87 
234. 2,327 
495. 5,583 
698 7,28 
330. ,703 
5. हा 
4... 6] 
4. 9 
5. 03 
5,899. 5.273 


महिलायें कुल छात्रों की' 


संख्या 


अध्यापकों के वेतनसात 


<<20७ 


निम्नलिखित क्विवविद्यालयों को छोड़कर, किसी भी विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमान 


में कोई परिवर्तन नही हुआ । 





विश्वविद्यालय प्राना वेतनमान नया वेतनमान 
बड़ोदा रू० रू० 
प्राध्यापक (लेक्चरर) 200-20-500 250-20-500 
प्रवाचक (रीडर) 400-25-650 500-20-800 
आचार्य (प्रोफ़ेसर) 700-50-4000 800-50-250 
गौहादी रे 
प्राध्यापक (लेक्चरर) 250-25/2-600 250-20-450-25- 
600 
प्रवाचक (रीडर) 500-50/2-700 500-25-800 


आचाये (प्रोफ़ेसर) 


700-50/2-000 


800-40-000-50- 
250 


जबलपुर 
प्रवाचक (रीडर) 400-25-550 3500-30-800 
ऐ० 25-800 
आचार्य (प्रोफ़सर) 800-40-000 800-50-250 
केरल 
प्राध्यापक (लेक्चरर) 50-0-240-5- 250-25-500 
| 300-20-400 
प्रवाचक (रीडर) 400-30-600 ' 3500-50-800 
आचाये (प्रोफ़ेसर) 500-50-8600 800-50-]000 


अलग शअ्रलग राज्यों में भिन्न-भिन्न वेत॑नमान पूर्ववत्‌ रहे और कहीं-कहीं एक ही राज्य में 
विभिन्न प्रबन्ध संस्थाओं के भ्रधीन कालेजों के वेतनमान भिन्न-भिन्न रहे। विश्वविद्यालयों के भ्रध्या- 
पकों, प्रवाचकों और आचार्यों के विभिन्न वर्गों के वेतनमान सारणी .5४५7॥]--में दिये गय हें । 


सायंकालीन कालेज 


इस वर्ष 6 कालेजों में साय शिक्षा जारी रही । इनमें से 45 कालेज' विभिन्न विश्वविद्यालयों 


से सम्बद्ध थे। इन कालेजों में भर्ती होने वाल विद्याथियों की संख्या 26,[38 थी । इनमें [,932 
- लड़कियां थी । इने कालेजों में ,083 अध्यापक (,048 पुरुष और 35 महिलाएं) थे। इन 
'कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी ।.>% ५ ]तत]--में दिये गये हैं । 


टााकजक. 
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सारणी 7,४५]]--विद्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में शिक्षकों के वेतनमान 





विश्वविद्यालय प्राध्यापक रीडर , आचाये 
(लेक्चरर) (प्रवाचक ) (प्रोफ़ेसर) 
रू० रू रू 
झागराएँ 300-20-500-दक्षता न 800-50-,250 
रोध 25-800 | 
अलीगढ़ 250-20-350-25 500-25-800. 800-50-,250 
ह “550 
इलाहाबाद 300-20-500-दक्षता 500-25-800. 800-50-],250 
५ रोध 25-800 
आन्ध्र 240-5/2-300 () 400-40/2- 0) 750-50/2- 
600 ,000 
(॥) 300-30/2- (0) 500-40/2- 
420-40/2- 700 
500 
श्रन्नसलई (0) 80-0- 250-5-400- 0) 400-25-700- 
300 20-500 दक्षता रोध 
(इंजीनियरी और । 40-900 
प्रौद्योभिकी) (इंजीनियरी और 
; प्रौद्योगिकी) 
(7) 50-0-300 हा (॥) 400-20-700 
(अन्य) ह (अप्रन्य) 
बनारस * (0) 300-20-600 (6) 600-40- () ,000-50- 
(प्रौद्योगिकी, खनिज ,000 ,730 (त्रौद्यो- 
विज्ञान, धातु- (प्रौद्योगिकी गिकी, खनिज 
विज्ञान, इंजीनियरी) खनिज वि- विज्ञान, धातु-वि- 
ज्ञान ओर ज्ञान, इंजीनियरी) 
धातृ-विद्या) 
(॥) 250-20- (7) 500-25-. (0) 800-50- 
450-25-600 800 (अन्य) ,250 (भअ्रन्य) 
(अन्य) 
(7) 200- 5- 
0-20- 
450 (इंटर- 
मीजिएट 
अनुभाग कक 
बड़ोदा 250-20-500 500-20-600 800-50-,250 





* ये बेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों के हैं । 


बयान चर" कमा 


सारणी [.४५]]--विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 


विश्वविद्यालय प्राध्यापक रीडर आचारयें 
(लेक्चरर) (प्रव।चक ) (प्रोफ़ेतर) 
रू० रू० रू० 
बिहार ः ॥॥ 
बम्बई 300-25-600 500-25-600 800-50-],250 
कलकत्ता* 250-25-500- 3500-50/2- (7) 800-40- 
25-600 700 ,000-50- 
,250 
(0) 600-25-800 
इंदिरा कला संगीत. 225-225-250- 400-25-550 800-40-,000 
विद्यालय 20-350 दक्षता 
रोध 
20-470-485- 
500 
दिल्ली हे अर + 4 500-25-800 800-50-,250 
560 
गौहादी' 250-20-450- 500-25-800 800-40-4,000- 
25-600 50-,250 
गोरखपुर 300-20-500 के 800-50-,250 
दक्षत। रोध 
25-800 
गुजरात 250-25.500 500-25-800 800-50-,250 
जबलपुर 250-25-500 500-30-800 800-50-,250 
जादवपुर () 300-25-750 500-25-800 (0) ,000-50- 
(इंजीनियरी और ],250 


शिक्षकों के वेतनमान (जारी) 


प्रौद्योगिकी) 
(#) 250-25-500 हर 


(इंजीनियरी और 
प्रौद्योगिकी ) 
(॥) 600-40- 
00 


9 


(7) 800-50- 
,250 
सामान्य शिक्षा के 
कालेज 
पद के अनुसार शिक्षकों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। वे प्रथम श्रेणी या द्वितीय 
श्रेणी की सेवा में नियुक्त किये जाते है । 
प्रथम श्रेणी 350-25-650-दक्षता रोध-35-] ,000 रुपये । 
द्वितीय श्रेणी 200-20-220-25-320-दक्षत। रोध-25-670-दक्षता रोब-20-750 । 
*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों के हैं। 
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सारणी [४५]--विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 


शिक्षकों के वेतनमान (जारी) 





विश्वविद्यालय 
जम्मू और कश्मीर 


कर्नाटक 


केरल 


सद्रास 


नागपुर 


उस्मानिया 


पंजाब 


प्राध्यापक रीडर 
(लेक्चरर) (प्रवाचक ) 
रूछ रू 


250-235-600 >00-40-800 


* 250-20-300 >00-25-800 


230-25-500 300-50-600 


(0) 300-25-650 500-30-800 
(0) 250-20-450- 
25-650 


. आचाये 
(प्रोफ़ेसर ) 


रू० 
800-50-,250 


800-50-,250 
800-50-,000 


350-25-600...0) 600-30-900 6) ,00-40- 
340 , 


(आयुविज्ञान) 
300-20-500-. (0॥) 500-30- 
25-800 (पन्य ) 800 
(आयुविज्ञान) 


() 900-40- 
,40 


(प्रार्याव ज्ञान) 


(॥) गम 800 (॥) 800-50- 


(0) 200-5-350- 400-25-600 
20-450-25- 
500 
(#) 50-0-250 
200-0-250-... 250-20-350- 
20-450 25-500 


225-225-250- 400-50-600- 
43-400 40-600 


250-20-450- 400-25-550- 
दक्षता रोध-25-550 दक्षता रोध- 
30-70 


(0) 250-20-450- 500-30-800 
25-650 
(४) 200-0-300 


],250 (अन्य) 
750-50-,000 


(0) 700-40-900- 
00 


(॥) 400-25-550- 
30-700-40- 
820 


800-40-,000- 
50-,250 


600-40-,000 
"दक्षता रोध- 
50-4,200 


800-50-,250 


अं फकत... 


सारणी ].६५]]---विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 


विश्वविद्यालय 


अनयलशनन-नपान+०-नमनक कम >+-सनान-- कर 


पटना 


पूना 
राजस्थान 


रुड़की 


सरदार वलल्‍्लभभाई 
विद्यापीठ 


सागर 


शिक्षकों के वेतनमान (जारी) 


प्रवाचक 
(रीडर) 


आचार्य 
(प्रोफ़ेसर) 


प्राध्यापक 

(लेक्चरर) 
रू० 

(॥) 850-50- 


रू रू 
0) 350-20-. 0) 600-40- 
37 


-25- 840-40- ,250 
445-दक्षता रोध ,000 
“20-720-दक्षता. (इंजीनियरी) 
रोध-40-800 

(॥) 250-5- (॥) 350-25- (7) 600-40- 

325-दक्षता रोध- 650 840 
45-400-20- "दक्षता रोध- "दक्षता रोध- 
450-दक्षता रोध- 35-,000 40-].,000 
30-750 
(आयूविज्ञान) 

(0) 200-20- (0) 350-]5- (60) 350-25- 
200-25- 380-25- 650-दक्षता रोध 
320-दक्षता रोध. 480-दक्षता रोध- 35-],000 
25-670- 30-750 (गणित और 
दक्षता रोध- (आयूविज्ञान) विधि) 
20-750 

250-20-500 500-25-800 800-50-,250 
250-20-450- 500-30-800 &800-50-,250 
दक्षता रोध- 
25-600 
250-25-400- 3500-50-,000- 6) 2,000-00-2 
दक्षता रोध-30- दक्षता रोध- 500 
700-दक्षता रोध-- 50-,200 
50-850 
(7) 4,350-50- 
],750 
(इंजीनियरी ) 
500-25-800 800-50-,250 

() 300-25-600- () 900-50- 
दक्षता रोध-30- ,350 
900 

(7) 500-30-800- 
दक्षता रोध-30- 


860-40- 
9000 
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सारणी ॥.5४ए7]---विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 


शिक्षकों के वेतनमान (जारी) 


विश्वविद्यालय प्राध्यापक (प्रवाचक 
े (लेक्चरर) रीडर) 
रु० रूछ 


एस० एन० डी० टी०* (6) 200-5-350 
हे (0) 50-5-250 


श्री वेंकटश्वर 250-25-500 -400-25-600 


उत्कल' (6) 300-20-500 300-320-25- 
(भाषायें) 420-30-570- 
दक्षता रोध-30- 
690-30-780- 
दक्षता रोध-40- 
860 
(॥) 360-25-435- 
दक्षता रोध 25- 
60-दक्षता रोध 
30-700 ( मानव- 
विज्ञान) 
(7) 260-25-435- 
दक्षता रोध 25- 
60-दक्षता रोध- 
30-700 
(9७) 200-5- 
2060-दक्षता रोध- 
25-435- 
दक्षता रोध 
00-30- 
700 (भौमिकी) 


वाराणसेय संस्कृत () 300-20-500- 
विद्यालय दक्षता रोध-25- 
800 
(0) 200-0- 
250-0- 
30-दक्षता रोध 
-4-450 


विक्रम 250-20-500 


*ये वेतनमान विव्वविद्यालयों के कालेजों के है । 
7-55 ५. ०णा 56प7./62 


आचाये 
(प्रोफेसर ) 


रू 
(0) 300-20-500 
(४) 250-20-450 


700-50-,000 


(0) 800-50- 
,250 


(४) 600-40-960 


800-50-4,250 


800-50-,250 
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सारणी [| &५]---विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 
शिक्षकों के वेतनमान (जारी) 


विध्वविद्यालय प्राध्यापक प्रवाचक ) आचार्य 
(लेक्चरर ) (रीडर (प्रोफ़ेसर) 
रू० रू रू० 
विश्व-भारती 6) 200-20- 400-25-700 700-50-] ,000- 
400-दक्षता 50-,250 
रोध-25-450 
(॥) 450-5- 
270-दक्षता रोध- 
5-300-दक्षता 
रोध-20-400 


सारणी ].४ शा--सायंकालीन कालेजों के आंकड़े 
भर्ती होने वाले विद्यार्थियों 











राज्य कालेजो की संख्या ग्रध्यापकों की संख्या 
की संख्या >+म---ज+ 5५्पपपपापपपथपथपयिएैण 

लड़के लड़कियाँ जोड़ पुरुष महिलाएं जोड 
| 2 3 4 5 6 प्र 8 
आंध्र प्रदेश 2 394 ] 395 20. ७ 22 
आसाम 9 2,76 86 2,724 [|4...4 42 
बिहार 5 ],444 6 ,60 59 2 6] 
बम्बई ] 439 ] 450 ]0 .,« 0 
मध्यप्रदेश' 5 403 2 405 26: 5 26 
मैसूर ] 22 3 25 [2 3 
उत्तर प्रदश ]6 2.07 798 2,905 29 0 39 
पश्चिमी बंगाल 6 45,683 ,05। 6,734 600 8 086 
दिल्ली 4. 58] .,-« 58] 27 | 28 
मनिपुर 2 77 42 759 22: 22 24 
जोड़ 6] 24,206 4,932 26,38 ,048 35 ,083 

ख़्चें 


आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में होने वाला 
प्रत्यक्ष खर्च 4[,62,36,468 रुपये था । यह रकम कुल प्रत्यक्ष ख़चें की 20.6 प्रतिशत थी । 
पिछल वर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजो पर जो २क- खर्च की गई थी उसकी अपेक्षा श्रालोच्य वर्ष 
में 3. ] प्रतिशत भ्रधिक ख़्चे हुआ | खर्च की गयी कुल रकम में से 2,2,30,348 रुपये या 5 . 3 
प्रतिशत रकम' लड़कियों की संस्थाओं पर खर्चे की गयी थी । 
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ध्ये 


विभिन्न प्रकार की संस्थाओ्रों पर खर्च की नथी रकम का विभाजन इस प्रकार हैं: 
विश्वविद्यालय ,55,84,305 रुपय (27.6 प्रतिशत), कला और विज्ञान के कालेज 
8,37,9,353 रुपये (43.9 प्रतिशत), वृत्तिक शिक्षा के कालेज ,9,25,693 
रुपये (26.8 प्रतिशत) और विशिष्ठ शिक्षा के कालेज 70,30,7 रुपये (.7 प्रति 
शत) ऊपर बतायी गयी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का खर्च पिछल वर्ष के खर्च की 
अपक्षा क्रशः: 47.6, 7.7, 26.5, और 4.2 प्रतिशत बढ़ गया । 


ग्राय के स्रोतों के अनसार विश्वविद्यालयों और कालेजोीं पर खर्च की गई राशि 
का विभाजन नीच सारणी संख्या ॥.६॥+» में दिया गया है 


सारणी [.६[5४-- आयस्रोतों के अनसार विश्वविद्यालयों और कालेज़ों 


पर प्रत्यक्ष ख़च 
957-..56 ]958-.59 
आयस्रोत ााजजफजफजजफफप-:प।प/णथ/थपयख/+३२ 
राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत 
! 2 3 4 5 
सरकारी निधियां 6,50,85, 802 5]:0 2,58,8] 392 5:6 
स्थानीय मंडलों की 0,3,9] 0*3 3,56,0]3 0*3 
निधियाँ 
फ़ीस' 3,84,0] ,248 3&-] 45,00,9,086] 35-9 
धर्मस्व ,3,63,44 3-व ,39,70,633 ३-4 
अन्य आयखस्रोत 2,73,70,290 7«5 3,69,60,349 8-8 
जोड़ 36,32,33,945 400:0 4,62,59,468  400:0 


इस खर्च में सरकारी निधी का अंश 5.6 प्रतिशत था । इस' ख़् को प्रा करने 
का दसरा प्रधान स्रोत विद्याथियों की फ़ीस' के रूप में था जो कल रकम का 35.9 
प्रतिशत था। धरंस्व और अन्य साधनों से प्राप्त होनेवाली रकम' क्रमशः 3.4 और 
8.8 प्रतिशत थी । स्थानीय मंण्डलों का अंशदान प्रायः नमण्य (0.3 प्रतिशत) रहा। 


- खर्च की गयी कल रकम' में से 3,76,43,763, रुपये (कुल खर्च का 32.9 
प्रतिशत) सरकारी संस्थाओं पर, 7,88,2 रुपये (0.4 प्रतिशत) स्थानीय मण्डलों के 
कालेजों पर, और, 27,88,27,593 रुपये (66.7 प्रतिशत) ग्रेर-सरकारी संस्थाओं हारा 
चालित संस्थाओं पर खर्च किये गय थे। सन 957-58 में खर्च का प्रतिशत मान क्रमश 
33.9, 0.4, और 65.7 था । 

सन [957-58 और 958-59 में इन .्रिभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और 
कालजों पर खर्च की गई प्रत्यक्ष रकम सारणी .],४ ४ नस दी गई है। दिल्‍ली को छोड़कर 
गलोच्य वर्ष में श्रघ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और काजलेजों 


में खर्चे के बढ़ने की सूचना मिली है। 
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सारणी [.5ऋ४--विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों और 


सन्‍नन-म-«++--ननन-मममनक५न मन कक न ननन- नमन कक नमन मनन ५५५ भ ५५ ५33++५+५भ+++43आनमन+ कक क3७3++++नभन++नकनमक नमन +++नान+क 933५ कनन+++मान++ मनन न ++++न मनन पनननन नानक न न नकल न किन चच लव डर :डबाब सास 











विश्वविद्यालय कला और विज्ञान 

रा. - [99-58 958--59 957--58 
 ] 2४“ 4 

रू० रू० रू० 

प्रास्श्र प्रदेश - 60,79,504 82,74,463_ ,3,49,98 
आरसाम 24,3,236 20,80,345 25,62,932 
बिहार 43,4,488 48,66,036 ,06,,52] 
बम्बई ,27/6,970 ,50,38,455.. 2,76,08,7] 
जम्मू और कश्मीर 5,8,022 7,89,54 3,8,839 
केरल 7,62,37] 9,68,82 65,26,408 
मध्य प्रदेश 2,29,625 32,92,238 80,24,553 
मद्रास 70,,29] 8,45,724. ,5,00,346 
मैसूर... 2,6,30 30,09,344 92,70,247 
उड़ीसा 6,92,809 8,86,878 29,26,390 
पंजाब 8,24,982. 92,57,440.. ,0,5,877 
राजस्थान 4,09,549 5,04,830 77,65,335 
उत्तर प्रदेश . 3,4] ,63, 397 4,06,2!,28] 2,08,6,948 
पदिचमी बंगाल ॥,05,67,.535 ' ॥5,29,440 ,95,2,465 
दिल्ली. ' 39,68,49 43,9,895 . ,89,0,285 
हिमाचल प्रदेश. हा ४५ 2,02,86 
प्तनिपुए आन कि ,92,93 
त्रिपुरा हि 3,8,908 
पॉडीचेरी हे .. 65,000 





भारत 9,80,5,508 ,55,84,305._ 7,06,05,522 





के कालेज 


938-.-59 


3 


० 
, ,4,884 


33,82,433 
,7,4,988 
2,9,04,825 

4,95,60] 

80,07,255 

96,2,90] 
,29,64,62] 
,07,76,23 

28,8,304 
,6,82,37 

85,77,439 
2,40,98,57 
2,30,89,658 

-,42,30,94 
2,64,523 
2,30,397 

- .. 3,5,25 

. 77,428 


8,37,9,353 
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कालेजों में किया गया प्रत्यक्ष खर्च 


वृत्तिक शिक्षा के कालेज 


कललनलनलन न नमन 9८८ >++-+०+बन>भमके5 न नल +न+ ०८५ +०++>> >> जल 93 मनन >> मनन जनम 


957-.58 
6 


० : 
>,25,96] 


6,99,04 
56,25,763 
,84,8,34 
2,29,65 
9,90,54 
48,95,297 
84,78,484 
48,75,64 
4,4,057 
53,00,96] 
29,70,279 
63,5,687 
,37,57,53 
69,90,496 
38,479 


43५42) 
,23,097 


. 8,84,2, 98 


रूछ 
73,9, 586 


22,09,27] 
64,34, 303 
2,206,44 ,20 
2,354,479 
४450-245“:2.2 
83,98,656 
,03,50, 763 
56,82,555 
6, 73,333 
73,03,423 
38,63,05] 
77,93,682 
,57,37,702 
89,67,359 
34,90 


8,242 
3,46,894 


8,9,25,693 





विशिष्ट शिक्षा 
के कालेज 


957-.58 


8 


रू 
4,869, 23 


6,788 
2,47,867 


3,33,544 


,49,546 
,77,527 
6,65,959 
4,93.57 
2,64,588 
96,907 
20,653.. 
4,85,229' 
5,40;3] .' 
7,58,654: 
4,03,04 | 
5,223 
7,240 * 


6,55,7]7 
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सारणी [६४--विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों 





राज्य 


आंध्र प्रदेश 
ग्रासाम 

बिहार 

बम्बई 

जम्मू और कश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

मेसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
पदिचमी बंगाल 
दिल्ली' 
हिमाचल  प्रदेद 
मनिषेर 
त्रिपुरा 
पाॉडीचेरी 


. 'भास्त् 


विशिष्ट शिक्षा 








के कालेज कल' जोड़ 

958-..59 957-.58 958-...59 

9 [0 ]] 

रु० रण ० 
4,97,59 2,30,43, 786 2, 72,32,664 
7,269 66,99,970 77,39,38 
2,26,384 2,07,99,639 2,32,68,7]| 
5,75,275 6,0,39,999 0,83,59,765 
,70,828 22, 78,572 27,70,002 
,66,033 ,04,55,460 ],28,94,322 
8,28,9354 ,57, 5,434 2,2,4] ,749 
3,0,284 2, 74,83,638 3,9,7,392 
2,48,895 ,65,7],759 ,97,7,007 
,72,286 5],30,63 56,3,80] 
8,853 2,44,62,473 2,82,62,033 
>,49,997 4,20,30,392 ,44,067,3]7 
6,90,762 6,49,7,343 7,32,04,082 
8,05,685 4,40,04, 607 5,,62,4395 
5,67,693 3,02,63,24] 2,80,85,4] 
2,40,665 3,8,73 
4,08] 2,08,36 2,44,478 
9,679 3,98,37] 4,42,36 
8,90,097 4,24,322 
#70,30,[47 ३6,32,33,945  44,82,59,468 
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ओर कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी) 











(संख्या रुपये में) 

वृध्दि (+-) ग्रा कमी (--) शिक्षा पर किए गये (958-.59 ) में ख़्चे की 
कुल प्रत्यक्ष खर्च की वह प्रतिशत जो ईन' मदोंसे 

प्रतिशत संख्या पुरी की गई 
रकम प्रतिशत 957-58 ]958-59 स्थानीय 
सरकारी मंडलों की फीस' 
निधियों.. निधियां 
2 3 4 5 6 [7 8 

न 4,88,878 --8:2 3.7 8:2 52-2 0.4. 26-7 
-+ 40,39,348 --5.5 40.] 5-3 53:0 42*-6 
+ 24,69,072 --7:9 3-4 20-3 48-3 ३ 40*<5 
न+- 82,9,766 --3.7 3-:3 7:6 35-8 .5 49-4 
-+ 4,3व,490 --8-9 6:6 2:8 68-2 2]*:9 
न 24,38,862 +-23-3 0:5 0:5 3]-4 जे 63-86 
-+ 04,26,35 --40:9 .8 86-] 69-3 0-3  22-:6 
न 44,87,754 --46:3 .9 7-:5 42-] 0-2 44:0 
-+ 3,45,248 --9-:0 3-:-2 6-:8 32ऋ] 0-2. 42-3 
-+ 4,83,638 + 9:-4 9:6 4:8 72*2 हर 22 * 8 
+ 37,99,560 --5:5 8:8 24:5 37«5 0.2 50:9 
-+ 68,36,925 --]4-:5 6:8 20:55 70:86 9-3 
-+4,2,86,739 --8-2 20:3 27-:-6 56*<4 2358 
+ 65,57,648 -+74:7 व6:7 25-3 55<2 39 - 9 
-+ 2,78,00 --- 7:2 37:6 45-:-6 76-53 5< 4 
न 78,048 +32-4 3-9 5-9 7]-3 27:8 
कु 36,342 --7:5 6.] 6:99 36-5 59-53 
न 43,765 +:0 3.5 7:0 6:9 36*6 
+- 2,34,225 --व2-:3 5.9 8:2 93-4 66 
+5,50,25,.523 --$5.4 5-। 20:6 3-6 0:3 35:9 





सारणी [,५४ --विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर 
किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी) 





(958-59) में खचें की हर विद्यार्थी पर श्ौंसत वाषिक 
वह प्रतिशत जो इन मदों से खर्च (958-59) में 





पुरी की गई 

राज्य हक कक पक लग किन ट कमर त “पलट लव टन नरक पिन लत तन म् लत 

श्रन्य आय कला और वृत्तिक शिक्षा विशिष्ट 

धर्मस्व ञज्रोत विज्ञान के शिक्षा के 

कालेजों में कालेजो में कालजों में 

] 9 20. 2] 22 23 

प्रान्भ प्रदेश 7.0 3-.6 299.3 793-2 528-9 
ग्र[साम' :5 2.9 [73-:3 6,]66.7 605:8 
बिहार 0.6 0:6 8-:3 655.0 496-5 
बम्बई 0.6. 2.7 377.7 548-] 7]2-8 
जम्मू और कश्मीर 4-5. 5-4 226-2 807:9 ]]-4 
केरल हे 4-8 24-0 587.7 243-5 
मध्य प्रदेश [.7. 6-]4 282-0 ,025-5 25-5 
मद्रास 5.8 0.9 339-8 923.2 248-7 
मैसूर 8.4. 4.0 357:5 39व-] 55-9 
उड़ीसा 3-2 8.8 36:5 867-:5 29-5 
पंजाब 9.3. 2.] 258-2 908-2 92-4 
राजस्थान 8-0. -9 239.0 824-]  238-2 
उत्तर प्रदेश -.3 8:5 433-3 ,005-8 38:2 
पश्चिमी बंगाल 0:8 4.4 94-3 ,285-:5 265-4 
दिल्ली 8.0.  7.4 902-2 2,438-] 982-2 
हिमाचल प्रदेश ... 0.9 423-2 ,78-0 हु 
मनिपुर 3-4. 0:6 [26-8 7-3 
त्रिपुरा. 0.]. [-4 224-]  864-3. 69]-4 
पांडीचेरी 65-] ,982-3 ह 
भारत 3-4. 8-8 282-3 800-2.- . 37-8. 
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प्रतिशत के हिसाब से खर्च में सबसे अ्रधिक वृद्धि मध्यप्रदेश (40.9 प्रतिशत) में हुई । 
इसके बाद क्रमशः केरल (2] .5 प्रतिशत) था। सबसे कम (वृद्धि उड़ीसा (9.4 प्रतिशत) में 
हुई। संघ राज्यक्षेत्रों में वृद्धि की मात्रा [[.0 प्रतिशत (त्रिपुरा) से लेकर 32.4 प्रतिशत 
(हिमाचल प्रदेश) तक थी । 


आलोच्य वर्ष के कुल प्रत्यक्ष खर्च में से विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई रकम 
की प्रतिशत के आंकड़े सारणी 4,2 ४९ के खाना (5) में दिये गये हैं राज्यों में यह रकम !0, 5 
प्रतिशत (केरल) से लेकर 27 . 6 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक और संघ 
राज्यक्षेत्रों में 3.6 प्रतिशत' (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 45.6 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रही । 


'« उच्च शिक्षा संस्थाओ्रों पर खर्च की गयी रकम को प्रतिशत भर उंसके आयस्रोत का विवरंण 
सारणी ॥.#£» के खाना ([8) से लेकर (22) तक में दिया गया है । इसमें सरकारी निधिका 
अंश सबसे अधिक उड़ीसा में (72.2 प्रतिशत) और उसके बाद राजस्थान में (70.8 प्रतिशत) 
था । सरकारी निधि में से सबसे कम रुपया (3[ .4 प्रतिशत) केरल में दिया गया । स्थानीय 
मण्डलों द्वारा दी गयी रकम हर जगह नगण्य ही रही । केरल में 63 . 8 प्रतिशत खर्च की पूर्ति फ़ीस 
के द्वारा की गयी जब कि राजस्थान में फ़ीस से 9.3 प्रतिशत खर्च की ही व्यवस्था की गयी । 
धर्मेस्वों और श्रन्च आयख्रातों से प्राप्त की गई रकम में मद्रास भौर उत्तरप्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई है। मद्रास में 5 . 8 प्रतिशत खच और उत्तर प्रदेश में 8 . 5 प्रतिशत खर्च की व्यवस्था ऋरमण, 
धर्मस्व और अन्य स्रोतों से की गयीं। संघीय शौर अन्य राज्यक्षेत्रों में पाण्डीचेरी में 93 .4 प्रतिशत 
दिल्‍ली में 76.5 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 7] .3 प्रतिशत खर्च सरकार ने किया। 
मतिपुर में 59.5 प्रतिशत ख़्चे की व्यवस्था फ़ीस द्वारा की गयी । 


विभिन्न प्रकार की उच्च दिक्षा संस्थाश्रों में प्रत्येक विद्यार्थी पर किए गए वाधिक ख़र्च 
का औसत सारणी के .20&/ खाना 23 से लेकर 25 तक से ज्ञात किया जा सकता है। 
प्रत्येक विद्यार्थी पर जो औसत खर्च हुआ, वह इस प्रकार था: कला और विज्ञान के कालेजों में 
282 .3 रुपये, वृत्तिक कालेजोंमें 800. 2 रुपये, और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 37.8 
रुपये । स्पष्ट होगा कि इस सम्बंध में प्रत्येक राज्य के आंकड़ों में हमेशा की भांति परस्पर 
काफ़ी भिन्नता है । 


परीक्षाफल 


सन्‌ 4957-58 और 958--59 में ली गयी इन्टरमीडिएट, डिग्री और स्नातकोत्तर 
परीक्षाओं का परिणाम नीचे की सारणी में दिया गया है: 


परीक्षाफल 


परीक्षा में बैठने वालों उत्तीर्ण होनेवालों की 


उत्तीर्ण' प्रतिशत 
की संख्या संख्या उत्तीर्ण' प्रतिशत 


परीक्षाएं न 
957-58 4958-59 957-58 4958-59 957-58 958-59 
] 2 3 4 5 6 7 
#ज्राई० ए० 2,05,042 2,05,45] 84,850 80,894 4]-4 39-4 
श्राई० एस-सी ० 96,464 90,847 4,322 39,337 42-:8 43-3 
बी. ए० [पास/ 
आनसे) ,70,640 ,20,770 54,20] 54,774 49-:0 45-3 


“आंध्र प्रदेश और मद्रास में श्राई० एस-सी० भी शामिल है । 





बी.एस-सी० (पास/ 


ग्रानर्स) 40,285 40,53 8,978 20,888 47-] 5-5 
एम. ए० 4,62 7,476 ,502 4,076 8-2 80-5 
एम. एस-सी० 3,6। 4,430 2,982 3,558 79-3 80.2 


वृत्तिक विषय /4,237 79,856 43,994 47,956 60:6 6*«7 


आई० ए० और आई० एस-सी०, बी० एस-सी०, एम० ए० और एम्र० एस-सी० और 
वृत्तिक डिग्री पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का राज्यवार विभाजन सारणी [.& ४ में 
दिया गया है । 


(डिग्री श्र समकक्ष परीक्षाएं । 


८88६. ६69 76६६ 9 || ढा (५. ठा भ्कः 2289 
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सातवां अध्याय 
अध्ययपक। का प्रद्धक्षण 


किसी भी देश मे शिक्षा के पुनर्भठंव ॥। बकेस के लए शअ्रव्यापको के पर्याप्त प्रशिक्षण 
बहुत अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा चालू किये जाने के 
परिणामस्वरूप स्कूल की पाठ्यचर्या का विस्तार होने और हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक शोर 
बहुदशी स्कूलो में बदलने तथा स्कूलों में सामुदायिक कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों का आयोजन 
होने के कारण अध्यापकों के प्रशिक्षण का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इस नई स्थिति का सामना 
करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें अ्रध्यापकों के श्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने और प्रशिक्षण 
के स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न कर रही है । 


झ्रालोच्य वर्ष में अध्यापकों के प्रशिक्षण के विकास की गति बनी रही । नई प्रशिक्षण 
संस्थायें खोलने और पुराने ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी शिक्षा की प्रशिक्षण सस्थाञ्रों 
में बदलने के अलावा बूनियादी शिक्षा के अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम भी श्रायोजित कियें गये । 
राज्य सरकारों और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ्रों ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों संगोष्ठियों 
द्वारा सम्मेलनों और अध्ययन मडलों का आयोजन किया। इनमें भ्रध्यापक एक दूसरे से मिले और 
उन्होंने सामान्य समस्याओं पर चर्चा की तथा एक दूसरे के विचारों और अनुभवों की जानकारी 
प्राप्त की । 


ग्खिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ने एक और विस्तार सेवा विभाग खोला और 
इस प्रकार इन विभागों की संख्या इस वर्ष 53 हो गईं। इन विभागों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों 
को प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती रही। इसके अ्रलावा परिषद्‌ ने प्रधानाध्यापकों और शिक्षा- 
अधिकारियों के लिए 8 संगोष्ठियों अनुवर्ती कार्य सम्बन्धी 3 वर्कशापो, विषय पढ़ाने वाले भ्रध्यापकों 
हज 6 लक और माध्यमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों के लिए 4 संगोष्ठी सह प्रशिक्षण क्रमों का 
आयोजन किया ! 


केन्द्रीय शिक्षा मण्डल ते 45 और ]6 जनवरी 959 को मद्रास में अपनी 26वीं बैठक में 
विभिन्न क्षत्रों में अध्यापकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में श्रपनि पिछले वर्ष की सिफ़ारिशों पर 
फ़िर जोर दिया और विश्वविद्यालयों से श्राग्रह किया कि वे अध्यापकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के 
लिए विशष सुविधाएं दें। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ ने नय ढंग के माध्यमिक 
स्कलों के लिए अध्यापकों की व्यवस्था के बारे में जो उपाय सुझाए थ, मण्डल ने सामान्यतः उन्हें 
स्वीकार कर लिया। परिषद्‌ ने जो उपाय सुझाय थें, उनमें यें सम्मिलित थें--विश्वविद्यालयों को 
स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण डिप्लोमा को मान्यता देनी चाहिए; प्रौद्योगिकी, कृषि, वाणिज्य 
जैसे व्यावहारिक विषयों में खास तौर पर अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन करना चाहिए, 
भाषाओं, इतिहास, अ्रथेशास्त्र, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान और गृह-विज्ञान में 
स्‍्तातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधाएं विशेंषरूप से अध्यापकों को दी जानी चाहिएं; 
अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों में शिक्षा की फीस नहीं ली जानी चाहिए और प्रशिक्षण पाने वाले 
अध्यापकों, विशेषतः अध्यापिकाओं को उदारतापूर्वक वजीफें दिय जाने चाहिएं । केन्द्र और राज्य 
0 ने विश्वविद्यालयों से' परामर्श करके इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कारंवाई 

। 


]7 अक्टूबर 956 को हैदराबाद में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना हुईं। इस संस्थान 
के मुख्य कार्य अंग्रेजी के अध्यापन के स्तर को सुधारना, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के श्रध्ययन की 
व्यवस्था करना, अंग्रेजी के भ्रध्यापन के बारे में अनुसंधान का प्रबंध करना, अंग्रेजी में उच्च पाठ्य- 
क्रमों का आयोजन' करना तथा उनन्‍्ह चलाने के लिए सुविधाये देता तथा सम्मेलन, संगोष्ठियों श्रादि 
का आयोजन करना है । 


2>,4४ 


249 


केन्दीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली ने अपने उपयोगी क्रियाकलाप जारी रखें और उनमें विस्तार 
करता रहा । इनमें अ्रप्रशिक्षित कला-शिक्षकों के लिए कला की शिक्षण-प्रणाली के भ्रल्पकालीन 
ओर प्रकृष्ट पाठ्यक्रमों का श्रायोजन करना, सबद्ध बुनियादी स्कूलों को पूरी तरह से उच्च बुनियादी 
स्कूलों में बदलना, मनोरंजनार्थे ्रध्ययन, प्रायोजना की दूसरी अ्रवस्था का कास शुरू करना, विस्तार 


सेवा विभाग के क्रियाकलापों को जारी रखना और वर्कशापों झ्रादि का आयोजन करना शामिल 
था । 


मुख्य क्रियाकलाप 


श्रध्यापकों को प्रशिक्षित करने के क्षेत्र में विभिन्न राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में जो महत्त्वपूर्ण 
क्रियाकलाप हुए हैं, उनका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है। 


आन्भ्र प्रदेश 


पिछले वर्ष आान््न प्रदेश में एक वर्ष का जो माध्यमिक स्तर का प्रशिक्षण-क्रम चालू किया गया 
था, वह आलोच्य वर्ष में [6 सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों में चलता रहा और अधिक महिलाओों को 
आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षणक्रम में दाखिले के लिए निर्धारित अंकों में उनको 5 प्रतिशत की 
रियायत दी गई। प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापको को [8 रुपये प्रतिमास की बढ़ी हुई दर से वजीफा 
दिया जाता रहा । तेलगना क्षेत्र में अ्रध्यापिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण-क्रम फिर 
से शुरू किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सरकारी श्रध्यापिकाओो को पूरा वेतन और भत्ते 
दिये गये जब कि गैर सरकारी-उम्मीदवारों को 20 रुपयें का मासिक वज्ञीफा दिया गया। 


पुरुषों के सरकारी प्रशिक्षण कालेज, राजामुदरी में ।957-58 में जो एम० एड० का 
पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था 
उसे इस वर्ष फिर से आरम्भ किया गया और चालू रखा गया । इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को 
मुफ्त शिक्षा की सुविधा के अलावा 50 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियां भी दी गई। 


कैकसास 


एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेज खोलकर, राज्य के प्रीमियर कालेज में विज्ञान के अ्रध्यापकों 
के लिए शिक्षा की व्यवस्था करके और वतंमान प्रशिक्षण संस्थाओरों में स्थान बढ़ाकर प्रशिक्षण 
की सुविधाओं में वृद्धि की गई। प्रतिनियुक्ति (डप्युटशन) द्वारा या बजीफ़ देकर स्नातकोत्तर 
उपाधि परीक्षा का 4 वर्ष का संक्षिप्त पाठ्यक्रम लेने और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने की 
सुविधाएं अ्रध्यापकों को दी गई । 


बिहार 


गवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। जिन 
अप्रशिक्षित अध्यापको की नौकरी सात साल की हो चुकी थी उनके प्रशिक्षण की अ्रवधि 5 मास से 
बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गईं। 


माध्यमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए डेढ़ महीने तक सभी मंडलों में 
ग्रल्पकालीन प्रशिक्षण संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । विक्रम और दोींद के उच्च प्रशिक्षण- 
स्‍्कलों में बुनियादी शिक्षा का प्रकृष्ट प्रश्षिक्षण देने के लिए 62 अ्रध्यापकों को चुना गया। प्राथमिक 
झौर मिडिल स्कूलों के अ्रध्यापकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक लाख रुपयें की राशि 
मंजूर की गई । राज्य सरकार ने नयें सिरे से प्रशिक्षण देने” की योजना स्वीकृत की । इस पर 
लगभग 24 हज़ार रुपये खर्च होंगे । 
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बस्बई 


राज्य के नये क्षेत्रों के अध्यापकों को एस० टी० सी० परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाने 
के फलस्वरूप राज्य मे बहुत सी एस ० टी० सी० प्रशिक्षण संस्थाएं खुल गई, ताकि विभिन्न केन्द्रों की 
आवश्यकता पूरी की जा सके । नय क्षेत्रों की संस्थाओ्रों में भी संशोधित पाठ्यविवरण शुरू किया 
गया । इस पाठ्यविवरण का उद्देश्य यह है कि छात्र-दैक्षिक योग्यता के साथ-साथ वृत्तिक प्रशिक्षण 
भी प्राप्त कर सकें । 


जम्मू ओर कश्मीर 


ग्रध्यापकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए झालोच्य वर्ष में श्रीनगर और जम्म्‌ 
में प्रकृष्ट पुनरचर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा 
करने के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में स्थान बढ़ा दिये गये । 


केरल 
राज्य के प्रशिक्षण स्कूलों का पुतगंठन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसकी सिफ़ारिश 


के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (टी० टी० सी०) पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष 
कर दी गई और प्रशिक्षण का स्वरूप भी बुनियादी कर दिया गया । 


श्रप्रेल 958 में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान' के तत्वावधान में त्रिचुर के सरकारी प्रशिक्षण 
कालेज में छः सप्ताह के लिए एक व्कशाप का आयोजन किया गया । इसमें बारह अध्यापकों ने 
भाग लिया । 


भध्य प्रदेदा 


इस वर्ष उर्दू और मराठी के अध्यापकों के लिए बुरहानपुर में उर्दू और मराठी एक मिला- 
जूला नार्मल स्कूल खोला गया। दरबार कालेज, रीवां की बी० टी० कक्षा एक पूरे प्रशिक्षण कालेज 
में बदल दी गईं। 


सिवनी के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में पुराने ढंग का प्रशिक्षण पाये हुए प्राथमिक सकल के 
अध्यापकों को नये सिरे से बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने का काम चलता रहा । प्रशासनिक 


अधिकारियों और शिक्षकों को नये सिरे से प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य मंडल और, ज़िला स्तरों- 
पर संगोष्ठियों का श्रायोजन किया गया । 


सद्रास 


अध्यापकों के तीन और भध्यापिकाओ्रों के चार प्रशिक्षण स्कूलों को बुनियादी शिक्षा-पद्धति 
के अनुरूप कर दिया गया। राज्य सरकार ने कन्याकुमारी जिले के प्रारंभिक स्तर के अ्रध्यापकों को 
माध्यमिक स्तर या उच्च बुनियादी प्रशिक्षण में व्यक्तिगत उम्मीदवारों के रूप में बैठने की इज़ाज़त 
देदी है। आलोच्य वर्ष में भ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेज, सैदा पेठ, में शिल्प-शिक्षणक्रम चालू रहा । 
मेस्‌ र ह 

शिमोगा के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान में बदलने के भ्रलावा 
हस्सन में एक नया बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान भी खोला गया । 


इस वर्ष रायचुर मंडल के भरध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में 50 श्रतिरिकत श्रध्यापकों को प्रशिक्षण 
देता जारी रहा। धारवाड़ डिवीजन -में अल्पसंख्यकों की भाषाओं भ्र्थात्‌ मराठी और उर्दू के 
अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दो अतिरिक्त अनुभाग क्रमश: जामरखंडी और कारवार के सरकारी 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में खोले गये । प्रत्येक अनुभाग में चालीस-चालीस शिक्षकों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की । इस वर्ष बुनियादी प्रशिक्षण कालेज, कुडिगे में 80 शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी 
रहा । 


| 
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उड़ीसा 


प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए इस वर्ष [0 प्रारंभिक प्रशिक्षण स्कूल और 
एक माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल खोल। गया । हाई स्कलो के प्रधानाध्यापको और प्रधानाध्यापिकाश्रों 
की एक संगोष्ठी का और सामाजिक अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान, संस्कृत तथा उड़िया के 
अध्यापन के लिए 5 पुनरचर्यी-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया । 


पंजाब 


पंजाब, विश्वविद्यालय ने एक ही कालेज में बी० टी० और बी० एड० (बुनियादी) को 
साथ-साथ पढ़ाये जाने की व्यवस्था को ख़तम करने का निश्चय किया। उसने यह भी निश्चय किया. 
कि कला के कालेजों के साथ बी० एड० (बुनियादी) या बी० ठी० की कक्षायें जोड़ने की अनुमति 
नदी जाय। ये निर्णय इसलिए किये गये थे कि प्रशिक्षण कालेजों की भरमार न हो जाये । 


अ्वर बुनियादी प्रशिक्षणक्रम की अवधि दो वर्ष बढ़ जाने के कारण इन कक्षाओं मे प्रवेश 
के लिए भीड़ कम हो गई और प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा हो गया। अवर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं 
के श्रध्यक्षों की एक संगोष्ठी हुई। यह संगोष्ठी चार दिनो तक चली । अ्रध्यापन के तरीकों को 
सुधारने के विषय में विचार विमश करने के लिए इस संगोष्ठी का भञ्रायोजन किया गया था। 
इस संगोष्ठी की सिफारिशों पर राज्य सरकार विचार कर रही है । 


उत्तर प्रदेश 


चुनी गई विभिन्न प्रशिक्षण सस्थाओ्ं में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने की जो योजना पिछले 
वर्ष शुरू की गई थी, वह चालू रही । नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने के अलावा बहुत से प्रशिक्षण 
स्‍्कलों में 3 मास के पुनश्चर्या पाठ यक्रम आयोजित किये गये । इस वर्ष [4 बुनियादी अ्रध्यापक 
प्रशिक्षण स्कूल खोले गये । 


आलोच्य वर्ष में रानीखेत में गर्मी में तीन संगोष्ठियों और लखनऊ के सरकारी रचनात्मक 
प्रशिक्षण कालेज में एक सगोष्ठी का श्रायोजन किया गया । इसके अलावा विभिन्न विषय पढ़ाने 
वाले अध्यापकों के लिए [0--]0 दिन की दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । इनमें से 
एक संगोष्ठी हिन्दी के अ्रध्यापकों की थीं जो मथुरा में हुई । दूसरी संगोष्ठी गोरखपुर में सामान्य 
विज्ञान के अध्यापकों के लिए हुई थी । 


पश्चिमी बंगाल 


प्रशिक्षित अ्रध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये 
और पुराने केन्द्रों में स्थान बढ़ा दिये गये । इसके अलावा आलोच्य वर्ष में ऐसे अल्पकालीन या 
संक्षिप्त प्रशिक्षण-क्रम भी जारी रखे गये जो पिछले वर्ष शुरू किये गये थे । 

विशेष विषयों में भ्रध्यापिकाओं को प्रशिक्षण की विशेष सुविधाये देने की नीति का पालन 
करते हुए कला और शिल्प की अध्यापिकाश्रों के लिए एक नई प्रशिक्षण संस्था खोली गई । सकल 
मदसे के प्रशिक्षण की वर्तेमान संस्थाएं भी चलती रहीं । 
झण्डम।न और निकोबार द्ीपसम्‌ह 


अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए पोटे ब्लेयर में एक अवर बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल 
खोला गया । हे 


दिल्ली 
आलोच्य वर्ष में बेला रोड का लड़कों का अध्यापक-प्रशिक्षण सस्थान, दरियागंज के लड़कियों 


के बूनियादी अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिला दिया गया। प्रशिक्षण क्रम की अवधि एक 
वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गईं। 


8--35 ५, ०६ 800./62 
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सनिपुर 
आालोच्य वर्ष में [00 स्कूल मदरों (700॥27$) को सौर एक अध्यापक वाले स्कूलों के 
30 शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया । 


त्रिपुरा 


एक नया बुनियादी प्रशिक्षण कलिज खोलने की भ्रवश्यकता महसूस की गई और बुनियादी 
स्‍्कूलो के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार की सस्था खोलने की 


4 


कार्यवाही की गई। ग्रालोच्य वर्ष मे शिल्प-अध्यापन के सक्षिप्त प्रशिक्षण-क्रम भी चलते रहे । 


नेफ़ा 

इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताश्ों के अनुसार प्रशिक्षण सस्था का पुनर्गठन किया गया। 
इस पुनर्गठन में स्थानीय भाषाओं ओर जनजातियों की कलाओं के प्रशिक्षण का विशेष रूप से 
ध्यान रखा गया । 


प्रशिक्षण स्कूल 
संस्थायें 


आलोच्य वर्ष में देश के प्रशिक्षण स्कूलों की कुल सख्या बढ़कर 974 (735 पुरुषों के लिए 
आर 239 महिलाओं के लिए) हो गई; जब कि यह सख्या [957-58 में 90] (657 पुरुषों 
के लिए और 244 महिलाओं के लिए) थी । इसके अलावा कुछ माध्यमिक स्कलों और प्रशिक्षण 
कालेजों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक-प्रशिक्षण की सुविधाये थीं। प्रशिक्षण स्कूलों की कुल संख्या 
में से 59] (60.7 प्रतिशत) सरकार द्वारा 45 (.35 प्रतिशत) स्थानीय मण्डलों द्वारा और 
368 (37 .8 प्रतिशत ) गैर-सरकारी संस्थाओ्रों द्वारा चलाय जा रहे थ। 368 गर सरकारी 
स्कूलों में से 292 स्कूल सहायता-प्राप्त थे। 4957-58 में इन स्कूलों का विभाजन इस प्रकार 
था: सरकार द्वारा चालित 60.3 प्रतिशत स्थानीय, मण्डलों द्वारा चालित ,7 प्रतिशत 
और गैर-सरकारी संस्थाश्रों द्वारा चालित 38 ,0 प्रतिशत । 


सन्‌ [957-58 भर 956-59 में जितने प्रशिक्षण स्कूल थे उनका राज्यवार और 
तुलनात्मक विभाजन सारणी सं० 7.,/५४|[ में दिखाया गया है। इस वर्ष अनेक राज्यों में 
प्रशिक्षण स्कूलों की संख्य। में वद्धि हुई। जिन राज्यों में प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है वे है:---आन्ध्र प्रदेश (20), उत्तर प्रदेश (7), बम्बई (2), उड़ीसा (() 
केरल (0) और मध्य प्रदेश (6), मैसूर ()और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह () । 
जिन राज्यो मे यह संख्या कम हुई है वे है :---पंजाब (2), बिहार (|), पश्चिमी बगाल () श्र 
दिल्‍ली () । यह संख्या वास्तव में घटी नहीं है, केवल ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। पंजाब 
में लड़कियों के तीन बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों को हाई स्कूलों मे मिला दिया गया और लड़कों के 
' लिए एक नया स्कूल खोला गया। पश्चिमी बंगाल में एक प्रशिक्षण स्कूल को पूर्व स्नातक प्रशिक्षण 
कालेज बना दिया गया और दिल्‍ली में लड़कियों के एक प्रशिक्षण सकल को लडकों के प्रशिक्षण' 
स्कूल में मिला दिया गया । बिहार मे [958-..59 में एक बुनियादी प्रशिक्षण सकल कम हो गया। 
दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह पिछले वर्ष थी । 
लक्कादीव, मिनिकाय भ्रौर भ्रमीनदीवी द्वीप-समूह, पाण्डीचेरी तथा नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र 
में शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई स्थानीय सुविधाये नहीं थी। सारणी संख्या | 5 ४]] के खाना 
(9) से (2) में प्रबन्ध के अनुसार प्रशिक्षण स्कूलो का विभाजन दिखाया गया है। जम्मू और 
कश्मीर, अण्डसान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर तथा नेफ़ा में सारे प्रशिक्षण 
स्‍्कलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। आासाम, बस्बई और केरल को छोड़कर दूसरे राज्यों में 
50 प्रतिशत या इससे अ्रधिक स्कूलों का प्रबंध सरकार के हाथ में था । देश में स्थानीय मंडलों के 
प्रबंध में चलने वाले जो [5 सकल थे, उनमें से' [2 ग्रासाम में थे और बम्बई तथा केरल' में गैर-सर- 
कारी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या बहुत अधिक थी । 


253 
छात्रों को भर्ती 


सन्‌ 957-58 मे प्रशिक्षण स्कलो और अन्य सस्थाश्रों से सबद्ध प्रशिक्षण-कक्षाञ्री में जो 
अध्य/पक प्रशिक्षण पा रहे थे उनकी सख्या 84,92 (60,422 अध्यापक और 23,770 
अध्यापिकाएं) थी। 958--59 में इस संख्या में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह संख्या 
बढ़कर 89,5]4 (64,708 पध्यापक और 24,806 अध्यापिकाए ) हो गई । [957-58 
में 48,427 गअ्रध्यापको (36,97 अध्यापक और ,5[0 अध्यापिकाये ) ने प्रशिक्षण पूरा किया 
था । इसके मकाबले मे ।958-59 में 49,39 अध्यापकों (37,229 अध्यापकफो और 2,090 
अध्यापिकागओ, ) ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया । 
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7” सारणी ।.ऋ'ट।-अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कलों में 














पुरुष महिलाये 
राज्य नपपपपपपपपप:यिययण ५0[पप्पपथ//- 
957----58 958-.--539 957---58 [958-..59 
] 2 3 4 3 
आस्ध्र प्रदेश 5,565 6,528 [,30] 2,22. 
आस।म' ,900 ],82 33] 377 
बिहार 5,95 5,978 996 ,069 
बम्बई ,64 2,63 5,857 0,67 
जम्मू और काश्मीर 426 200 20 99 
केरल 3,200.0 2,320 3,36 ,882 
मध्य प्रदेश 4,940 5,66 576 33] 
मद्रास 0,37 ]0,692 6,962 7,232 
मैसूर 2,667 2,82] 69] 670 
उड़ीस। 2,298 2,884 82 00 
पंजाब 2,334 2,453 ,979 2,202. 
र।जस्थान 2,447 2,306 ]64 [47 
उत्तर प्रदेश 4,93] 6,499 8]3 ,060 
पद्चिमी बंगाल ],456 ,482 445 523 
अण्डमान झौर निकोबार 5 3 
द्वीपसमूह 
दिल्ली ॥2. 08 237 259 
हिमाचल प्रदेश 50 50 48 46 
मनिपुर 94 85 8 5 
त्रिपूरा 4 359 20 [7 
नेफ़ा 68 25 4 3 
भारत 60,422 64,708 23,770 24,806 





+ इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले 
* इसमें प्राइवेट विश्या्थियों 


विद्यार्थीयों की संख्या 





बालक लियताा तल, 
957---58 958---59 या कमी (--) 





[2 
(९ 
ये 





उत्तीर्ग विद्याथियों की संख्य। 








की संज्या भी शं।मिल हैं। 


पुरुष महिलाएं जोड 

6 है 8 9 ]0 |[ 
6,866 8,740 +,874 4,077 8636 4,93 
2,23] 2, 69 --42  ,078 2]8 4,296 
6,9[ +7,047 -+-36 3,23 506 3,629 
7,37] [6,780 -+-4,409 5,942 2,638 8,580 
546 359 --87 249 9] 340 
5,37| 4,202. --2,69 488 396 844 
5,56 6,347 +:653[ 5,74 608. 5,762 
7,279 7,924 +:043 5,322 3,332 6,654 
3,358 3,49] --433 |,444 338 ,762 
2,380 2,964 -+:004 ,.2./ 33 4,460 
4,3]3 4,655 -342 2,623 4,692 4,35 
2,6] 2,455 --56 2,299 [48 . 2,447 
5,744 7,559 -+4,643 2,545 458. 3.003 
,90] 2,005 “404 ],444 589 2.033 
20 -+-20 3 रथ [7 
359 367 न 37 ]37 
98 96 -2 ]34 43 [77 
02 90 ---2 8] 5 86 
62 76 --43 54 5 69 
72 26 --44 ]2 3 85 
84, [92 89,5]4. +3,322 37,229 2,090 49,39 

: विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है । 
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सारणी सं० [९ ४८]]] में विभिन्न राज्यों में उन अध्यापकों की सख्या दी गई है जो 
957--58 और 958--59 में प्रशिक्षण पा रहे थे । जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, नेफ़ा को छोडकर दूसरे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में प्रध्यापक 
प्रशिक्षाथियो की सख्या में वृद्धि हुई । सबसे ज्यादा वृद्धि झ्रान्ध्र प्रदेश में ( [,874 ) हुई । इसके 
बाद क्रमश: उत्तरप्रदेश (!,8]3), बम्बई (,409), मध्य प्रदेश (706), मद्रास (645) 
और उडीसा (604) मे वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों में यह वृद्धि 342 (पंजाब) से |3 (त्रिपुरा) 
तक हुई है । केरल में 34 प्रतिशत की कमी हुं।ने क। यह करण ५। कि प्रशिक्षण-क्रम की अवधि बढ़- 
कर दो वर्ष कर दी गई और अध्यापको की प्रशिक्षण कक्षा में विद्यारथियो की अ्रत्विकतम संख्या 40 
कर दी गई है । जम्मू और कश्मीर मे इस सख्या मे कमी होने का यह कारण था कि मिडिल पास 
लोगो को प्रवेश नही दिया गया और राजस्थान तथा नेफा मे कमी होने का कारण यह था कि 
सरकार ने कम शिक्षको को प्रशिक्षण के लिए भेजा । 


खर्चे 


सन्‌ 957-58 में प्रशिक्षण स्कूलो का प्रत्यक्ष खर्चे 2,20,59,925 रुपये था। 958-59 
में इसमें 2. 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह खर्च 2,54,28,767 रुपये हो गया । इसमें से 
2/05,38,293 रुपये पुरुषों की संस्थाओं पर और 48,90,472 रुपये महिलाओं की सस्थाओ्रों 
पर खर्च किये गये। सरकारी स्कूलों पर 77 8 प्रतिशत, गर-सरक।री स्कूलों पर 20. प्रतिशत 
और स्थानीय मण्डलों के स्कूलों पर 2. ] प्रतिशत खर्चे किया गया । 95/-58 में ख़चें का यह 
प्रतिशत क्रण: 76.6, 2[ .2 और 2.2 था । 


विभिन्न आयस््रोतों के ग्रनुसार खर्च की कुल रकम का विभाजन नीचे की सारणी में 
दिया गया है:--- 


विभिन्न आयम्नोंतों द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण-स्कूलों पर किया गया ख़र्च 








957--.58 [958-...59 
आयश्नोत राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत 
] 2 ३3 4 5 


नि 


सरकारी निधियां ,96,06.,58| 8060-55 2,23,56,3600 87-9 


कक कक कामना कतकथक 4 प०क जनम तनमन सह -ड2+७>कान्‍ ५४५ वक- ८2१फआक++-क- 4+>फ- अपने कान-जनयकतार के नपासन- 3. स्‍नतरोेना फृ०-३५+िन न ल्‍पकक कमान चाकमय.रफ्कमराव क्र्मे+-प+अ-अनल>कलनीनिनणरक०+७ “ला 


स्थानीय मण्डलों की 


निधियो 75,772.. 0-3 72,694. 0-3 
क़ीस त,5,770. 4-9 ,22,722.. 4*4 
अर्मस्व 8,8],432. 3-9 8,4,55] 3-$ 
अन्य प्रायजोत 9,80,430. 4-4 0335,440. 4:] 


जोड़ 2,26,59,925 ]00.0 2,54,28,767 00-0 
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सारणी से ज्ञात होगा कि खर्च का ६ भाग सरकारी निधियों से और शेष फ़ीस तथा 
अन्य आयख्रोतों से पूरा किया गया था और उनका अनुपात 3:5 था। 


सारणी संख्या | .९/([9 में अ्रध्यापको के प्रशिक्षण स्कूलों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च दिया 

गया है। जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शोष सभी राज्यों और 

संघराज्य क्षेत्रों में खच बढ़ गया । केरल मे, ख्चे में 24 .9 प्रतिशत की जो कमी हुई वह छात्रो की 

सख्य। में 34 प्रतिशत कमी हो ज।ने के क/रण थी । अन्य तीन राज्यों में खर्च मे ग्रधिक कमी नही हुई । 
कुछ कमी हुई उसका कारण संस्थाओ अ्रयव। प्रशिक्षाथियों की संख्या का कम हो जाना था । 


... इस सारणी के खाना () से (5) तक में जो झाकड़े दिये गये है उनमे विभिन्न राज्यों 
में भिन्न भिन्न आायस्रोतों ढवारा किया गया खर्च बताया गया है। सरकार ने अण्डमान झ्रोर निकोबार 

पसम्‌ है, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, नेफ़ा के प्रशिक्षण स्कूलो का पूरा खचे, और अ(साम, बिहार, 
जम्मू और कब्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान क। लगभग शत-प्रतिशत खचे वहन किया । 
सरकार द्वारा दी गयी अंशदान की रकम कहीं भी 70 प्रतिशत से कम नही रही । 


_ प्रशिक्षण स्कूलों मे प्रत्येक छात्र पर सालाना खर्च की जाने वाली औसत रकम 293 .0) 
रुपये से घटकर 282.6 रुपये (पुरुषों के स्कूलों में 3!7,4 रुपये और महिलाओं के स्कूलों में 
[93 5 रुपये) हो गई। इस खर्च की व्यवस्था विभिन्न श्रायख्रोतों से इस प्रक/र की गयी:--- सरकारी 
निधियों से 248 . 4 रुपये, स्थानीय मण्डलों की निधियों से 0 8 रु०, फ़ीस |2.4 रुपये, धर्मस्व 
से 9 4 रुपये और अन्य स्रोतों से [ . 6 रुपये । 


फ़ोस और वृत्तिकाएं 


सरकारी और स्थानीय मण्डलो के स्कूलो तथा कुछ गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राय: निशुल्क 
ही थी। सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षार्थी -- श्रध्यापको की सामान्यतया तो वृत्तिकाएं 
दी गयी या फिर उद्दें उनका सामान्य वेतन मिलता रहा । गैर-सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों में भ्रध्ययन 
करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों की फ़ीस की 
अदायगी सरकार ही करती रही । 


प्रशिक्षण कालेज 


आलोच्य वर्ष में श्रध्यापकों के प्रणिक्षण कालेजों की सख्या 203 (पुरुषों के [4.2 कलिज 

हल महिलाओं के 6] कालेज) से बढ़कर 234 (पुरुषो के |94 और महिलाओं के 40) हो गई । 

इनमें 09 पूर्व स्नातक कालेज भी शामिल है जिनमें मिडिल स्कूलों के अ्रध्यापकों को प्रशिक्षण 

दिया जाता था । इसके झलावा विश्वविद्यालयों के 9 अध्यापन शिक्षा विभागों और 36 कला और 

विज्ञन कालेजों से सबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं में स्तात्तकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाये दीं जाती रहीं । 

ी के अ्धिकाश कालेजों में महिलाएं भी दाखिल हो सकती थी। सन्‌ 938-59 में इन कालेजों 

को सेस्या 234 थी । इनमें से 98 कलिजो का प्रबन्ध सरकार के हाथ में, 94 का सहायता-प्राप्त 

ग्र-सरकारी सस्थाओं के हाथ में श्रौर 42 कालेजों का प्रबन्ध गैर-सरकारी बिना सहायता-प्राप्त 
सस्थाओरी के हाथ मे था । 


260 


सारणी [,£४9५--अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों 








पुरुषों के स्कूलों पर महिल,ओ के 
क ]957-..58 958-..59 [957--.58 
| 2 3 4. 
आन्ध्र प्रदेश ]7,7,896 2],24,790 2,32,99 
आसाम 9,]2,4| [0,36,265 63,035 
बिहार 8,37,734 20,,976 2,]7,223 
बम्बई 28,53, 334 32,50,46 5,99,565 
जम्मू और कश्मीर 3,58,983 3,80,453 63,290 
केरल 6,03,889 4,28,429 ,02,456 
मध्यप्रदेश 9,03,624 25,8,89 2,72,87] 
मद्रास 5,0,3486 6,83,698 9,72,365 
मेंसूर 0,52,908 [],69,788 ,3,784 
उड़ीसा 2,72,9686 3,6,048 26,698 
पंजाब 3,56,90 3,67,656 2,96,408 
राजस्थान ]5,50,98] 6,82,64 99,500 
उत्तर प्रदेश 2] ,34,875 26,62,589 5.50,29] 
पश्चिमी बंगाल 4,54,589 4,58,720 ध,75,76] 
ग्रन्डमान और निकोबार 9,0]9 
द्ीपसमूह 
दिल्ली 27,472 ,0,666 89,73 
हिमाचल' प्रदेश 62,403 7,6] 
लककादीव,  मिनीकाय और 
अमीनदीबी द्वीपसमूह 

मनिपुर 7,698 23,747 
त्रिपुरा ५५ ५5 
नेफ़ा 63,093 ,03,42] 

भारत ,77,65,846 2,05, 38,295 48,94,079 
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पर किया गया राज्यवार खर्चे 


के स्कलों 
पर 


956-..59 


3 


3,0,59] 
62,020 
3,06,454 
4,47,04] 
32,078 
,02,05 
3,4],203 
9,8,486 
,34,676 
23,202 
2,7,796 
83,258 
6,25,908 
[,44,435 


24,309 


48,90,472 


जाड 


95+---586 


6 


20,04,65 
9,/5,76 
20,54,957 
44,52,699 
4,22,273 
7,06,345 
24,76,495 
24,902, 73 
,84,692 
2,99,666 
6,33,3486 
6,50,46| 
20,635, ] 66 
6,30,330 


4,/,465 
62,403 


7,0698 


83,093 


2,20,59,925 


958-.59 


: 


24,35,36] 
[0,98,265 
23, 6,430 
46,97,437 
4, 42,53॥ 
35, 30,444 
29,23,022 
20,05,84 
3,24,464 
3,64,250 
6,39,452 
[7,65,6/2 
32,668,49/ 
6,03,535 
9,09 


,34,995 
7,64 


23,747 


,03,42] 


2,354, 26, 767 


न- 4,30,566 


हा 


],23,09 


-- 2,63,473 
+- 2,44,558 


न्‍अेललमननमगक+-»ब्ऊ्.. 


तर 
दा 
हे 
णः 


5 बी, 


गा ला ला 


छा 


हज 


9,742 
,75,90] 

7,46,527 
,82,47] 
,39,772 
84,384 
3,866 
,85,39] 
6,03,33] 
27,95 

9,09 


[7,80 
8,758 


छ... खक 


0,049 


20,328 


-+:27,08,842 
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सारणी &४&[५--अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों पर 




















_ ऋ ख ऋइछख 2 2. ७४४४ <<..५७७७७७७२७ मा 2.जाए2०९३७५४ए रा ए५4० ६ त?॥४४१३६४६/काम रा पे सासामााहधस्‍ कथा पर 'एलकुलाा भाव नम मंद धान ३ ००क न नरम मन» ४००५ नव भवना ५५ ५३५०७ ० आना यम क काम 


ना 2*2 


282 -6 


निम्;भलिखित 
राज्य प्रतिशत प्रत्येक छात्र पर सरकारी 
सालाना औसत खर्च निधि 
9 ]0 ]] 
आपन्ध्र प्रदेश न+ 2-5 276-6 92.6 
आसाम न [2-06 343 - 2 98. 2 
बिहार +- 2*-8 328 : 9 96-] 
'बम्बई ना 3-5 250*-] 72*7 
जम्मू और कश्मीर . 22 49 : 97-7 
केरल -- 24*9 ]26: 2 85.7 
मध्यप्रदेश . -+- 34-3 470-:5 98.7 
मद्रास + 7-4 46 * / 7-3 
मंसूर न॑ -8 379*4 92.9 
उड़ीसा न 28-व 28 : 6 98.0 
पंजाब ज-+ 2*॥ ]37-4 86*] 
राजस्थान , -+ /*:0 79-3 97.4 
उत्तर प्रदेश न 22*3 435. 0 92-0 
पश्चिमी बंगाल न “*3 300: 8 85:6 
अन्डमान और निकोबार -+-00*:0 45]:0 00.: 0 
द्ीपसमह 
दिल्ली दा का 2० ८ 378. ] 82-0 
हिमाचल प्रदेश -+ 44*0 363 - | 00.:0_ 
लक्कादीव, मिनिकाय और . 
अमीनदीबी द्वीपसमूह 
सनिपुर न 34*2 263: 9 00.0 
ज़िपूरा अ 2५ ** 
न+ 26*35 3,693 -6 00*: 0 
भारत 87: 9 
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किया गया राज्यवार खर्च (जारी) 





आयशस्रोतो से पूरी की गई खर्चे की रकम का प्रतिशत ([958-59) 





स्थानीय मंडलों फीस' धरमंस्व 





अन्य 
की निधिया गयसोत 

2 3 4 5 

0-9 36 0*7 

0*2 0*5 ]-] 

गा 0*2 पे 357 

0*5 3-5 ध«] [2:2 

का 2९ 2*3 

9.7 की 4-6 

0०4 पी 0*9 

]:5 22 *5 4-7 

4-9 0*5 ७ 

हक हक 2९0 

0:0 0*4 3*35 

0*7 0*:6 *3 

0-4 5-4 0९2 2*0 

6-2 282 3-4 2*6 
6-0 


0-3 4-4 53 4 




















6 हक 9] 9] ।7 7 दा आ ऑन: 
8 | जा ॥४। | ] 8 ( * | 3४३६१४)०६-० 
6 7 जा स्‍मी। ८ ट् हि 0[ हु *.. फरेलरेड 
(> ८ ८ ८ ( >]पडफ >86 93729 
[| 92 |] ( [7 89 [५ [ 70 (9 (5. * !.. ऊन 
ट € ; 6 ५ || || 7 7... ॥ *.. डिश 
मु ट्‌ ट्‌ ट्‌ | | ट॒ ट्‌ है | ह ग & हा 
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त्थ 


व तत्व 5६ 





री । न 7 ७ |] प *] छा | रु के 4 १ 

॥% ६ 
न्‍न्‍न्‍्गह व्य़् श्रख छः छ 9 के का श्ख़र 9 कु कं है। हर हे |. 
€ (्‌ ( ( ही बड़ 


जिला आग, आप 8 न फल काल 
9 के के ७ 8 
न आय आ 

गा या पा वा की की ७४ + + 
८ ० ग ग -- * ॥2क पु 
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सन्‌ 957-58 और 9568-39 में प्रशिक्षण कलंजो की सम्या का राज्यवार विभाजन 
सारणी | ९४७ में दिया गया है। इन कालेजो की संख्या में 3| की जो वृद्धि हुई, उनमें से केवल 
बम्बई में ही [7 कालेज अधिक खुले थे । इसका मुख्य कारण प्रशिक्षण स्कूलो को नये सिरे से 
पूर्व स्नातक कालेजों के रूप में वर्गीकृत करना था । परिचमी बंगाल में 6 और कालेज खोले गये। 
इसके बाद क्रमशः मैसूर (4), केरल, मध्यप्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश मे प्रत्येक मे () श्राते 
है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, मनिपुर 
और नेफ़ा के सब राज्य क्षेत्रों में उनका अपना कोई प्रशिक्षण कालेज नहीं था। शंष राज्यो 
और राज्य क्षेत्रों में अ्ध्य।पक प्रशिक्षण कलिजो की संख्या पिछले वर्ष की सख्या के ही समान 
बनी रह। । 


छात्र 


सन्‌ 957-58 में भ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजो, विश्वविद्यालयों के शिक्षा ग्रध्ययपन विभागों 
ग्रौर कला तथा विज्ञान कालेजो से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं मे अध्यापको का प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के लिए भर्त्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 22,05 ( [4,644 पुरुष और 7,407 महिलाएं) 
थी । सन्‌ 958-59 में यह संख्या बढ़कर 24,422 (06,200 पुरुष और 8,222 महिलाएं) 
हो गई-अर्थात्‌ कुल सख्या में 0 .8 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई )। (पुरुषों की सख्या मे ॥0 6 
प्रतिशत और महिलाओ की संख्या में |] 0 प्रतिशत की [ड्धि हुई। पिछले वर्ष 4,363 छात्र 
(0,48 पुरुष और महिलायें 4.235) डिग्री और उसके सेमकक्ष डिप्लोमा परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
हुए थे, जब कि आलोच्य वर्ष मे यह सख्या 3,208 (0,845 पुरुष श्र 4,363 महिलाये) 
थी। अ्रध्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले छात्रो की संख्या भी 3,293 ( 3,49] पुरुष और ,802 
महिलायें) से बढ़कर आलोच्य वर्ष में 2,906 (5,486 पुरुष और 2,420 महिलायें हो गई। 


सन्‌ [9957-58 और 958--59 में अ्रध्यापकों का प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों की संख्या 
क। राज्यवार विभाजन सारणी 4,2४५ ४] में दिया गया है। आलोच्य वर्ष मे छात्रों की संख्या में 
सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में (844) हुई । इसके बाद क्रमश: बम्बई (655), मैसूर 
(535) , पद्िचमी बंगाल (355) और मध्य प्रदेश (235 ) गाते है। अन्य राज्यो में प्रत्येक राज्य 
में ।00 से कम ही छा बढ़े। सबसे कम छात्र (4) पांडीचेरी में बढ़े । आन्भ्र प्रदेश, जम्मू और 
कद्मीर, मद्रास, उड़ीसा, पजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में छात्रो की सख्या कम 
हो गई । पंजाब में छात्रों की संख्या कम होने का कारण यह था कि वहां के कला और विज्ञान 
कालेजों से संबद्ध बी०टी० / बी० ऐड० की सभी कक्षाएं वन्द कर दी गयी। शोध राज्यों में छात्रों 
की संख्या में जो कमी हुईं वह प्राय: नगण्य ही थी। 


खर्चे 
भर 
आालोच्य वर्ष में प्रशिक्षण कालेजों का (कला और विज्ञान कालेजों तथा विश्वविद्यालयों . 
के शिक्षा अध्यापन विभागों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं को छोड़कर ) कुल प्रत्यक्ष खर्च | ,03,39,025 
रुपये से बढ़कर [,[9,,870 रुपये हो गया । इस प्रकार खर्च में 5 .2 प्रतिशत वृद्धि हुई । 
खर्च की कुल रकम में से पुरुषों की संस्थाओं पर ,0,9,426 रुपये श्लौर महिलाओं की 
संस्थाओं पर [7,92,444 रुपये खर्च किये गये । खर्च की कुल रकम की 70.5 प्रतिशत रकम 
सरकारी प्रशिक्षण कालेजों पर 27.7 सहायता प्राप्त ग़ैर-सरकारी प्रशिक्षण कालेजों पर और 
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शेष | .8 प्रतिशत रकम गैर-सरकारी और बिना सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कालेजों पर खर्च 


की गई। सन्‌ 937-58 और 958-.59 में किये गये कुल खर्च का विभिन्न श्रायत्रोतों के श्रनुसार 
विभाजन नीचे सारणी में दिया गया है:--- 


सारणी .7४शा-आयम्लोतों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों पर 
किया गया प्रत्यक्ष ख्चे 








957-58 5 958-59 - - 
आयशस्रोत्त नल 
राशि प्रतिशत - राशि. प्रतिशत - 
] # 3 # “5#-4] 5 

सरकारी निधियां «. 76,,486 7356 90,37,257 75:9 
फ़ीस' ..... . [7,0239  6:5 “(7,64,875  4-8 
धमंस्व...... . 57,060 5.0. 4,63,296 . 3-9 
ग्रन्य श्रायक्ोत . .. .. 5,08,340... 4-9 6,46,452 . 5-4 


जोड़ ,03,39,025 00-0. ,9,,870 _ 00-0 





सन्‌ 958--59 में खच॑ का तीन चौथाई से भी अधिक भाग सरकारी निधियों से पूरा किया 


गया, लगभग 4. 7 भाग फ़ीस से पूरा किया गया और दोष भाग अ्रन्य आयश्रोतों से पूरा किया 
गया । मै * * 


प्रशिक्षण कालेजों पर होने वाले खर्चे का राज्यवार ब्योरा सारणी ।.ऋ ४ ५] में दिया गया 
है। बिहार और उड़ीसा को छोड़कर शेष राज्यों में प्रशिक्षण कालेजों के खर्च में वृद्धि हुई है। बिहार 
और उड़ीसा के खर्चे की रकम क्रमशः: 5,424 रुपयों और 26,723 कम हो गई। खर्च में सबसे 
ज्यादा वृद्धि मध्यप्रदेश में । 63,999 रुपये ) हुई | इसके बाद पश्चिमी बंगाल (2,76,093 रुपये ) 
मेसूर (4,8/7,406 रुपये) और बम्बई (,55,3[4 रुपये ) आते है । अन्य राज्यों और राज्यक्षेत्रों 
में खर्चे में 4,355 रुपये (पांडिचेरी) से लेकर 82,632 रुपये (आसाम ) तक वृद्धि हुई । 


आसाम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पांहुचेरी में सरकार ने प्रशिक्षण कालेजों 
का शत-प्रतिशत खर्च पूरा किया। बिहार, उडीसा तथा त्रिपुरा में सरकार ने 95 से 00 प्रतिशत 
. तक, और मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में 90 से 95 प्रतिशत तक खर्चे पूरा किया। केवल 
8 राज्यों--अर्थात्‌ बम्बई, केरल और पंजाब में सरकार ने खर्च की 50 प्रतिशत से कम की व्यवस्था 

| 


अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में प्रंत्येंक छात्र पर किया जाने वाला सालाना औसत खर्चे 

, 24 .4 रुपये से बढ़कर 555 . 9 रुपये (पुरुषों के कालेजों में 555 . 8 रुपये और महिलाओं के 
कालेजों में 356 .5 रुपये ) हो गया। विभिन्न आयस्नोतों के अनुसार खर्चे का विभाजन इस प्रकार 

था : सरकार 42 .9 रुपये, फ़ीस 82 . 3 रुपये, धर्मस्व 2[ , 7 रुपयें और अन्य आयस्रोत 30.09 
पये। विभिन्न राज्यों में ये आंकड़े भिन्न-भिन्न थे । | 

9-...5 १४. ० 869/62 


"00 


सारणी ]६४५]-.-अध्यापको के प्रशिक्षण कालेजों 





पुरुष 


राज्य 


महिलाये 


जोड़ 





957-58 4958-59 9357-56 958-59 957-58 








] 2 3 4 5 6 
आन्ध्र प्रदेश ३ . 767 707 56 207 923 
आसाम . हु ; 96 ]32 ]9 ]6 ]7 
बिहार. / . 544 562 87 90 63] 
बम्बई ],996 2,329 व7,.565 ,8867. 3,56] 
जम्मू और कश्मीर «. 454 ]43 87 79 24] 
केरल « ; « 880 ,004 492 465 ,372 
मध्य प्रदेश म « 903 ,07 275 266. ,78 
मद्रास & मि « 05 8]6 324 355 4,75 
मंसूर॒ ५ ० «» 2,06 2,485 939 4,005 2,955 
उड़ीसा . ४ ४... / 222 67] 32 39 754 
थंजाब « 2,382 ,960 4,58[ 4,674 3,963 
राजस्थान रन ».. 387 363 57 74 454 
उत्तर प्रदेश कि ,903 2,589 987 4,45 2,890 
पद्िचमी बंगाल. «. 83] 4,26 640 700 4,477 
दिल्‍ली - म «.. 03 2] 39 59 242 
हिमाचल प्रदेश. . ४ 47 34 ]2 48 
त्रिपुरा . ; 29 ]0 || 8 30 
पांडीचेरी , ; 3] 4| 5 ]9 46 

भारत 4,644 6,200 7,407 8,222 22,05] 





(इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों, कला और विज्ञान के 
परन्तु इसमें अ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की (स्कूल स्तर की) 


*उपलब्ध नहीं है । 


##इसमे प्राइवेट छात्र भी शामिल हैं । 


में छात्रों की संख्या 


958-59 वृद्धि (+-) 
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उत्तीर्ण होनवाल छात्रों की संख्या * 


या डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा प्रमाणपत्र 
कमी (--)  कन्‍्पनिा- 

पुरुष महिलायें जोड़े पुरुष महिलायें जोड़ 
है; 6 9 0 ]] 2 3 4 
9]4 -- 9 607 ]83 790 [0 60 70 
50 -+ 33 55 [7 72 [[ 2 3 
652 + 2] 834 88 922 .. €.- गन 
4,2[6 -+- 655 ,007 482 ,489 2,05 973 2,988 

222 - ॥9 ]47 77 224 : 
6,469 + 9 920 45 4,335  ..  .. .. 
।,393 + 25 80 48 949  46 66  22 
4,.[7] -+- 4 759 342 ,0 26 4 32 
3,490 +- 535 324 428 452 2,770 824 3,594 
7]0 -- 44 33 20 453 257 6 263 
3,634 -329 2,006 ,065 3,,68 407 270 377 
437 -- 7 365 7] 436 .,« ्त न 
3,734 + 844 ,840 86। 2,65]7 02 32 234 
,826 -+- 355 827 46 ,243 .. 6 6 
280 -- 38 27 99 226 .. 45. 45 
]8 -- 2 3 ] 4 पर 7 [4 
60 + ॥4 ** 33 5 48 


24,422. +2,37॥ 40,845. 4,363 5,208 5,486 2,420 7,906 


कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं के विद्यार्थी भी शामिल हैं । 
प्रशिक्षण कक्षाओं के विद्यार्थी शामिल नहीं है । 


सारणी [.&४ऋणशा।--अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर 





राज्य 


परुषों के कालेज 





958-59 





957-58 
] 2 3 
रू० रू० 

आन्ध्र प्रदेश 4.22,53] 4,867,908 
आसाम . 8,290 ,63,922 
बिहार , 2,92,70 . 2,78,375 
बम्बई ., + 2,3,97] 4,90,09] 
जम्मू और कदुमीर ,98,385 2,]4,775 
केरल 4,48, 529 5,08,535 
मध्य प्रदेश 8,6,50] 3,04 748 
मद्रास 7,48,459 7,54,269 
मैसूर ,00,59] 2,40,855 
उड़ीसा . 7,73,5 2 2,46,769 
पंजाब 7,87,722 8,4,9687 
राजस्थान 4,32,45 5,08,039 
उत्तर प्रदेश 9,60,645 9,83,858 
पश्चिमी बंगाल' . 5,28,230 6,45,50[ 
दिल्ली . 2,27,547 2,97,092 
हिमाचल प्रदेश , 38,479 54,90 
त्रिपुरा . 72,223 8,242 
पांडीचेरी  2,885 7,250 

जोड़ 87,9,355 ,0,9,426 
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किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष ख़्चे 





महिलाझ्रोों के कालेज जोड़ 
957-58 958-59 957-58 ]958-59 
4 5 6 7 
रू० रू रू० रू 
38,59] 4,34,008 4,6,22 5,2,96 
न हा 8,290 ,63,922 
33,027 4,938 3,25,737 3,20,33 
,73,976 7],70 4,05,947.. 45,6,26 
हा का ,98,385.. . 2/4,775 
60,233 6,752 5,08,762 5,70,287 
7,09] 9 ,843 9,32,592 3,96, 59] 
2,68,905 2,8,556 0,7,364 0,35,825 
,77,643 2,24,840 2,78,234... 4,65,695 
हा का 2,73,52.. 2,46,789 
,77,928 ,96,820 9,65,650 0,38,807 
पा हि 4,32,45 5,08,039 
3,96,595 4,08,04 3,57,240 3,9,872 
2,2,68] 3,80,503 7,49,9] 0,26,004 
. 2,27,507 3,7,40 2,27,547 2,97,092 
पु 38,479 54,/90 
हे 72,223 8],242 
42,885 47,250 
- - 6/9,670 !7,92,444.. 4,03,39,005 4,9,,870 


'रमाकरमाभतानााना५७8५3५५»+भाा3 ५ पामा वार] 2७०४ ५-७७ ाक५ ५५0 स पा» ॥>» 4५७७५ ॥४५ ९७७५ ५३०पम भा भ+५७-५३७०१०क॥२००० ९५ #०७९३+००४भह ०७० ३७७४७५७७३७५०००० ३४३७४ ९६५७७७५७०५००॥ ५० ३७५३४४४७३३ न भह३ा व ाकमभावाा० मम. >> 
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सारणी .ऋ४एा।--अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर 





वृद्धि (+#)या 
कमी 


(5) 
राज्य जे-++++++++_--. 
रकम' प्रतिशत 
& 9 
रू रू० 

आन्ध्र प्रदेश न- 60,794 न+ 3-2 
अआसाम +- 82,632 -+-0:6 
बिहार . --. 5,424 “-+ |*7 
बम्बई न- !,55,34 -+ 77*] 
जम्मू श्रौर कश्मीर -+ 406,390 न ५९३3 
केरल न 0व,525 न 2* 
मध्य प्रदेश +- 4,03,999 न 49-86 
मद्रास न 468,46] + 4-8 
मैसूर न 4,87,46] न 44* 4 
उड़ीसा . “5. 26,723 -+ 9-8 
पंजाब . न 73,57 +- 7:00 
राजस्थान न 75,894 न-+- |[7:06 
उत्तर प्रदेश +. 34,632 न 2'0 
परदिचमी बंगाल' . हि ४ «. न+- 2,76,092 ++ 36*86 
दिल्ली ४ हे « -+ 09,345 न+- 30*6 
हिमाचल प्रदेश - नै 45,7]] -+- 40:86 
त्रिपुस नै. 9,09 न- 42*3 
पांडीचेरी' न 4,365 +- 33*9 





भारत +-5,72,845 न 5*2 
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किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष ख़चें (जारी) 


((958-.-59) में विभिन्न आ्ायस्रोतों से पूरे किये गये खर्च की 





प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिशत 
पर सालाना अली मर वजनी मम कल न कक किले लक अल व 
गौसत खर्चे सरकारी फ़ीस' धर्मस्व अन्य 
निधियाँ आपयस्त्रोत | 
0 ]] ]2 3 [4 
रू० 
680-5 76:9 ३«३3 2-86 ]7.:0 
2,643 - 9 00.:0 श + ५ 23 
506-8 99 4 हे 2 0*:6 
400<:0 43 - 8 35-2 0*[ 20-9 
,42 - 4 [00:0 सी रब 5 
390-9 39 «] 59-2 शक [«7 
],06 - 4 93-8 2-2 ३०7 0-3 
7]]:9 76.2 4९6 8:2 -0 
352<:8 83.6 9-3 कर प*] 
347:6 97-3 मकर 0*2 255 
368 - 0 46-6 40-:0 8-4 5-0 
97]-4 76:2 []-3 2-5 ५४ 
83:0 89 - 5 8-2 बेर 2*3 
750:0 89 8 ३-6 5-5 *4 
2,285 - 3 92-9 7«] 
],78:0 00:0 . कि की हे 
864 *-3 99.6 ह के 0-4 
म 00-0 





339 9 75*<9 44* ह 3-9 3*# 





आठवां अध्याय 
वसिक और तकनीकी शिक्षा 


इस अध्याय में सकल और कालेज स्तरों पर दी जाने वाली वत्तिक और तकनीकी शिक्षा का 
विवरण दिया गया है। इसमे अध्यापकों के प्रशिक्षण के विषय को छोड़ दिया गया है क्योकि उस 
पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है । 


तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतन्त्रता के बाद जो प्रगति हुई है उसे आलोच्य वर्ष में केवल 
बनाये ही नहीं रखा गया अपितु आगे भी बढाया गया। देश के विभिन्न भागों में नई सस्थाएं 
खोली गई और वर्तमान संस्थाओं का विस्तार किया गया ताकि उनमे और अधिक छात्र भर्ती 
हो सके । शिक्षा के स्तर को ऊचा करने के लिए अध्ययन-क्रमो में संशोधन किया गया और प्रयोग- 
शालाओ तथा कार्यशालाशञओों आदि की व्यवस्था में यथोचित सुधार किये गये। भारतीय ' प्रौद्योगिकी 
संस्थान, बम्बई ने जुलाई 959 में काम करता शुरू कर दिया। यह सस्थान उच्चतर प्रौद्योगिकीय 
संस्थानों की श्रृंखला की दूसरी कडी है। जुलाई, [938 में सस्थान में सबसे पहले छात्रों को इन 
पाच पाठयक्रमों में दाखिल किया गया :--- 


(क) स्नातक-पुर्वे पाठ्यक्रम 
() विद्युत इंजीनियरी 
(7]) यान्त्रिक इंजीनियरी 
(॥!) रसायन इन्जीनियरी 
(ए) सिविल इंजीनियरी 
(५) धातुकर्म इंजीनियरी 
(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 
() इलेक्ट्रोनिक यूक्तियां और इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी 
(0) निर्वात प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोनिक युक्तियों का उत्पादन । 


संस्थान की स्थापना और विकास में, यूनेस्को ने तकनीकी सहायता के विस्तीण; कार्यक्रम 
के अन्तगेत, रूस' संस्थान की सहायता कर रहा है । 


राज्यों की दूसरी-पंचवर्षीय श्रायोजनाओं में अायोजना की अवधि के भीतरः 8 इंजीनियरी 
कालेजों और 37 पोलीटेक्नीक सस्थाओ्रों को स्थापित करने की व्यवस्था की गई। एक को छोड़ 
कर सभी कालेजों में काम आरम्भ कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार ने भी अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर, तीन इंजीनियरी कालेजों (एक केरल, एक मैसूर शौर एक 
आन्ध्र प्रदेश में) और [ पोलीटेक्नीक, संस्थाओं (ये सब संस्थाएं दक्षिण भारत में ग़ैर-सरकारी 
संस्थाओं ढारा खोली गईं) की स्थापना का अनुमोदन किया । 


दूसरी श्रायोजना के कार्यो के लिए जितने श्रतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों का अनुमान 
इंजीनियरी कर्मचारीः*समिति ने लगाया था, उतनी संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए 
चन्द्रकान्त-धोष समित्ति ने निम्नलिखित उपाय सुझाए:--(क) कुछ चुनी हुई वर्तमान संस्थाश्रों 
का विस्तार किया जाय और (ख) नई संस्थाएं खोली जायें । केन्द्रीय सरक।र ने पहली सिफ़ारिश 
को स्वीकार कर लिया, और वर्तमान 9 इंजीनियरी कालेजों की और 50 पोलीटेक्नीक संस्थाओं 
की प्रशिक्षण-क्षमता को बढ़ाने की एक योजना मंजर की | इस योजना से डिग्री पाठ्यक्रम के 
लिए लगभग 2,570 श्रतिरिक्त सीटें और डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए 4,890 अ्रतिरिक्‍त सीटें 
उपलब्ध हो सकेंगी । नई संस्थाएं खोलने की योजना के अन्तर्गत 8 क्षेत्रीय. इंजीनियरी कालेज, 
24 .पोलीटेक्नीक संस्थाएं और दिल्ली में एक. इंजीनियरी कालेज खोलना मंजर किया गया । 
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क्षेत्रीय कालेज मंगलौर (मैसूर), भोपाल (मध्य प्रदेश), दुर्गापुर (पर्चचमी बंगाल), जमशेदपुर 
(बिहार), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में खोले जाने थे । 
27 पोलीटेक्तीक संस्थाओं को विभिन्न राज्यों में स्थापित करना स्वीकार किया गया । 


जब ये योजना और पहले स्वीकृत किये गये अन्य कार्यक्रम पूरे हो जायेगे तो दूसरी पंचवर्षीय 
के 2 की अवधि के अ्रन्त तक डिग्री पाठ्यक्रमों में 3,000 से श्रधिक स्थान और डिप्लोमा 
पाठयक्रमों में लगभग 25,000 स्थान प्राप्त हो जायेगे । 


उद्योगों की बढ़ती हुई मांगो को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
ने प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने शौर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र मे देझव्यापी प्रयत्नों को उचित 
दिशा देने का काम जारी रखा । अखिल भारतीय परिषद और अन्तर विश्वविद्यालय मंडल की 
एक संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की कि साध्यमिक शिक्षा की नयी प्रणाली को और इंजीनियरी 
और प्रौद्योगिकीय अध्ययन के लिए आधारभूत विज्ञानों में वैज्ञानिक तैयारी के उच्चतर स्तर को 
दृष्टि में रख कर, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पहले डिग्री-पाठयक्रम के स्थान पर पांच वर्ष का 
एक एक समेकित पाठ यक्रम चलाया जाय और इसमें कम से कम छ महीने का व्यावहारिक प्रशि- 
क्षण भी दिया जाय। इस समेकित पाठ्यक्रम में वे ही छात्र दाखिल किये जाय॑ जिन्होंने 
भोतिकी, रसायन और गणित या तकनीकी विषयो को लेकर उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा 
क्र लिया हो। अखिल भारतीय परिपद ने इस सिफ़ारिश को मंजूर किया और अपने अध्ययन मंडल 
से प्रार्थना की कि वह प्रस्तावित समेकित डिग्री पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों और इस पाठ्यक्रम के लिए 
शिक्षण सबंधी श्रतिरिक्‍त आवश्यक सुविधाओं के व्योरे तैयार करे । 


अखिल भारतीय परिषद्‌ की समन्वय समिति ते यह सिफ़ारिश की कि वाणिज्य स्नातकों 
(कामर्स ग्रेजुएट्स) के रोजगार की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चाधिकार 
समिति बनाई जाय, जो यह सुझाव दे कि विभिन्न स्तरों पर वाणिज्य शिक्षा का समेकित रूप कसा 
हो । इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के लिए परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डा० वी० के० आर० वी० राव की श्रध्यक्षता में एक विशेष समिति बनायी । इस समिति का काम 
देश में वाणिज्य शिक्षा की मौजूदा हालत की जांच करना और वाणिज्य शिक्षा के अधिकाधिक 
विकास के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना था। इस समिति में 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्योग, वाणिज्य, आदि विभिन्न संस्थाओ्रों के सोलह प्रतिनिधि थे । 
चौदह वर्ष की उम्र के छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाये देने तथा 
कुशल युवक कारीगरों का एक दल तैयार करने के लिए अवर-तकनीकी स्कूलों की एक योजना बनाई 
गई और उसे मंजूरी दी गयी। भ्रवर तकनीकी स्कूलों का लक्ष्य है, सामान्य शिक्षा के एक समेकिंत 
त्रिवर्धीय पाठ्यक्रम और प्रारम्भिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना तथा इंजीनियरी के 
विशिष्ट व्यावसायिक' विषयों में तकनीकी शिक्षा देना । केन्द्रीय सरकार ने भी तकनीकी स्कूलों की 
स्थापना में सहायता देना और खर्च का 60 प्रतिशत अंश देना स्वीकार किया । 


फोरमैनों और अधीक्षकों को राष्ट्रीय प्रमाणपत्र स्तर पर यांत्रिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण 
देने के लिए भ्रन्तवर्ती पाठ यक्रमों की एक योजना बनायी गयी | अखिल भारतीय परिषद्‌ की 
क्षेत्रीय समितियों ने औद्योगिक संस्थाओ्रों के सहयोग से इस योजना को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित 
करने के विषय में विचार किया । आलोच्य वर्ष में ऐसी दो संस्थाओ्रों के लिए स्वीकृति दी गईं । 
इनमें से एक का प्रस्ताव मद्रास सरकार ने अपने क्षेत्र की ग़ेर-सरकारी संस्थाश्रों के सहयोग से 
और दूसरी का प्रस्ताव पदिचमी बंगाल,सरकार ने किया था । । कक 


वैज्ञानिक मानव-शक्ति समिति की मूल सिफ़ारिशों के अनुसार जो व्यावहारिक प्रशिक्षण 
वत्तिका योजना, अनसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय अतंसंघान अधिछात्रवृत्ति 


योजनाएं चलाई गयी थी वे आलोच्य वर्ष में भी जारी रहीं और दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना में 


आए 


इन योजनाओं के लिए और भी अधिक व्यवस्था की गयी। श्र।लोच्य वर्ष में विभिन्न औद्योगिक 
संस्थाग्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 800 स्थानों की व्यवस्था की गयी । राष्ट्रीय- 
भ्रनुसंधान अधिछात्रवृत्तियों में 40 की वृद्धि करना मंजूर किय। गया। इस प्रकार, अधिछात्रवृत्तियों 
की संख्या बढ़कर 80 हो गई । आलोच्य वर्ष में. 30 उम्मीदवारों की एक नयी टोली अधिदात्र- 
वृत्तियों के लिए चुनी गई । 


आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों, गर-सरक।री संस्थाश्रों आदि को तकनीकी 
शिक्षा की विभिन्न योजनाञ्रों के लिए 263 लाख रु० का सहायता ग्रनुदान देना स्वीकार किया । 
छात्रावासों के निर्माण के लिए भी [06 लाख रु० क। ऋण बिना ब्याज के देने की मंजूरी दी गयी। 
यह अनुमान लगाय। गया था कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से 3,500 से अधिक विद्यार्थियों के 
लिए छात्राव।स की व्यवस्था की ज। सकेगी । 


मुख्य विकास कारये 
विभिन्न राज्यों में किये गये विक/स-कार्यो का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैः--- 
झ्ान्श्र प्रदेश 


उसमानिया मेडिकल कालेज' को तकनीकी सहयोग मिशन से [0,000 डालर के मूल्य का 
साज-सामान प्राप्त हुआ और कलिज के 4 अध्यापक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमरीका 
गये । आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखपट्टम में सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों और प्रयोगशाला 
सहायकों के लिए प्रशिक्षणक्रम आरंभ किये गये । गुण्ट्र मेडिकल कलिज में एक ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र 
भ्रौर भ्रनूसन्‍्धान करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला खोली गयी । 


श्रसास 


राज्य सरकार ने बुनाई का प्रशिक्षण देने के लिए गोहाटी में आसाम वस्त्रोद्योग संस्थान 
(अस।म टेक्‍्सटाइल इन्स्टीट्यूट) तामक' संस्था की स्थापना की । 


बस्बई 


विकास प्रायोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में बहुद्देशी ग्राम सेवकों के रूप में 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, परभनी, शिन्दवाही, जूनागढ़, अमरावती और बुलडाना 


में बुनियादी स्कूल खोले गये । इन स्कूलों में कषि तथा सम्बन्धित विषयों में एक साल का प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था की गई । 


आलोच्य वर्ष में श्रकोला, श्रमरावती और रत्तागिरि में 3 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
खोले गये। इनमें कुल मिलाकर 392 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा सकते थे। एक और वनपाल प्रशिक्षण 
स्कूल खोला गया और वन-सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अहुर (जि० डंगस) मे एक विशेष कक्षा 
चलायी गईं । इस कक्षा में चार महीने का प्रशिक्षण-क्रम चलाया गया और 2/ प्रशिक्षार्थी दाखिल 
किये गये । 

झालोच्य वर्ष में बम्बई में औषधिनिर्माण विज्ञान क। एक. कालेज और खोला गया । इस 
प्रकर राज्य में ऐसे दो कलिज हो गये । 


भ्रध्ध प़रदेश 


रायपुर के राजकीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज में सिविल, यान्त्रिक और बिजली 
इंजीवियरी के पृठयक्रम शुरू किये गये । 


यह प्रस्ताव किया गया कि लक्ष्मीबाई झ्ारीरिक-शिक्षा कालेज क्रो विक्रम विद्वविद्यालय में 
संबड़ कर दिया जाय | 
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मद्रास 

आालोच्य वर्ष में पांच नए पोलीटेक्नीक संस्थान खोले गये । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक 
मुद्रण-स्कूलों को एक पृथक संस्थान का रूप दे दिया गया । ये स्कूल अब तक मद्रास के केन्द्रीय 
पोलीटेक्नीक विद्यालय के अंग के रूप में काम कर रहे थे । 


उड़ीसा 


उड़ीसा में एक इंजीनियरी स्कूल और तीन औद्योगिक स्कूल खोले गये । इसके अ्रतिरिक्त 
उड़ीसा के पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन कालेज में चतुर्थ वर्ष की कक्षा भी खोल दी गई । 
विश्वविद्यालय ने नई कक्षा को संबद्ध करने की स्वीकृति दे दी । उत्कल-कृषि महाविद्यालय के 
छात्रों ने आलोच्य वर्ष में पहली बार कृषि-सनातक (बैचलर आफ़ एग्रीकल्चर ) की परीक्षा दी । 


पंजाब 
राज्य में इंजीनियरी शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरी कालेज 
चंडीगढ़ का विस्तार किया गया । 
उत्तर प्रदेंदा 
दस राजकीय उच्चतर-माध्यमिक स्कलों की इंटरमीडिएट कक्षाओं में सामान्य इंजीनियरी 
का नया विषय आरंभ किया गया । 
राज्य में तकनीकी शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं 
खोली गयी और वतेमान संस्थाश्रों में स्थान बढ़ा दिये गये । 


भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय' के लगभग सभी 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान कर दी । इसी विश्वविद्यालय के दन्‍्त-चिकित्सा विज्ञान 
के कालेज (डेन्टल कालेज) ने दन्‍्त-चिकित्सक अधिनियम के भाग ख' के अ्रधीन रजिस्टर किये गये 
दन्त-चिकित्सकों के प्रशिक्षण का काम भी झ्रारम्भ कर दिया । 


पश्चिमी बंगाल 


आलोच्य वर्ष में, डिप्लोमा पाठ य-क्रम चलाने वाली इंजीनियरी संस्थाञ्रों और अवर डिप्लोमा 
पाद्यक्रम चलाने वाले अवर तकनीकी स्कूलों में पहले से काफ़ी अधिक छात्र भर्ती हुए । माध्यमिक 
शिक्षा के पुनर्गठन की योजना के भ्रधीन माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रम झारम्भ किये गये । 
04. 2 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय से बहमुखी पाठ यक्रम चालू करने के लिए 89 हाई स्कूल चुने 
गये । 
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमह 

पोर्ट ब्लेयर में एक व्यवसायिक स्कूल खोला गया जिसमें [8 विद्यारथियों को बढ़ईगिरी, 
लोहारगिरी, विद्युत-इंजीनियरी और मोटर यान्त्रिकी का प्रशिक्षण दिया गया । 
दिल्ली 

आलोच्य वर्ष में राजकीय श्ौद्योगिक विद्यालय (गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीयल स्कूल) दरियामंज 
में रेडियो तथा विद्युत यान्त्रिकी का प्रशिक्षण श्रारम्भ किया गया । 


देहली स्क्रल आफ़ सोशल बर्कंस ने पहले की ही भ्मंति पहले और दूसरे सत्र के बीच की छुट्टियों 
में वरीय छात्रों के लिए अध्ययन-दौरे और कनीय छात्रों के लिए ग्रस्त शिविर की व्यवस्था की । 
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हिमाचल प्रदेश 


प्रशासन विभाग ने सिविल, विद्युत और यान्त्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा पा८्यक्रमों की 
व्यवस्था करने के लिए सुन्दर नगर में एक पोलीटेक्नीक विद्यालय खोलने का निर्णय किया । 


लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीबी द्वोपसमह 


इन राज्य क्षेत्रों मे कोई वृत्तिक या तकनीकी संस्थान नहीं हे । द्वीप के एक विद्यार्थी को 
केरल के महाराजा कलिज, एर्नाकुलम में पूर्व-इजीनियरी पा यक्रम में दाखिला दिया गया झौर 
उसे 60 रुपये की वृत्तिका दी गई । 


त्रिप्रा 


ग्रामीण क्षेत्रों में भी कला और दस्तकारी की सुविधाओं का के किया गया। ग्रामीण 
लोगों में प्रसूति-विज्ञान की जानकारी बढ़ाने के लिए उपचर्या प्रशिक्षण केद्रों में दाखिले के सम्बन्ध 
में गांवों की दाइयों को प्राथमिकता दी गयी । आलोच्य वर्ष में क्पि-प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार 
किया गया । 


पाण्डीचेरी 


स्कूल आफ आर्ट स एण्ड क्राप्टस (कला और दस्तकारी विद्यालय )के स्तर को बढ़ाकर उंसे 
अवर तकनीकी स्कूल का रूप देने के लिए अधिक अतिरिक्त साज-सामान दिये गये । इस काम के 
लिए नौ अतिरिक्त अहंता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती किया गया । 


व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल संस्थाएं 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े सारणी] 2६ 2९ 26 में दिए गये 
है। सन्‌ 958-59 में 3563 व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल थे, जब कि इससे पहले वर्ष इनकी 
सख्या 3232 थी। इसअकार इन स्कूलों की संख्या 0 .2 प्रतिशत बढ़ गयी जब कि ]9 57-56 
में इनकी संख्या केवल 6.9 प्रतिशत बढ़ी थी । स्कूलों की कुल संख्या में से [444 या 40. 5 
प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार, 42 या .2 प्रतिशत का स्थानीय मंडल, । 030 या 26 , दा 
प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएं तथा 0406 या 29 . 4 प्रतिशत स्कृ 
का प्रबंध ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता-प्राप्त नहीं थीं। विभिन्न प्रकार के 
स्कूलों की संख्या इस प्रकार थी--कृषि सम्बन्धी स्कूल 8, वन-विज्ञान संबंधी स्कूल 5, नौ- 
प्रशिक्षण संबंधी स्कूल 5, आयुविज्ञान के स्कूल [24, शारीरिक शिक्षा के स्कूल 30, श्रव्यापक- , 
प्रशिक्षण स्कूल 974, पशु-चिकित्सा संबंधी स्कूल 0, तकनीकी तथा श्रौद्योगिक स्कूल 833 


और “अन्य” स्कूल [4 । कुछ तकनीकी और भ्रौद्योगिक स्कूलों में इंजीनियरी की शिक्षा की भी 
व्यवस्था थी। 


कृषि, शारीरिक शिक्षा और वन-विज्ञान के स्कूलों को छोड़कर, सभी प्रकार के स्कूलों की 
संख्या बढ़ी । वन-विज्ञान के स्कूलों की संख्या में कोई घटा-बढ़ी नहीं हुई जब कि क्रषि और शारीरिक 
शिक्षा के स्कलों की संख्या में क्रश: 3 और | की कमी आ गई । कृषि और शारीरिक बह जर के 
स्कूलों की संख्या में कमी भ्राने का कारण यह था कि बिहार और मैसूर में कुछ कृषि-स्कूलों को ओर 
आंध्र प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के एक स्कूल को बन्द कर दियाआया। सबसे अधिक वृद्धि (89) 
वाणिज्य स्कूलों की संख्या में हुई इसके बाद क्रमशः तकनीकी झौर भ्ौद्योगिक स्कूल (82), अध्यापक- 
प्रशिक्षण स्कूल (73) , कला और दस्तकारी स्कूल (62) , इंजीनियरीं के स्कूल (8 ), आयुविज्ञान 
के स्कूल (9), कषि-स्कूल (3), अन्य स्कूल (3); और नौ-प्रशिक्षण स्कूल () झाते हैं। 
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छात्र 


व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों में तथा अन्य संस्थाओ्रों से संबद्ध इस प्रकार की कक्षाओं 
में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या में आलोच्य वर्ष में 3579 की 
वृद्धि हुई और उनकी कुल संख्या 3,42,448 (2,72,33] लड़के और 70,9 लड़कियां) हो 
गई। इस प्रकार पिछले वर्ष की प्रपेक्षा इस वर्ष | 6 प्रतिशत अभ्रधिक वृद्धि हुई । स्कलों में भरती 
किये गये छात्रों का विषयवार विभाजन नीचे दिखाया गया है:--- 





व्यवसाय 


957-58 958-59 

संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 

] 2 3 4 5 
कृषि 8,84 2*7 7,4व] 2-2 
कला तथा दस्तकारी 2,8645 4-2 5,696 4-6 
वाणिज्य 85,]69 27 : 78 98,754 28: 8 
इंजीनियरी 39,803 3.:0 47,26 3:9 
वन-विज्ञान 20] 0*] 237 0-] 
नौ-प्रशिक्षण ,785 0-6 ,95] 0-6 
आयुर्विज्ञान 8,26] 257 0,688 कं 
शारीरिक शिक्षा . 3,00 .0 3,639 दा 
े अध्यापक प्रशिक्षण 84,92 27:54 89,5[4 265५7] 
तकनीकी और श्रौद्योगिक 60,644 9.7 64,705 [8.-8 
पशु-चिकित्सा ,346 0-4 ,093 0-3 
ग्रन्य ],79 0*4 ,544 0-4 
जोड़ 3,06,729 00:0 3,42,448 00:0 


-... >> 2०3४. 


प्रकार 


“५७ 


सारणी [६एऋ[४--विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और 


संस्थाओं की संख्या 








957-58 4958-59 4957-58 
] 2 3 4 

कृषि 05 ]02 8,54 
कलाएं और शिल्प . ३3]2 374 2203 
वाणिज्य ९77 966 73,997 
इंजीनियरी . 00 8 39,79 
वनविज्ञान . 5 5 20] 
नौ-प्रशिक्षण . 4 ३, ,785 
आयुविज्ञान , 5 24 4, 88 
शारीरिक शिक्षा 39 38 2,736 
प्रध्यापक प्रशिक्षण . 90] 974 60,422 
तकनीकी तथा श्रौद्योगिक 4752 833 47,438 
पशु-चिकित्सा विज्ञान ]] ]0 ,346 
अन्य ]] 4 ,47 
भारत 3,232 3,563 2,43,404 





असमध्रापलभादरपभाजउचट++बफडहि, 


छात्रों की 


958-59 


लड़के 


अनिनिनिमानिन बनना नी तन 


/,358 
3,685 
65,266 
47,8 
237 
,93] 
3,349 
3,204 
64,708 
30,859 
(,093 
,503 


2,72,33] 





सामान्य शिक्षा से सम्बद्ध 
सामान्य शिक्षा से सम्बद्ध . 


के 


28] 


तकनीकी स्कलों के आंकड़े 











संख्या] व्यय हर किये गये. 
957-58 958-59 957-58 958-59 (95859) 
लड़कियां . सरकारी. 
निधियां 
6 7 8 9 [0 
रु० रु० 

30 53 33,87,35] 36,22,9।2 84-0 

0,574 2,0]] 5,4,580 7,82,7604. 47*«3 

,72 3,488 32,69,59 37,86,73] 0) 

84 98 ,7,34,237 ,42,27,623 72:0 

,52,637 ,22,046 400-:0 

2,93,505 5,07,350 93:6 

4,093 5,339 28,55,85 28,92,670 6:9 

364 435 3,67,0] 3,58,300 35:0 

23,770 24,806 2,26,59,925 2,54,28,767 87-9 

3,206 3,846 2,38,73,349 2,72,87,5334 79-8 

2,5,002 3,04,689  99:8 

32 4] 7,4,829 7,79,087 96-6 

63,325 70,7 7,2] ,30,48 8,2],00,403 76-7 

कक्षाएं शामिल नही है । 


तथा कालेजों में स्कूल शिक्षा पानेवाले छात्र भी शामिल हे । 


#न एज बन 


सारणी ,४४[४--विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े 
(क्रमश: ) 








विभिन्न आयस्रोतो से पूरे किए गए खर्च प्रतिछात्र वाषिक 





का प्रतिशत (958--59) आसत खर्च 
प्रकार पल 
स्थानीय ग्र्न्य 

मंडलोंकी फ़ीस धमंस्व आय- 957---- 958-. 

निधियां स्नोत 58 59 

] ]] (2 3 4 5 6 

रू० रू० 
क््षि ].0 ]5.0 43-9 488-9 
कलाएं और शिल्प ]:5 22-9 6-]] 22.2 ]9:9 88-9 
वाणिज्य 86.8 2-2 5-5 38-6 38-6 
इंजीनियरी 0.5 24:-0 .0 2:55 443:-9 446-4 
वन-विज्ञान 759.4 5]5:0 
नौ-प्रशिक्षण 3.9 [.7 0.8 724:7 674*-4 
आयुविज्ञान +'.3 45.9 4.] 0.8 363-:5 3]-4 
दारीरिक शिक्षा 2'.4 347 3-:2 5.0 [|40:6 3:3 
ग्रध्यापक प्रशिक्षण 0.3 4-4 3-3 4:-]]4 293.0 282-6 
तकनीकी तथा श्ौद्योगिक [.7 &.9 3:55 6.] 362-:3 379ऋ7 
पशु-चिकित्सा विज्ञान 0:2 23].] 300-4 
ञ्रन्य ३-4 853.6  68*3 
4.] 43.8 2-8 5:6 249:-0 252-4 





&“ ५) 


व्यावसायिक और 


जज 
अनीजलकजकन 


सारणी /.४»&४&४-विभिन्न राज्यों के 


नल 
की अक+जन_न. ्त 





ः छात्रों की संख्या व्यय 
राज्य हरकत सकल जीप कर पर कलम टली 707 निकल अप डी नरक अटल नरक 
लड़कियां खचे 
957--..56 956 -..59 937-..58 
| 6 ह। & 
मय का हर 
आंध्र प्रदेश 2,225 3,486 406,02,242 
आस।|म 78] 854 20,62,055 
बिहार [,6082 ,922 57,08,296 
बम्बई 2,08] 22,854 ,006,34,492 
जम्मू तथा कश्मीर [20 [99 4,22,273 
केरल 3,69] 4,[3 6,6,869 
मध्य प्रदेश ,94 ,3]3 50,0,480 
मद्रास 2,290 3,]32 66,55,252 
मेसूर 3,337 3,842 42,46,425 
उड़ीसा 420 4]8 83,79,92 
पंजाब 3,93] 4,525 40,52, 368 
राजस्थान 8] 64 20,08,977 
उत्तर प्रदेश 3,085 6,39] 86,[6,977 ' 
परद्चिमी बंगाल 7,902 8,730 72,73,5| 
अणप्डम/न और निकोबार द्वीपसमूह हे 5 हे 
दिल्ली 740 625 7,30,757 
हिमाचल प्रदेश 63 46 ,32,0086 
मनीपुर 9 22) 6,033 
जिपुरा 449 338 ,7,740 ' 
नेफ़ा 4 3 63,093 
पाण्डीचरी ]40 35 42, [3] 


63,325 70,!7 .. 7,2,30,48| 





तकनीकी स्कूलों के 


कं सममम«- >> अन्य, 
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आंकड़े 


सन्‌ 958 --.59 में निम्नलिखित आयश्रोतों से पूरे 





खर्चे किये गए ख़्चे की प्रतिशत 
सरकारी स्थानीय अन्य आय- 
निधियां मण्डलों की स्रोत 
958-.59 निधियां फ़ीस धरमस्व 
9 0 ]] [2 3 ]4 
रू 
58,90,750 8]-9 0-3 9.7 7.0 ].4 
3,77,668 90.7 0-2 77 0-4 :0 
63,5,454 95.2 0-5 252 श्र 2-] 
4,9],07,097 70:53 4-5 [7:2 [-| 9-9 
4, [2,53] 97-7 कि मर 2-3 
20,67,80] 77-97 86-3 0*2 5:86 
37,22,378 97-7 नह -2 0-2 0:9 
68,86,072 5].3 [«7 2-8 8:6 6-6 
47,97,54 46- | ।857 (*4 4-8 
2],62,92 88 - 9 न 755 :3 2-3 
49,09,877 74-:4  0-*] [4*9 4-4 6-5 
24,44, 0986 95.4 श्म 2*8 8 -0 
8,3,35 73-.3 -6 88-:6 0-व 6-4 
835,606,506 67.8 2-9 20:9 -4 7-0 
[68,255 00:0 सर के 
9,76,254 95. ] 2-5 2-4 
74,64 400:0 श 
,5,095 99 -3 ५७ टेप 
2,05,79 70<8 -0 28 -2 
],03,42][ 00:0 बज 
4,865 59-0 3]:0 
&8,2 ,00,403 76.7 -] 3-86 2*8 5-6 


*#(0९() 


क्रषि को छोड कर, शेष सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी । क्रषि पढ़ने वाले छात्रों 
की संख्या में कमी आने का कारण कृषि स्कूलों की संख्या में कमी होना था। छात्रो की संख्या में सबसे 
अधिक वृद्धि वाणिज्य-स्कूलों में (|3,583) हुईं । इसके बाद क्रमण: इजीनियरी स्कूल (7,4]3) 
अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल (5,327) और तकनीको और श्रौद्योगिक स्कूल (4,06 ) आते है । 
अन्य विषयों में छात्रों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नही हुई । 


व्यय 


व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों पर (संबद्ध कक्षा्थों पर किये गये व्यय को छोड़कर) 
किया गया प्रत्यक्ष व्यय 72,30,48 | रु० से बढ़कर 82, 0(0),403 र० हो गया । इस प्रकार इस 
व्यय में 3 .9 प्रतिशत वृद्धि हुईै। यह रकम सभी प्रकार की सस्थाओं पर किये गये कुल प्रत्यक्ष 
व्यय का 4.0 प्रतिशत थी । इस खर्च के लिए सरकार से 70.7 प्रतिशत, स्थानीय मंडलो से 
.] प्रतिशत, फ़ीस से 3 .8 प्रतिशत, धर्मस्वों से 2.8 प्रतिशत और अन्य आय-ल्रोतो से 5, 6 
प्रतिशत राधि प्राप्त हुई थी । पिछले वर्ष यही राशि क्रश: 75 .,.0, [4 .2, 3 3 और 6.4 
प्रतिशत थी । खर्च की कुल रकम में से सबसे अधिक व्यय तकनीकी तथा औद्योगिक स्कूलों पर 
(33. ] प्रतिशत) किया गया । इसके बाद अध्यापक प्रशिक्षण-स्कूलों पर 3 .[ प्रतिशत, और 
इजीनियरी के स्कूलों पर 7.3 प्रतिशत रकम खच्च की गयी । श्रन्य प्रकार के स्कूलों मे प्रत्येक पर 
कुल ख़्चे के ५ प्रतिशत से कम खर्च किया गया । यदि हम सब प्रकार के स्कूलों को एक साथ ले 
तो प्रत्येक छात्र पर किया जाने वाला वाषिक झौसत खर्चे 249 0 रु० से बढ़कर 252. 4 रु० 
हो गया । सबसे अधिक खर्च (674 4) रु० नौ-प्रशिक्षण स्कलों में श्रीर सबसे कम खर्च (]3 3 
रु०) शारीरिक शिक्षा स्कूलों में था । 


सारणी ,/ ४ ४-में विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक तथा तकनीकी स्कूलों के आ्रांकड़े 
दिये गये हैं । 


अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को छोड़कर (जिनका व्रिवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है) 
शेष सभी प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा 


है । 


क्षि-स्क्ल 


आलोच्य वर्ष में 3 क्रषि स्कूलों के कम हो जाने से इनकी संख्या |02 रह गयी । बम्बई में 
0 स्कूल और खोले गये, जब कि बिहार में 4 भौर मैसूर में एक स्कूल बन्द हों गया । उड़ीसा के तीन 
स्कूलों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में 
पंजाब के एक स्कूल के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके । जिन अन्य राज्यों में कृषि स्कूल थे उनके नाम 
आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पद्चिमी बंगाल और त्रिपूरा है । इन राज्यों में क्रषि स्कूलों की 
संख्या में कोई घटाबढ़ी नही हुई । कुल स्कूलों में से 88 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में [] का 
प्रबन्ध सहायता प्राप्त गर-सरक।री संस्थाओं के हाथ में और 3 स्कलों का प्रबंध ऐसी गैर-सरकारी 
संस्थाओं के हाथ में था जो सहायता प्राप्त नहीं थी। इन स्कूलों में और इनसे संबद्ध कक्षाओं में 
छात्रों की संख्या 8,[84 से घटकर 7,4]] रह गयी । इसका कारण, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
कुछ स्कूलों का बन्द होना था| फिर भी इन स्कूलों पर किया गया छुल प्रत्यक्ष-ब्यय 33,87,35 [२० 
से बढ़कर 36,22,9[2 रु० हो गया । इसका 84.0 प्रतिशत खर्च सरकारी निधियों से, | .0 
प्रतिशत फ़ीस से और 5 .0 प्रतिशत खर्च भ्रन्य आयख्रोतों से पूरा किया गया। आलोच्य वर्ष में 
इन स्कूलों में प्रति छात्र औसत वाबिक खर्च 488 . 9 रुपये रहा । 


इन स्कूलों के आंकड़े सारणी ।. ४ ४ [-..मे दिये गये है । 
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कला श्र दस्तकारी के स्कूल 


पिछले वर्ष के कला और दस्तकारी के 32 स्कूलों की तुलना में आलोच्य वर्ष में 3 /4 सकल 
थे। मध्यप्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में इन स्कूलो की सख्या में क्रश: .3 और 3 की कमी 
हो गई । दूसरे राज्यों में कला और दस्तकारी के स्कूलों की सख्या या तो बढ़ गयी या पिछले वर्ष के 
ही समान रही । इन स्कूलो की सख्या में सबसे अधिक वृद्धि केरल (52) में हुई। इसके बाद मैसूर 
([0) का नाम आत! है । अन्य राज्यो में | या 2 स्कूल ही बढ़े । प्रबंध सस्थाओ के अनुसार इन 
स्कूलों का विभाजन इस प्रकार है:--सरकारी स्कूलों की संख्या |05 और गैर-सरकारी संस्थाओं 
के स्कूलों की सख्या 269 । इन स्कूलों में 5,696 छात्र (3,685 लड़के भर [2,0[[ लड़कियां ) 
भर्ती हुए, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या |2,845 (2,27] लड़के और 0,374 लड़कियां ) 
थी । 


सारणी ।.&४४ा--कषि स्कूलों के आंकड़े 








प्रति छात्र 

संस्याओरो छात्रों की संख्या ग्रौसत 

राज्य की व्यय वाषिक 

सख्या लड़के लडकियां जोड़ खर्चे 

2 3 4 5 6 7 
रू रू० 

ग्रासाम ] 92 92 60,89] 662- 86 
बिहार !7 ,4277 48 ,45 7,0,.587 48-8 
बम्बई 43 3,507 3 3,.50 9,80,87 564-2 
मध्य प्रदेश 2] 592 2 594 ,09,757 484:86 
मंसूर 7 34] 34। 2,06,296 605:0 
उड़ीसा ! 28 .. 26 7,46 255-:2 
राजस्थान ][ 407 [07 33,070 309-| 
उत्तर प्रदेश 8 ,027 8,0277 4,77,370 406-4 
परिचमी बंगाल 2 66 66 82,966 499-8 
त्रिपुरा ] . के 7] ]4,642 206-2 


__  >ऊ>्झ्ऊऊर््््््््््ि-----त++++++++_+++++्+््7्7्+्४४|४|+| 


जोड़ 802 7,358 53 7,4व 36,22,92 488 -9 


इसमें संबद्ध कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है । 
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इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च 5.48,580 रु० से बढ़कर [7,82,764 
रु० हो गय।। इसमें से 47. 3 प्रतिशत खर्च सरक,र हारा, | .5 प्रतिनत खर्च स्थादीय सण्डलो 
द्वारा, 229 प्रतिशत फ़ीस से, 6'4 प्रतिशत घर्मस्व से और 22 : 6 ब्रतिबत अन्य आयश्रोतो 
से पूरा किया! गया। प्रति छात्र पर किया गया औसत वापिक खर्च ![8 9 रु० रहा, जो कि पिछले 
वर्ष के !!9.9 रु० से थोड़ा ही कम था। 


इन स्कूलों के राज्यवार आकड़े सारणी ॥.#& ४ ४€॥| में दिए गए हैं । 


बाणिज्य सकल 


झालोच्य वर्ष मे वाणिज्य स्कूलों की सख्या में 89 की वृद्धि हुई। इस ब्रकार इनकी कुल 

संख्या [66 हो गई । मध्य प्रदेश और उड़ीसा को छोड़ कर सभी राज्यों में इन स्कलो की सख्या 
बढ़ गयी । मध्य प्रदेश और उडीसा में इनकी सख्या वही बनी रही। जम्म और कश्मीर 

पंजाब, राजस्थान ओर उत्तर-प्रदेश और किसी भी सघ राज्यक्षेत्र मे कोई भी वाणिज्य स्कूल नहीं 
था। वाणिज्य स्कूलों की संख्या में सब से अधिक वृद्धि (32 ) आन्‍्ध्र प्रदेश में श्लौर सब से कम (| ) 
बिहार में हुईैं। कुल स्‍्कलो में से केवल सात स्कलो का प्रबन्ध सरकार करती थी। शेष स्कलो 
का प्रबन्ध गेर-सरकारी सस्थाओं के हाथ में था, जिनमे से 37 संस्थाएं सहायता-प्राप्त थी। 
इन स्कूलों श्रौर सामान्य शिक्षा के स्कूलों से संबद्ध वाणिज्य कक्षाओं में पढने वाले छात्रों की सख्या 
65,[09 (73,997 लड़के और [,72 लड़किया) से बढ़कर 98,754 (85,266 लड़वे 
आर 3,488& लड़किया ) हो गई। जिन-जिन राज्यों में ये स्कूल थे उन सभी राज्यों मे छात्रो 
की संख्या में वृद्धि हुई है। वाणिज्य स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च भी 32,96,50 
रु० से बढ़ कर 37,86,63][ रु० हो गय। । विभिन्न आयख्रोतों के अनूस।र खर्चे का विभाजन इस 
प्रकार था :---सरकार 5.5 प्रतिशत, फ़ीस---86 . & प्रतिशत, धर्मेस्व---2 . 2 प्रतिशत और दूसरे 
आयखस्रोत---5 5 प्रतिशत । इसमें स्थानीय मंडलों क। अंशदान नगण्य रहा। इन स्कलों 
मे प्रति विद्यार्थी औसत ख्चे पिछले वर्ष के समान ही (38.6०) रहा। 


विभिन्न राज्यों के वाणिज्य स्कूलों का व्योरा सारणी ./ ४ ५ [[[ से दिया गया है । 


इंजीनियरी स्कूल 

आलोच्य बे में [8 इजीनियरी स्कूल और खोले गए। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर 
[6 हो गयी जिससे 6 . 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेप सभी 
राज्यों में और दिल्‍ली, मनिपुर और त्रिपुरा के सघ राज्य क्षेत्रों में इजीनियरी स्कूल थे। किसी भी 
राज्य या संघ राज्य क्षेत्र मे इन स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं हुईं। आलोच्य वर्ष में राजस्थान 
और त्रिपूर। में पहली बार इजी नियरी स्कूल खोले गए । 


कुल स्कलो में से 66 स्कूलों का प्रबन्ध सरक/र और शेष 32 स्कूलों का प्रबन्ध गेर- 
सरकारी संस्थाएं करती थी । इंजीनियरी स्कलों और विभिन्न तकनीकी स्कूलों से संबद्ध इजी- 
नियरी कक्षाओ्रों में पढ़ने वाले विद्याथियों की संख्या 47,2[6 (47,6 लड़के और 96 लड़- 
कियां ) थीं। जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 39,803 (39,79 लडके तथा 84 लडकियां ) 
थीं। इन स्कलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष-व्यय भी [,7,34,237 रु० से बढ़कर ,42,27,623 
रु० हो गया। इसमें से 72.0 प्रतिशत खर्च सरकार, 0 5 प्रतिगत स्थानीय मंडलों, 24 0 
प्रतिशत फ़ीस, ! . 0 प्रतिशत धर्मस्व ओर 2.35 प्रतिशत ख्चे अन्य आयश्रोतों द्वारा पूरा किया 
गया । 


आलोच्य वर्ष में इन स्कलों में प्रति छात्र औसत वापिक खर्च 443 9 रु० से बढ़कर 446.4 
रु० हो गया । 

विभिन्न राज्यों के इंजीनियरी स्कूलों के विस्तृत आकड़े सारणी .&&०४९7 ४ में दिए 
गए है । 
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न हम छात्रो की संख्या न है 
संख्या लडके लड़किया जोड वाधिक खर्चे 
] 2. 3 4 ' 6 पर 
रु० रू० 
आंध्र प्रदेश ]]| 4,405 4,405 ]0,76,9] 383-9 
आसाम 3. ,036 ,036 7,54,069. 727:9 
बिहार ]4 3,020 3,020 45,33,680 507-8 
बम्बई 4. 7,977 8 7,985 3,54,692 478-7 
केरल 9 3,093 46 3,39 7,89,724  36]-4 
मध्य प्रदेश [0 ,666 ।,666 3,69,308 &2:9 
मद्रास 2. 3,363 3,363 2,4,559.. 2-9] 
मैसूर 3. 4,782 4,762 2,43,563 434-2 
उड़ीसा 3. ,454 ,454 6,06,084 424 -4 
पंजाब 6 2,66 2,66 4,56,560 286 - 3 
राजस्थान है 540 340 2,87,068  8697-| 
उत्तर प्रदेश 24 5,639 44 5,683 25,37,235 577:0 
पश्चिमी बंगाल 20... 6,004 6,004 33,58,525 340-3 
अण्डमान निकोबार 
द्वीपसमूह 8 6 
दिल्ली 2. 4,209 ,209 5,5,977 38-6 
मनिपुर । 46 46 83,442 4,27:6 
त्रिपुरा ] 60 60 47,06 783-6 
भारत 48 47,[8 98 47,276 व,42,27,623 446-4 


+ इसमें संबद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है। 


वन-विज्ञान के स्कूल 


बन-विज्ञान के स्कूलों की संख्या पिछले वर्ष की भाति ऊ ही रही । ये स्कूल झ्,साम, बस्बई 
और मध्य प्रदेश में थे। इन सब स्कूलों व। प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। इस स्कूलों में पहले वर्ष 
237 छात्र (सभी लड्के ) थे जब कि पिछले वर्ष केवल 20| (छात.) थे । दल विद्यालयों पर 
किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्चे |,52,637 रू० ने घट कर ,22,040 रू० हो गया। ओर यह सारा 
खर्च सरकारी निधि से पूरा किया गया। खर्च में कमी आने का क।रण यह था कि ऋ,लोच्य वर्ष मे 
दी गई वृत्तिकओं के खर्च को फिर से प्रत्यक्ष खर्बे मान लिया गया था। प्रति छात्र भ्रौसत बापिक 
खर्चे 5]5 . 0 रु० रहा । 


इन स्कलो के राज्यवार आकडे सारणी [>> ४ में दिए गए है । 


सारणी [ऋ%ऋ४५०४--वन-विज्ञान स्‍्कलों को आकड़े 





सस्थातश्री.. छात्रों की संख्या व्यय प्रति छात्र 
राज्य की ऋ्षनल्‍+ज-++++++>++-+ ग्रोसत 
संख्या लड़के लड़किया जोड़ वाधपिक खर्चे 
2 3 4 5 6 है 
स्र्० रू० 

ग्रसाम [ 74 ॥ 20 32,67] [,(43 - 6 
बम्बई 3 98 .. ०68 2,75&6 222* 0 
मध्य प्रदेश । 4]9 .. [9 67,4]7 5660-55 





भारत ० 237. 4,22,046 5]5:0 





नो-प्रशिक्षण स्कूल 


नौ-प्रशिक्षण' स्कूलों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। आलोच्य वर्ष में आन्‍्श्र प्रदेश में 
एक और स्कूल खोला गया । इन में से चार स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में श्रौर एक स्कूल का 
प्रबन्ध एक गैर-सरकारी संगठन के हाथ में था। पिछले वर्ष के [,795 छात्रों की तुलना में 
आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में |,95] छात्र (सभी' लडके ) भर्ती हुए। इन स्कूलों पर होने वाला 
कुल प्रत्यक्ष व्यय /2,92,505 रु० से बढ़ कर 5,07,350 रु० हो गया; किल्तु प्रति छात्र 
औसत खर्च 724 . 7 रु०से घटकर 674 .4रू० रह गया। कुल प्रत्यक्ष व्यय में से 93 .6 प्रतिशत 
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सरकारी निधियों से, 3 .9 प्रतिशत फीस से, । .7 प्रतिशत धर्मस्वों से ओर 0.8 तअतिशत भअन्य 
आयख्रोतों से पूरा किया गया । इन स्कूलों के राज्यवार अगकड़े नीचे सारणी ,2 २४ ४१ में दिए 


गए हे कल 


सारणी ]&%&४५[-.नौ-प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े 











सस्थाओ छात्रों की सख्या व्यय प्रति छात्र 
रज्य की कक: आश्रोसत 
संख्या लडके लडकिया जोड वापिक खर्च 
2 3 4. 5 6 हि 
रू रू 
आन्भ्र प्रदेश 2 69 .. 56]9  3,79,860 642-6 
बम्बई 2... / 33 .«६ 733 6,863,64 572-:2 
पश्चिमी बंगाल ] 599 .,. 599 4,.44,556 742-2 





जोड़ 5 495] .. [95 5,07,350 6/4* 4 





आयुविज्ञान के स्कूल 

आयुविज्ञान के स्कूलों की संख्या में 9 की वृद्धि होने से इनकी कुल सख्या 24 हो गयी। 
बम्बई में 5, मध्य प्रदेश में | और पजाब मे 3 और स्कूल खोले गये । कुल ल्‍्कूलों में से 60 स्कूलों का 
प्रबन्ध सरकार, 6 स्कलो का प्रवन्ध स्थानीय मंडल, 33 का सहायता-प्राप्त गर-सरकारी सस्थाएं 
और 25 रकलो का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता-प्राप्त नही थी। इन 
स्कूलों में और आयुविज्ञान कलेजों से संबद्ध स्कूल स्तर की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों 
की संख्या 8,28] (4, 88 लड़के और 4,093 लड़कियां) से बढ़कर 0,668 (5,349 लडके 
आर 5,339 लड़कियां) हो गयी । पिछले वर्ष के 28,55,85 रु० के खर्चे की तुलना में 4936- 
59 में आयुविज्ञान स्कूलो पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय की कुल रकम 28,92,670 रु० रही। 
विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार खे का विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधिया 07 .9 
प्रतिशत, स्थानीय मंडलों की निधिया 7.3 प्रतिशत, फ़ीस [5 9 प्रतिशत, धर्मस्व 4. | 
प्रतिशत और श्रन्य आयस्त्रोत [0.8 प्रतिशत । प्रति छात्र श्रौसत वाषिक खर्चे 3[| .4 रु० 
रहा, जब कि पिछले वर्ष मे यही रकम 363 . 3 रु० थी। 


आयुविज्ञान के स्कूलों के राज्यवार आकड़े सारणी 7.3 ४ ५] में दिए गए है । 


शारीरिक शिक्षा के स्कूल 

सन्‌ 958-59 में शारीरिक शिक्षा के 38 स्कूल थे, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 
39 थी। आन्ध्र-प्रदेश में एक स्कूल बन्द हो जाने के कारण एक स्कूल कम हो गया । कुल स्कूलों 
में से, 2 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार, | का प्रबन्ध स्थानीय मडल, 3 का सहायत। प्राय्त गर-सरकारी 
संस्थाएं, और 3 स्कूलों का प्रबन्ध, ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी, जो सहायता त्राप्त नहीं 
थीं। इन स्कूलों में और शारीरिक शिक्षा के कालेजों के स्कूल स्तर की कक्षाओं में भर्ती होने वाले. 
विद्यार्थियों की संख्या 300 (2,736 लड़के और 364 लडकियां) से बढ़कर 3,639 ( 3,204 
लड़के और,435 लंड़कियां) हो गईं। आलोच्य वर्ष में शारीरिक शिक्षा कालेजों पर कुल मिला कर 
3,58,300 ₹० का प्रत्यक्ष व्यय हुआ । जब कि 957-58 में यह ख्चे 3,67,/0[ रु० था। 
इसमें से 35.0 प्रतिशत खर्च सरकारी निधियों से, 2. | प्रतिशत स्थानीय मंडलों की निधियों 
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से, 34.7 प्रतिशत खर्च फ़ीस से, [3.2 प्रतिशत धर्मस्व से और 5.0 प्रतिशत खर्च अन्य 
आयस्रोतों से पूरा किया गया । शारीरिक शिक्षा स्कूलों में प्रति छात्र औसत वाधिक खर्च 83 3 
रु० रहा, जब कि पिछले वर्ष यह !40.6 रु० था । 
इन स्कूलों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े नीचे सारणी 3 ४ ४ ४ ७।]।[ से दिए गए है :--- 


सारणी [४४ ४शा।-शारीरिक शिक्षा के स्कूलों आंकड़ें 








संस्थाञ्रों की छात्रों की संख्या" व्यय प्रति छात्र 
राज्य संख्या बडा आऔसत वापिक 

लड़के लड़कियां जोड खरे 

] 2 3 4 5 6 है 

रूए रू० 
आन्भ्र प्रदेश ] 62 .. 62 268,94  454-7 
बिहार 2 79 79 - 0,630 59 -4 
बम्बई [4 80। 204 .005 ,87,98 86-3 
मध्य प्रदेश 2. 479 59 238 24,426 402-:6 
मद्रास ] 397 ]0 507 33,46 390-:0 
मेसर [7 4,.49] 62 .553 6,625 40: 0 
उड़ीसा 40. .. 40 3,08[ 327:0 

राजस्थान कि 26. .. 26 कर 

उत्तर प्रदेश ग 29 . .. 29 


जोड़ 38 3,204 435 3,639 3,58,300 ]3-3 
* इस में सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है। 


तकनीकी और झ्ोद्योगिक सकल 


आलोच्य वर्ष में तकनीकी और झ्ौद्योगिक स्‍्कलों की संख्या में 8] या 0. & प्रतिशत की 
वृद्धि हुईं। इस' प्रकार इनकी कुल संख्या 833 हो गई। केरल, राजस्थान और पाण्डीचेरी में 
इन स्कलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली में क्रमशः 2 और ! 
सकल कम हो गए। शेष सभी राज्यो में इन स्कूलों की संख्या बढ़ गयी । उत्तर प्रदेश में स्‍्कलों 
की संख्या में कमी होने क। कारण यह था कि कुल स्कूलों ने राज्य सरकार को अपने अकड़े 
नही दिए थे। दिल्‍ली में एक स्कूल बन्द होने से वहां उनकी संख्या कम हो गई । जम्मू और कश्मीर 
तथा हिमाचल-प्रदेश, लक््कादीव मिनिकाय और अमीनदीबी द्वीपसमूह, त्रिपुरा और नेफा के 
संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भी औद्योगिक और तकनीकी सकल नही था। सबसे अधिक नये सकल 
(54) बम्बई में खुले । इसके बाद क्रमशः मैसूर (8), पंजाब (7), पच्चिमी बंगाल (7) 
मध्यप्रदेश (5), मद्रास (4), उड़ीसा (3), आसाम (2), बिहार (2), अ्ण्डमान और निकोबार 
द्वीपसमूह, दिल्‍ली और मनिपुर (हरेक में [) के नाम अति है । इन स्कूलों में से 303 का प्रबन्ध 
सरकार, 20 का प्रबन्ध स्थानीय मडल, 284 का सहायता प्राप्त गेर-सरकारी संस्थाएं और 26 
स्कलों का प्रबन्ध ऐसी गैर-सरकारी सस्थाएं करती थी जो सहायत। प्राप्त नही थीं। स्कलों की 
संख्या में ।0 . 8 प्रतिशत वद्धि हुई जब कि इनमें भर्ती होने वाले छात्रों की संख्य। में 6. प्रतिशत 
वृद्धि हुई--अर्थात्‌ इनके छात्रों की संख्या 60,644 (47,438 लड़के और 3,206 लड़कियां ) 
से बढ़कर 64,705 (50,859 लड़के और 3,846 लड़कियां ), हो गयी। इन स्कूलों पर किया 
गया कूल प्रत्यक्ष व्यय 2,38,73,349 रु० से बढ़कर 2,72,8 7,534 रु० हो गया अर्थात्‌ इसकी 


न. 7 


मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में [4.0 प्रतिशत अ्रधिक हो गयी । खर्च की रकम में विभिन्न 
आय-ख्रोतो का अंशदान इस प्रक/र रहा : सरकार 60 0 प्रतिशत, स्थानीय मडल | ,7 प्रतिशत, 
फ़ीस 8.7 प्रतिशत, धर्मस्व 3.35 प्रतिशत और दूसरे आयस्रोत 0. | प्रतिशत । प्रति छात्र औसत 
वाषिक खर्च भी 362. 3 रू० से बढ़कर 379 , 7 रु० हो गया । 


ग्रौद्योगिक और तकनीकी स्कूलों के राज्यवार ब्योरे सारणी ५ 2९ /६ में 4ए गए है। 


पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्कूल 

आलोच्य वर्ष में पशु-चिकित्सा विज्ञान का एक स्कूल कम हो गया । इस प्रकार इनकी संख्या 
0 रह गयी । इस कमी क। कारण पजाब और बिहार, दोनो राज्यों में एक-एक स्कूल व) बन्द होना 
और बम्बई में एक और स्कूल को खोला जाना था। उन दसों स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ 
मे था। इन स्कूलों में श्रौर पशु-चिकित्सा-विन्नान के कालेजों से सबद्ध स्कूल स्तर की कक्षाओं में 
पढ़ने वाले विद्यारथियों की सख्या [,346 से घट कर [093 (सभी लड़के ) रह गई, और इन पर 
किया गय। कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 2,5 [,002 रु० से बढ कर 3,04,6 [9 र० हो गया । 


पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्कूलों पर किय्रे गए कुल प्रत्यक्ष खर्च में से 99 8 प्रतिशत खर्च 
सरकार द्वारा दिया गया और णेप 0.2 प्रतिशत खत्र फ़ीस से पूरा किया गय।। प्रति छात्र 
ग्रौसत वाषिक खर्च 23 . | रू० से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में 300 ,.4 रु० हो गया । 


वृत्तिक ओर तकनीकी कालेज 


सन्‌ 958-39 में देश में वुत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों की संख्या कुल मिलाकर 
542 थी, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 489 थी। इस प्रकार इनकी संख्या में 0 . 2 प्रतिशत 
वृद्धि हुई, जब कि [957-58 में 22 6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । उपर्युक्त सख्या में विश्वविद्यालय 
के अध्यापन विभागों की और कला और विज्ञान के कालेजों से संबद्ध वृत्तिक और तकनीकी वक्षाश्रो 
की संख्या को शामिल नही किया गया है। प्रबन्ध-संस्थाओ्रों के अनुसार वृत्तिक और तकनीकी 
शिक्षा देने वाले कालेजों की सख्या क। विभाजन इस प्रकार था :--सरक।र 257, स्थानीय मंडल 
3, सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं 92, सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं 
87। विषयो के अनुसार इनका विभाजन इस प्रक।र था :--कृषि 2[, वाणिज्य 33, इजीनियरी 
54, वन-विज्ञान 3, विधि 32, आयुरविज्ञान 0, शारीरिक शिक्षा 5, अध्यापक प्रशिक्षण 234, 
प्रौद्योगिकी 9, पत्रु-चिकित्सा-विज्ञान [7 और अन्य विषय 4। आलोच्य वर्ष में वनविज्ञान के 
कालेजों को छोड़ कर शेष सब विषयों के कलिजों की संख्या बढ़ गयी । वन-विज्ञान के कालेज की 
संख्या पिछले वर्ष की संख्या के समान रही । अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या में सबसे अधिक 
(30 ) वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमश: कृषि (4), इंजीनियरी, आयुविज्ञान और पशु-चिकित्सा- 
विज्ञान (हरेक में 3), वाणिज्य और प्रौद्योगिकी (हरेक में 2), विधि, शारीरिक शिक्षा तथा 
अन्य (हरेक में |) विषय आते हैं। 


छात्र 

वृत्तिक और तकनीकी कालेजों, विश्वविद्यालय फे संबंधित अध्यापन विभागों, अनुसन्धान 
संस्थाप्रो और वृत्तिक शिक्षा की संबद्ध कक्षाओं में अलोच्य वर्ष में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल 
संख्या [,82,|53 (,68,252 लड़के और 3,90] लड़किय!) से बढ़कर 2,0,669 
(4,85,784 लडके भ्रौर [5,905 लड़कियां ) हो गई । इस प्रकार इनकी संख्या 0., 7 प्रतिशत 
बढ़ गयी, जब कि' पिछले वर्ष इस संख्या में |2 .8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इन कालेजों में भर्ती 
होने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 
2[ . प्रतिशत थी। अन्य वर्षो के समाच ही सबसे अ्रधिक छोत्र (66,582) वाणिज्य का 
अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद अन्य पाठ्यक्रयों का अ्रध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 
इस प्रकार थी: शझायुविज्ञान (32,950), इंजीनियरी (3,820), अध्यापक प्रशिक्षण 


ध्ज्े 


(24,422), विधि (24,055), कृषि (0,87] ) , पज्ु-चिकित्सा-विज्ञान (5,37 ), प्रौद्यो- 


छा 


गिकी (3,435 |, अत्य विषय (,[3) , शारीरिक शिक्षा (745), और वन-विज्ञान (559) ! 
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व्यय 


आलोच्य वर्ष में वृत्तिक और तकनीकी कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 8,84,2,98 रु० 
से बढ़कर |,9,25,093 २० हो गया । इस प्रकार व्यय में 26 ,7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
यह रकम विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 26 . 5 प्रतिशत और 
सब प्रकार की संस्थाओं पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 7 . 5 प्रतिशत थी । खर्च के लिए विभिन्न 
आयशज्नोतों का अंशदान इस प्रकार था : सरकार 67.9 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 8.7 प्रतिशत, 
फ़ीस 22.35 प्रतिशत, धर्मेस्व 3 .4 प्रतिशत और अन्य आयस्रोत 5.5 प्रतिशत । व्यय का सबसे 
अधिक भाग (39 .4 प्रतिशत) झायुविज्ञान के कालेजो पर खर्च हुआ । इसके बाद क्रमश: इंजीनियरी 
कालेज (27.9 प्रतिशत ), अध्यापक प्रशिक्षण कालेज (0.6 प्रतिशत), कृषि कालेज (8.6 
प्रतिशत), वाणिज्य कालेज (4.2 प्रतिशत), पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज' (4.] प्रतिशत), 
विधि-कालेज (2.0 प्रतिशत), प्रौद्योगिकी कालेज ([.5 प्रतिशत), वन-विज्ञान के कालेज 
(0.7 प्रतिशत), और शारीरिक शिक्षा के कालेज (0.6 प्रतिशत) आते है । शेष कालेजों पर 
खच की गयी रकम वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों पर किये गये खर्च की 0.4 प्रतिशत 
रही | सारणी के (0) से (4) तक के खानों में विभिन्न प्रकार के कालेजों पर किये गये खर्चे 
का आयमच्नोतों के अनुसार विभाजन दिखाया गया है। वाणिज्य, वन-विज्ञान और विधि को छोड़ 
कर शेष सभी प्रकार के कालेजों पर खर्च की गयी रकम का उल्लेखनीय अंश सरकारी निधियों से 
प्राप्त हुआ, और व।णिज्य, वन-विज्ञान और विधि के कालेजों का खर्चे मुख्यतया फ़ीस से प्राप्त आय 
से पूरा किया गया । स्थानीय मंडलो ने केवल वाणिज्य, आयुविज्ञान और प्रौद्योगिकी के कालेजों 
को चलाने के लिए अशदान दिया, परन्तु उनके अशदान की रकम भी बहुत ही मामूली थी। जहां 
तक धर्मस्व और अन्य आय-स्रोतों का संबंध है, उनसे प्राप्त रकम केवल प्रौद्योगिकी कालेजों 
(25 .7 प्रतिशत ) के सम्बन्ध में ही उल्लेखनीय रही । 


सभी प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों में प्रति छात्र औसत वाषिक खर्च पिछले वर्ष 
के 70 4 रु० की तुलना में 800 2 रु० था। यह खर्च सबसे अधिक वन-विज्ञान के कालेजो में 
(506 .4 रु०) और सबसे कम विधि कालेजों में (58 .8 रु०) रहा । अन्य कालेजो मे यह 
खर्च ]90.6 रु० (वाणिज्य के कालेज) से लेकर [402.6 रु० (अन्य कालेज) के बीच रहा। 


उत्तीर्ण छात्र 

वृत्तिक डिग्रियो ओर समकक्ष डिप्लोमों मे उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या आलोच्य 
वर्ष में 43,994 (38,735 लड़के और 5,259 लड़किया) से बढकर 49,250 (43,734 लड़के 
और 5,56 लड़किया) हो गई | सबसे अधिक छात्र (5,208 ) अध्यापक-प्रशिक्षण ग्रेजुएट 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे इसके बाद क्रमश: वाणिज्य (4,527 ), विधि (6,498 ), इंजीनियरी 
(4,56), आयुविज्ञान (4,083) और कृषि (2,[59) के नाम आते हैं। शेष व्यवसायों में 
ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी । 


सभी प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारिणी «(]--में 
सिलसिलेवार दे दिये गये हैं । 


अध्यापक-प्रशिक्षण कालेजों को छोड़कर (जिनकी चर्चा पिछले अ्रध्याय में की जा चुकी है) 
कालेज-स्तर की विभिन्न प्रकार की वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण, नीचे दिया जा 
रहा है:-- 
कृषि कालेज 

आलोच्य वर्ष में कृषि कालेजों की संख्या 24 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें विश्वविद्यालयों 
के कृषि अ्ध्यापन विभागों और अन्य विषयों के कालेजों से संबद्ध कृषि कक्षाओं की संख्या शामिल 
नहीं की गयी है । कृषि के कालेज जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष सब राज्यों में मौजूद थे । 
संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली में ही एक कृषि कालेज ह | के केवल उत्तर प्रदेश और मध्य- 
प्रदेश राज्यों में ही कृषि कालेजों की संख्या बढ़ी । कुल कालेजों में से 23 का प्रबंध सरकार और 
2---5 १. 07:50॥7./62 
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सारणी #(!---विभिन्न प्रकार के वृत्तिक 
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संस्थाओं की संख्या * 


मिमानक न ााााााांभाआएएााणां जहर» 





भामाापमहावीमाड़ी उ०पमममाममा 


विषय लडके 
]957--.58 9598.....59 


>सपकरन्‍मतन मल ियत-3332म मन ०प+म न मनकगकनपन० कक फन-+-3५ 4५५७५ अन++ लक नी ८ कलनननम कक 


957----58 958-..--.59 


जा आााआाआाणाणाआााआ 





छात्रों की 





मनी ७४७७एाआ सिभित-मज जल अतटलफल का लक नलललक ना पलपल फेल पन+-+नननमम न «०. 7--++++>मननमान+-.. 3 जल भाकतकीपक पान मम. हक #ल्‍ततत प०भरनी- कल तन ऊ4न०५५ ६५५» ++मआक५ ५५ .3म-पपनवमनइभकननवेकक, 





! 2 3 4 5 

कृषि 25 29 9,242 0,776 
वाणिज्य 33 35 62,72 66,002 
इंजिनियरी 50 54 25,380 3,.70 
वन-विज्ञान 3 3 342 339 
विधि 3 32 22,7 23,458 
आयुविज्ञान. 06 ]0 25,072 26,950 
शारीरिक शिक्षा 4 5 535 60/ 
अध्यापक प्रशिक्षण 203 234 4,644 6,200 
प्रौद्योगि है 8 2,949 3,402 
पणु-चिकित्सा 4 7 4,803 5,06 
भ्र्त्म > है 286 ,02 

जोड़ 489 542. ,68,252. ,85,784 





अपन नमन नाना ता: िलाणएगगिएणएण.. टन णएशएण:एएकाजएण न 


' *उसें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेंजों से सम्बद्ध 
-.. थेंदबंबियालयों के अ्रध्यापन विभाग तथा संपमान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध वक्षात्रं 


30 


और तकनीकी कालेजों के आंकड़े 








संख्या ] 958-59 में किए 
गये व्यय का प्रतिशत 
ड्कियां रा .. सरकारी 
957-.--58 958-.-59 957---58_ 958-...59 ३ 

6 हा 8 9 0 

रू० रू० 

62 95 75,05,276 96,68,78[._ 76-7 
494 580 39,43,338 46,8,560 6-2 
53 [![0 2,36,9,7 3,॥2,59,03.. 66-2 
५ बे 7,85,48] 7,80,308. 8-3 
48] 597 20,4],205 22,49,992 5-0 
5,245 6,000. 3,32,7,580 हे 4,40,6,062.. 72:9 
6 38 6,63,086 7,4,489 . 75-] 
7,407 8,222 4,03,39,025  . ,9,,870 76:0 
9 33 ,69,465 ** 6,57,87 . 62:8 
29 29 4व,3,98 -«. 45,40,3] 83-0. 
डु स्‍0। . 8,97,773 .,. 4,63,667 76-0 
3,90।. 5,905 8,84,2,98 ,9,25,693 67-9 





कक्षोाएं सम्मिलित नहीं की गई हैं। 
के छात्रों की संख्या भी झामिल हे ॥ 
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सारणी &("--विभिन्न प्रकार के वृत्तिक 


ऋचा एए ४ क४2४0स्‍ल्‍0७७७॥७४४७७७७७४७ए्लआ/७४ााााााौ॑ा/भ[ा८ आंच आपका कार हा अजब मजा अल नद टजलल 
958-...59 में किए गए व्यय का प्रतिशत 








विषय ाआभधभपल +»लभ३भजफफ"/)!),)् रे जज". ५+ 
स्थानीय मण्डलों की 
निधियां फ़ीस' धरंस्व अन्य आयनन्नोत 
मत माली आह हो पतली न थक की मल कीटन ललम न वी कर के कक त कमल लीड मिकि सकी, 
[ ]] 2 3 (4 
क़्षि बे ]:3 0-9 [.[ 
वाणिज्य ५५ है 5, 26 के 
इंजिनियरी ९० 25: 4 3-0 35*4 
वन-विज्ञान # 8] 57 
विधि दे 9[-4 रे 3-6 
आयुविज्ञान ("9 6*-2 49 4' ६ 
शारीरिक शिक्षा न 6*2 3*8& 2"9 
अध्यापक प्रशिक्षण ३६ [4-7 2 3*4 
प्रौद्योगिकी 5 ]-5 3*0 22*7 
पशु-चिकित्सा नह ।2*8 पे 4९2 
अन्य हे 24*0 88 
जोड़ 0*7 22*5 3ल्‍4 . 9*» 


प्रतिछात्र औसत वाषिक खर्चे 
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और तकनीकी कालेजों के आंकड़े (जारी) 





(डिग्री और समकक्ष डिप्लोमा परीक्षा ) में उत्तीर्ण 
छात्रों की सं 








छात्रों की संख्या 

957---58 958-...59 लड़के लड़कियां जोड़ 

5 6 [7 8 9 
4,[73-:4  4,23:6 2,5] 8 2,59 
69 : 2 90-6 ]4,359 ]68 4,527 
8]4*:8 95] «3 4,560 4,56व 
4,636-:4 4,506-4 06 06 
53 - 4 568 * 8 6,3] 87 6,498 
ध,[73:0 ],442*3 3,38| 702 4,083 
509 -5 6|-7 402 80 482 
54] * 4 0.5 0,845 4,363 5,208 
4,322:9  4,290-] 696 2 698 
85] - 8 93]-35 823 2 825 
587*<5 [462*6 00 3 03 
70-4 800-2 43,734 5,56 49,250 
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सारणी ऋ(]-.वृत्तिक और तकनीकी 





संस्थाओं की संख्या 





छात्रों की 








राज्य है 
957----58 958---59  495+---58 958-...59 

] / 3 4 30 
आ्रान्श्रप्रदेश ध ॥॒ 24 27 2,050 2,97 
ग्रासाम' , हे ४ & 9 2,985 ३3,29| 
बिहार . न्‍ ; 27 27 ]2,565 ]3,448 
बम्बई . ध 6 37 32,67] 35,453 
जम्मू तथा कव्मीर 3 3 26 270 
केरल , रु 23 26 4,642 5,745 
मध्य प्रदेश मे 3] ३34 0,58 2,288 
मद्रास . रा 34 35 ],668 3,446 
मेसूर . न्‍ । 56 62 ],397 3,755 
उड़ीसा ]6 [7 ,93 2,82 
पंजाब . ; ४ 33 33 6,025 6,349 
राजस्थान ; ]9 ]9 9,35 0,705 
उत्तर प्रदेश. . हे 43 52 25,669 27,363 
परद्िचमी बंगाल . द 38 45 22,790 24,566 
दिल्ली . हे डे 0 ! 3,733 4,025 
हिमाचल प्रदेश . » ] 47 34 
मनिपुर , हि ध् रे 28 86 
त्रिपुरा . ; हे 2 2 4] 45 
पाण्डिचेरी ४... 3 2 9] 34 
भारत . 489 542 ,68,252 ,85,784 


मा मम 
' 'कबिदंवविद्यालय ब्िक्षों खिभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध कक्षाएं शामित 
[विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध कक्षात्रों 
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कालेजों के राज्यवार आंकड़े 








958-59 
संख्या में किये गये 
व्यय खर्च का प्रतिशत 
लड़कियां हज 
बाज काका जज अाउ पल कला कक राजकीय 
957---538 958-..59 957--.58 958-59 निधि 
6 है 8 9 0 
रू० रू० 
693 920 5,25,96] 73,9, 56 70*-4 
68 0] 6,99,0[4 22,69,27[ 87.4 
296 32| 56,25,763 64,34, 303 72:5 
3,494 4,023 4,84,6,3[4 2,26,4,20 50-3 
87 79 2,29,65 2,54,479 93:0 
849 892 9,90,54 27,52,222 6-| 
544 633 48,95,297 83,98,656 82*2 
,032 ,302 84,78,484 ,03,50,763 62*-3 
,245 ,386 486,75,644 56,862,555 54:6 
24 454 [4,4,057/ 6,73,333 87-:0 
,692 2,00 53,00,967 73,03,423 5.:8 
97 242 29,70,2/79 38,65,05।. 73-53 
,446 ,0682 63,5,687 77,93,882 72-53 
],325 ,457 ,37, 57, 53 ,57,37,702 79-9 
377 64] 69,90,496 89,67, 359 85 -4 
] [2 38,479 54,490 00:0 
3 का ब कर 
& 72,223 8,242 99-:6 
27 4] ,25,097 3,46,894 .. 92-0 
3,90] 45,905 8,84,2,98 - ,9,25,693 67-9 





नहीं । दे ; 
के छात्रों की संख्या भी शामिल है । 
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सारणी ऋ८।--वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकडे (जारी) 








]958-59 मे किए गये खर्च का प्रतिशत 





अनाएनपक-# अप कम नस जन +क 5तका-+ लाल पक >रनननयनातारमिपाम का. 








राज्य स्थानीय बोर्डों की. शुल्क धर्मस्व ग्रन्य स्रोत 
निधि 

[ [] ]2 3 [4 
आन्ध्र प्रदेश  . | ३० ]7«-4 0:6 :6 
आसाम . ; हे म [] «7 कम 0-6 . 
बिहार . । 0*:0 23 *4 0-5 3"0 
बम्बई: . | । ३०7 36-54 (052 9-4 
जम्मू तथा कश्मीर न क 750 ् नह 
केरल . न 55६ 3752 कर 20 
मध्य प्रदश 0-0 3-:0 0-8 4.0 
मद्रास . र 24*0 ]2*] :6 
मेसूर . मर 42*6 0-0 26 
उड़ीसा . 3 9.4 0ः] 3.8 
पंजाब . हे ; नह 2453 25-4 *3 
राजस्थान प # 9.5 ]7-8 7-4 *3 
उत्तर प्रदेश... . 0*:0 ]7-4 (*«7 8.6 
पश्चिमी बंगाल . ।$ 0*:0 ]4-9 0*4 4*6 
दिल्ली . ९ म 755 0*6 6'5 
हिमाचल प्रदेश . 
मतनिपुर ४ ना मा पे 
अजिपुरा . मा न का का 0*4 
पाण्डीचरी स्‍ नह 8-०0 


भारत 057 22"35 3-4 ५ 
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शेष का प्रबन्ध ग़र-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था । कृषि कालेजों में और संबद्ध कक्षाओं में भर्ती 
होने वाले छात्रों की कुल संख्या 9,304 से बढ़कर 0,87] हो गई । दिल्‍ली को छोड़कर, जहां 
छात्रों की संख्या में कमी हो गयी, शेष सब राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई । 
- कषि-कालेजो पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 75,05,276 रु० से बढकर 96,68,/8[ रु० 
हो गया । इस प्रकार इसमें 23 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। इस खर्च का 76.5 प्रतिशत सरकार ने 
पूरा किया, जब कि शेष आय-खोतों से प्राप्त रकम इस प्रकार थी: फ़ीस [.3 प्रतिशत, धर्मेस्व 
0.9 प्रतिशत और अन्य आय-ख्रोत [ .3 प्रतिशत । कृषि कालेज में पिछले वर्ष की (,73 ,4 
रु०) की तुलना में आलोच्य वर्ष में कृषि कालेज में प्रति छात्र औसत वाषिक खर्च ,23 .6 रु० 
था। कृषि में स्नातक और स्नातकोत्तर डिय्रियां प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: ],900 
और 259 थी । इन कलेजों का राज्यवार विवरण सारणी ९ में दिया गया है । 


वाणिज्य के कालेज 


सन्‌ 958--59 में वाणिज्य-कालेजों की संख्या 33 से बढ़कर 35 हो गई । आन्ध्र प्रदेश 
और पश्चिमी बंगाल दोनों में एक-एक नया कालेज खोला गया। कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन 
विभागों और सामान्य शिक्षा के कालेजों से संबद्ध कक्षाओं में भी वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था की 
गई। कुल कालेजों में से, केवल 6 कालेजों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था, जब कि शेष 29 कालेज 
गैर-सरकारी संस्थाओं के नियन्त्रण में थे। इन कालेजों में और संबद्ध कक्षाओं में छात्रों की सख्या 
3,376 बढ़ गयी और 66,582 (66,002 लड़के और 580 लड़कियां ) हो गई । आन्श्र प्रदेश 
और, उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सब राज्यों में छात्रों की संख्या बढ़ी । इन कालेजों पर किया गया 
कुल प्रत्यक्ष व्यय 39,43,338 रु० से बढ़कर 46,8,560 र० हो गया--पश्रर्थात्‌ उसमें |7 . | 
प्रतिशत वृद्धि हुई। इस खर्च का लगभग दो-तिहाई (75.5 प्रतिशत ) फ़ीस से पूरा किया गया और 
सरकार से 0.2 प्रतिशत, धर्मस्व से 2.6 प्रतिशत और अन्य आय-ख्रोतों से 3. 7 प्रतिशत मिला । 
इस सम्बन्ध में स्थानीय मंडलो का अंशदान नगण्य था। प्रति छात्र औसत वाषिक खब में थोड़ी सी 
(89.2 रु० से बढ़कर 90.6 २०) वृद्धि हुई। इस वर्ष |2,75 छात्रों (2,68 लड़के 
और 33 लड़कियां ) को वाणिज्य की स्नातक डिग्री और उसके समकक्ष डिप्लोमा तथा ,776 छात्रों 
(,74] लड़के और 35 लड़कियां ) को स्नातकोत्तर डिग्री दी गई । 


इन कालेजों का राज्यवार विवरण सारणी &(9 में दिया गया है । 
इंजीनियरी कालेज 


पिछले वर्ष के 50 कालेजों की तुलना में 958-59 में देश में इंजीनियरी के 34 कालेज थे । 
इस वृद्धि का कारण यह था कि केरल में दो नये कालेज और मद्रास, बम्बई तथा मैसूर में एक-एक नया 
कालेज खोला गया । दिल्‍ली में एक इंजीनियरी कालेज कम हो गया, क्योंकि दिल्‍ली के स्कूल आफ़े 
टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एण्ड झ्राकिटेक्चर' को झालोच्य वर्ष में वास्तुशिल्प का कालेज मान लिया 
गया था। कुल कालेजों में से 27 कालेजों का प्रबन्ध सरकार, 24 कालेजों का सहायता-प्राप्त 
गैर-सरकारी संस्थाएं और 6 कालेजों का प्रबंध ऐसी ग़ैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता 
प्राप्त नहीं थी। इन कालेजों के भ्रतिरिक्त अलीगढ़, अ्न्नमलइ, बनारस, रुड़की, उत्कल विश्वविद्यालयों 
में, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में, भौर प्रौद्योगिकी के कुछ कालेजों में भी इंजीनियरी की 
शिक्षा की व्यवस्था की गई। कालेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और डिग्री और डिप्लोमा 
पाठ्यक्रमों से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25,433 से बढ़कर 3 320 हो गई । 
उत्तर प्रदेश को छोड़कर छात्रों की संख्या सभी राज्यों में बढ़ी । 


“७०७० 


सारणी #(ता-...कृषि 








संस्थाश्रों छात्रों की संख्या 
राज्य की: रवक्रनिन न नल रेप विन कल नम कक व्यय 
संख्या लडके लड़कियां जोड़ 
[ 2 हे 3 रथ रा 5 6. 
लक कट बी सकल लिन पी पक कीन न की हे 
ग्रांश्र प्रदेश 2 603 2] 624 0,4,320' 
ग्रासाम' 208 2086 3,85,53; 
बिहार . 2 537 537 7,77,0]2 
बम्बई . 5. [,0683 7 व,690. 20,58,753 
केरल ] 297 [7 3]4 ,96,86 
मध्य प्रदेश 4. 4,0]3 ,03 8,42,62: 
मद्रास || 856 9 875 5,7,76 , 
मैसूर 2 758 [ 759 6,87,05 
उड़ीसा . ] [7] ध7] 2,00,200 
पंजाब ] 784 784 6,83,3] 
राजस्थान 2 550 550 6,53,472 
उत्तर प्रदेश 5 2,84 23 2,837 2,34,57 
परदिचमी बंगाल ॥ 2]7 3 220 3,02,494 
दिल्ली . |।|. 285 रथ 289. ,6,826 
जोड़ 29 40,776 95 0,87# 96,68,78! 








[इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है । 
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कालेजों के आंकड़े 
प्रतिछात्र औसत उत्तीर्ण छात्र 


वाषिक खर्च 
स्नातक स्नातकोत्तर 


लड़के लड़कियां जोड़ लड़के लड़कियां जोड़ 


है 6 9 0 [] (2 3 


रु० 
,625«5 !26 4 30 
,85] 7 3 ... 3 
,446 * 9 (48 ... [48. 32 ७६ ४. 352 
ध.26!-:5 28 .. 28 20 ... 20 
834-0 73 .. 73 
83 -4 84 ... 84 24 .. . 24 
,04- (29 3 32 
, 4,045-8 2 ध3 9 क्‍ रा 9. 
,70-8 25. ... £,+ + अ  म। क 
,588 -7 24 .... [224 49 ...... 9 
,488 - 5 58... 58 
96.9 6[] .. 6]]_ 46 हे ]46 
2,749 - 9 24... 5. के हा 9 
2,63-5 46... 46.9... ... 


,23.6 ,892 8 ,900 259 ... 259 
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सारणी &(]५-..वाणिज्य 











संस्थाओं छात्रों की संख्या| 
की साय अदा कर क व्यय 
राज्य संख्या लड़के लड़कियां जोड़ 
] 2 3 हे 5 ः £ 0 
रा 20 अर पारा रू० 

आंध्र प्रदेश . ; 2. 3,66] [5 3,676 |,,53] 
आसाम' ,374 [] ,385 हे 
'बिहार 2 6,284 6,284 3,90,500 
बम्बई ]6 3,786 397 44,83 25,2,736 
जम्मू तथा कद्मीर [ ]27 [27 39,704 
केरल | [,726 40. 4,766 8,873 
मध्य प्रदेश 2... 5,026 5,033 2,67,569 
मद्रास' 2,395 2,399 रद 
मेसूर 4. 3,720 38 3,758  3,38,537 
'उड़ीसा 404 404 कि 
पंजाब ल्‍ 205 ड 205 ,24,467 
राजस्थान 6,65 [4 6,629  2,47,334 
उत्तर प्रदेश , की 8,639 8,639 +3 
पश्चिमी बंगाल 2. 0,534 47 40,58] 2,52,379 
दिल्ली ] 4,65 3 व,88 3,05,890 

मनिपुर हि ०» 866 4 ]90 
त्रिपूरा 35 35 ह 
भारत 353 66,002 580 66,582 46,8,560 


| इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होनेवाले छात्रों की संख्या भी शामिल है। 
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कालेजों के आंकड़े 


प्रतिछात्र उत्तीर्ण छात्र 
गसत 
. वा५षिक खर्चे स्नातक स्नातकोत्तर 
लड़के लड़कियां जोड़  उलडके संडकियाँ लोड 
प्र 68 9 ]0 [] 2 3 
रू० -ज-ज्खजख+ख_ --ररररऊः 
22-0 883 5 8886 56 ] 3./ 
30 ३३ ]30 [7 ९३५ 47 
]45-7 665 20 665 2 न 2 
429-:3 ,658 92 ,950 95 ]2 207 
3]2-:6 ]7 हा ]7 
9]-6 56] 24 582 हक ३2५ 
249 - | 729 श्र 729 ]62.. 22 84 
के 948 ] 949 पे न हे 
3-:6 259 6 265 ० है 
हे 95 है 95 बट के के 
723: 86 46 ] 47 2 हक 4 
24*5 59] मा 59] 55 ५5 55 
2,245 »«. 2,245 695 श 695 
38-2. 3,276 7 3,283 325 हक 9. जल 
389 2 286 ०४ 286 ध5 रे (5 
9 च्ह 9 ५५ 22 हे 
20 दो 20 


९०५७..-..५....५-५.-ननरनमवानक---०-- नमन पा जन-नननननन---मननन-ननमन-++ 3 फेसमममना +नन नमक सनक नमन नभकननम न मन नमन नमन++ नमन +नननननीनन न न ननान न न नमन कक “+नन-नत नीनीन न नमन +-+नन नी नननीननीनीननननननन+नीननीनी नीयत. की. स्‍_+_+++*॒ 


]90.6 2,68 ध33 2,5  ॥,खी 35 ,776 


हज टिक जी किलतमि शक द नकद मिलन कक अल लक मल मजा > लक बल अभय अप जम मपय पं 2 जम 74 57८ उंचा राणा 
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सारणी &(५-..इंजीनियरी 











संस्थाओं छात्रों की संख्या 
राज्य की “कमल 5 ४40७ व्यय 
संख्या 
लड़के लड़किया जोड़ 
] 2 3 रथ 5 6 

न बा पक का 

आंध्र प्रदेश 4. 2,327 2,327 4,74,535 
आसाम . ] 380 380 4,56,8] 
बिहार . की. 2008] 2,77 30,56,325 
बम्बई ]0 5,384 37 5,42] 67,69,07! 
केरल 3 ,262 39 4,30]| 6,25,234 
मध्य प्रदेश 4. 4,952 2 4,954 22,55,40 
मद्रास 7 3,964 4. 3,968 33,6,425 
मैसूर 7 3,748 7 3,755 2,58,56 
उड़ीसा , ] है 6 272 2,93,530 
पंजाब , 3 4,06 ,06 7,83,578 
राजस्थान 2 988 988 2,0,083 
उत्तर प्रदेश 2. 2,82] 3 2,824 8,56,856 
पदिचमी बंगाल . 4. 3,928 ।2 3,940 64,48,322 
ठ प] 86. 6 867 4,.54,956 


दिल्ली ., 





भरत. 54 3व.70. ]0 3,820 3,2,59,03 


>इश+माकाममकनभभायंपा मं पानभा ७७५ का +धाउ+4म वध 0००७५न ०४५४ ००० १०० भाभगभ नव वक करवा कक्‍५९५५०५,घनपर नाम ल्‍ाइानाराधकरम] ५० भधाभ> भा भ भाप पाकनाक न पान पान 4ाऊ एन कम न के ५ पाक माना पक, 
।इसमें सम्बद्ध कक्षाश्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है । 
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कालेजों के आंकड़े 
कप 3 मा मन अल नी अ अनिल जनक हल विन टकिश न कल िनिरिन नमक कर 
प्रतिछात्र उत्तीर्ण छात्र 





आसत पाजजडज,पिपभप3धभपधपपजहज_-्क्‍-ज-अ..... 
वाधिक खर्चे स्नातक स्तातकोत्तर 
लड़के लड़कियां जोड़... लड़के. लड़कियां... जोड़ 
नमन 
7 8 9 0 [ !2 3 
ऊज्ल्नपफतफकजजजन-+++_ 
698.8 . #7. .. 377 
,200-5 कर 
[॥25.7. 30।  .. 30] ॥ व ! 
808.7 ,043..... ,043 3 कि 3 
58-6 00 .. ]0 हा 
8.54.2. 825 .. ]25 5 का 5 
939.0. 467... 467 53 ] 54 
3397-55 500 .. 50 34 के 34 
],079 2 श हे के 
943 -7 55... 55 3 
,078-:5 449 . .. ]49 4 4 
,240-.0 462. .. 462 ५. 
2,075:4 669 .. 669... 0 हल 0[ 
760:6 78... .. 78 रे 98 


न्‍शज््त्््व्षककक्मनमम्मषपमपप धो व मधपषम ष भव धिधधपष्चचलच्म्थ्वचधषममणमथप्र कद ७ऋ ० कननम क्ष्लजआ >८ उप ८२855 पल कप 72 कब 3नह.औ पर जल न किट लिप 


95]-3 4,346 52 4,346 24 । 25 


> | 


इंजीनियरी के कालेजों पर कुल मिलाकर 3, [2,59,0[3 रु० का प्रत्यक्ष ख़्च हुग्रा 
जब कि पिछले साल 2,36,9[,77] रु० खर्च किये गये थे । इसके लिए विभिन्न आयमसौरोतों से प्राप्त 
होने वाली रकम इस प्रकार थी : सरकार 66 .2 प्रतिशत, फीस 25 4 प्रतिशत, धर्मस्व 3.0 . 
प्रतिशत और अन्य श्राय-खोत 5 .4 प्रतिणत । प्रति छात्र औसत वापिक खर्च 84 , 8 ० से बढ़कर 
95[ .3 रु० हो गया । इजीनियरी में स्वातक ओर स्नातकोत्तर डिग्री लेने वाले छात्रों की कुल 
संख्या पिछले वर्ष के क्रद्य: 4,062 (4,06] लड़के और | लडकी ) ओर [46 (सभी लड़के) 
छात्रों की तुलना में आलोच्य वर्ष में क्रमश. 4,346 (सभी लड़के) और 2[5 (24 लड़के और 
| लड़की ) हो गयी । इन कालेजों के राज्यवार आंकडे सारणी 2५(४ मे दिये गये है । 


वन-विज्ञान के कालेज 


वन-विज्ञान के कालेजों की संख्या पिछले वर्ष की भांति 3 ही रही । ये तीनों संस्थाएं सरकारी 
थीं। इन कालेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रालोच्य वर्ष में 5] 2 से बढकर 559 
(सभी लड़के) हो गई । इन कालेजों पर किया जाने वाला कुल प्रत्यक्ष व्यय 7,65,48] २० से 
घट कर 7,80,3[ रु० हो गया । इस खर्चे का 8[ .7 प्रतिशत फ़ीस द्वारा प्राप्त होने वाली आय 
से पूरा किया गया और शेष रकम की व्यवस्था सरकारी निधियों से की गयी। प्रतिछात्र प्रौसत 
वाषिक खर्च [,636 .4 रु० से घट कर ,506 ,4 रु० हो गया । आलोच्य बर्ष में 44 छात्रों 
(सभी लड़के) ने रेंजर पाठ्य-क्रम और 06 छात्रों ने वन अधिकारियों के उच्च पाठ्यक्रम में 
सफलता प्राप्त की । 


वन-विज्ञान कालेजों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी &(५। में दिये गये हैं । 
विधि कालेज 


आलोच्य वर्ष में एक नया विधि-कालेज खुलने से इनकी संख्या 32 हो गई । बम्बई श्रौर 
उत्तर प्रदेश में एक-एक कालेज बढ़ा, जब कि पाण्डिचेरी में एक विधि-कालेज बन्द हो गया । जम्मू 
और कश्मीर तथा किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई भी विधि-कालेज नहीं था । इन कालेजों के 
ग्रलावा, कला और विज्ञान के कुछ कालेजों में और कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में 
भी विधि की अध्ययन की व्यवस्था थी । 32 कालेजों में से 6 कालेजों का प्रबन्ध सरकार द्वारा, 
7 का सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा और 9 कालेजों का प्रबन्ध ऐसी ग़ैर-सरकारी 
संस्थाओं द्वारा किया ज। रहा था जो सहायता प्राप्त नहीं थीं । 
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सारणी &(९:४॥।--विधि कालेजों 





राज्य 


आधश्च प्रदेश 
ग्रास।म' . 
बिह/र , 
बम्बई 
केरल 
मध्य प्रदश 
मद्रास 
मेसूर 
उद्डीस। . 
पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 


पश्चिमी बंगाल , 


दिल्ली , 


भारत 


संस्थाओं छाती की संख्या 
की ना ड रोका: “४ +>ै 5 व्यय 
सगया लड़के लडकिया जोड़ 
3 है के 0 
रु० 
| ,796 3। 4,627 (,25,600 
[ 37 3 374 26,745 
3. 4,073 4. ,077 ,74,947 
[2 5,8|4 279 6,093 0,95,442 
2 3]5 27 342 ,28,379 
3. 4,008 9 4,0॥7 38,680 
[ 93] [7 948. ,64,2535 
5 [,065 34 4,099 2,00,336 
[ 20] 2 203 32,88 
[ 743 प्र 750 ,36,369 
94] 2 953 
।. 4,94 59 4,973 62,900 
।. 3,442 85 3,527 63,06] 


844 208 872 


नर ाकमाप्‌-3क+++4>रकन० न कक ननपन+१क भव नमन न पन-न_नभ नम नमन मकर नमन. 


32 23,458 597 24,055 22,49,992 





(इंसमें सम्बद्ध कक्षाओं के छे/तों 
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के आंकड़े 
उत्तीर्ण छात्र 
प्रतिछात्र गा 
औसत वाधिक स्तातक स्‍्वातकोत्तर 
ख़्चे न कक पक अप  बल 
लड़के लडकिया जोड़ लड़के. लड़कियां जोड़ 
है 8 9 [0 [] ]2 3 
रु० रा ु 

89*-व 489 9 498 5 ] 6 

7:5 46 46 
94-6 254 2 256 ] ] 
64.7. 4,536 [0[ 4,637 20 20 
376:0 96 0 [06 [ [ 
(2[* 3 67 2 ]69 
73*-3 457 5 462 2 हक रे 
82* 3 269 0 279 
462-:0 46 ] 49 
8। - 6 332 ] 333 

267 [ 268 3 5 
45.2 4,564 25 4,589 3 3 
00-| 384 8 392 
363 [] 374 

]58.8 . 6,272 86.. 6,456 39 | 40 


की संख्य/। भी शामिल है । 
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विधि-कालेज), एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और संबद्ध कक्षाओं में छात्रों की 
संख्या 22,598 (22,7 लड़के और 46 | लड़कियां) से बढ़कर 24,055 (23,458 लड़के 


ओर 597 लड़कियां ) हो गईई। आन्न्र प्रदेश, केरल, मद्राय आर दिल्‍ली को छोड़कर दोप सभी राज्यों . क्‍ 
में इन छात्रों की संख्या बढ़े गयी । आाः वे में विधि काेजं। पर 22,4५:,992 रु० का प्रत्यक्ष 
व्यय हुआ जब कि पिछले यर्ष यहू रकम 20,< 203: रूए थी। खर्चे का सबसे बड़ा भाग (9] 4 
प्रतिशत) फीस से और शेष भाग सरकार (» (0) प्रलिगल) और अन्य आाय-खोतों (3.6 प्रतिशत) 


से पूरा किया गया । 

प्रति छात्र औवत वापिक खर्च [53.4 रू० से बढ़कर [50.6 र० हो गया । विधि की 
स्नातक और स्मातवोत्तर परीक्षाओं में उत्तीण होने वाले छा वी संख्या क्रमश: 6,458 (6,272 
लडके श्लोर [86 लड़कियां) और 40 (39 लड़के और | लड़कों) रही । विभिन्न राज्यों के विधि 
कालेजों के विस्तृत आंकड़े सारणी ५६ ४॥।| में दिये गये € 


आयु विज्ञान के कालेज 


आालोच्य वर्ष में आयविज्ञान के कालेजों (जिनमें श्रोषप निर्माण विज्ञान के कालेज भी सम्मिलित 
) की संख्या | [0 थी जब कि पिछले वर्ष यही संख्या [060 थी। इसके श्र तिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों 


के अध्यापन विभागों में और अनसन्धान संस्थाओं में भी आयविज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था थी। 


कालेजों की संख्या बढ़ने का कारण आंध्र प्रदेश, बम्बई और दिल्‍ली में एक-एक और कालेज का खोला 
जाना था। मध्य प्रदेश राज्य में भी एक और कालेज खला । कुल [0 कालेजों में से, 6] कालेजों 
का प्रबंध सरकार, 3 का स्थानीय मंडलों, 3/ का सहायताप्राप्त गर-सरकारी संस्थाओं और 9 
कालेजों का प्रबंध ऐसी ग्रेर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था जो सहायता प्राप्त नहीं थीं। आयु- 

विज्ञान कलिजों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन-विभागों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 


30,3]7 (25,072 लड़के और 5,245 लड़कियां ) से बटकर प्रालोच्य वर्ष में 32950 (26,950 


लड़के और 6,000 लड़कियां) हो गई। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी ._ 
राज्यों में यह संख्या बढ़ी । पश्चिमी बंगाल में आयबिज्ञान के कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की 


"०७५५, 


संख्या में कमी आने का कारण यह था कि वहां के संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में छात्रों. 


की भर्ती बंद कर दी गयी थी । आयुविज्ञान के कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 957/- 
58 के 3,32,.7,580 रु० की तुलना में 49568-59 में बढ़कर 4,40,6 | ,062 रु० हो गया। 


सन्‌ 958-59 में इस खर्च के लिए विभिन्न आय-ल्रोतों से प्राप्त रकम इस प्रकार थी: 
सरकार 72 .9 प्रतिशत, स्थानीय मंडल  .9 प्रतिशत, फ़ीस [6 .2 प्रतिशत, धर्मस्व 4.9 प्रतिशत 
और अन्य आयखस्रोत 4.] प्रतिशत । आयुविज्ञान के कालिजों में प्रतिछ्ात्न औसत वाषिक खच 
,442 . 5 रु० रहा । आलोच्य वर्ष में 3,066 छात्रों (3,004 लड़के और 662 लड़कियां) ने 
स्नातक डिग्री और 47 छात्रों (377 लड़के और 40 लड़कियां ) ने स्तातकोत्तर डिग्री में सफ़तता _ 
प्राप्त की । 


आयविज्ञान कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी &(('४७॥॥। में दिये गये 
दारीरिक शिक्षा के कालंज 


..._ शारीरिक शिक्षा का एक नया कालेज खुलने से इनकी संख्या 5 हो गई । आलोच्य वर्ष में 
आन्ध्र प्रदेश में एक' और कालेज खोला गया । इनमें से [0 कालेजों का प्रबंध सरकार और शेष 
5 कालेजों का प्रबंध सहायता प्राप्त ग़र-सरकारी संस्थाओ्रों के हाथ में था । आलोच्य वष में इन 
कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 65] (535 लड़के और |[6 लड़कियां) से बढ़कर 
745 (607 लड़के और 38 लड़कियां) हो गई । बिहार ओर राजस्थान को छोड़कर शेष सभी 
. राज्यों में इन छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई । परन्तु इन शेष राज्यों में भी भर्ती होने वाले छात्रा की. . 
_ संख्या में अधिक कमी नहीं हुईै। शारीरिक शिक्षा के कालेजों पर किया कुल प्रत्यक्ष व्यय 0,063 0866 
. रु से बढ़कर 7,4,489 रु० हो गया , जिसका 75.] प्रतिशत सरकारी निधियों से पूरा कियो 
गया । इसके बाद फ़ीस' धर्मस्व और अन्य आयम्रोतों से प्राप्त होने वाला अंश क्रमशः 0.2 
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प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत ग्रौर 2.9 प्रतिशत रहा । प्रति छात्र ओसत वबापिक खर्च पिछले वष के 
609 , 5 रुपयो से बढ कर 6|] . 7 रु० हो गया। आलोच्य बंध में 4)2 लडको और 80 लड़कियों 
ने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किये । 


शारीरिक शिक्षा के कालेजों के राज्यवार विस्तृत आकड़े सारणी ९] मे दिये गये हैं। 


प्रौद्योगिकी के कालेज 


प्रौद्योगिकी के दो नये कालेज और खोले जाने से इनकी रांख्या 9 हो गयी । इनमे से 6 का 
प्रबध सरकार के द्वारा, | का सहायता प्राप्त गेर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा और 2 क्रालेजो का 
प्रबंध ऐ सी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था जो सहायता प्राप्त नही थी। इन कालेजों 
के अतिरिक्त आन्श्र, अन्नमलई, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उस्मातिया और पंजाब विश्व- 
विद्यालयों के अध्यापन-विभागों और ग्रखिल भारतीय स्तर के 3 अनुसंधान मंस्थानो मे भी प्रौद्योगिकी 
के शिक्षण की व्यवस्था की गयी । भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, हारकोर्ट बटनर 
प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान, बगलौर में भी प्रौद्योगिकी के शिक्षण 
की व्यवस्था की गई । आलोच्य वर्ष में कालेजों, विश्वविद्यालयों के अव्यापन विभागों और अ्रत्य 
संस्थाश्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 2,958 (2,949 लड़के ओर 9 लड़किया ) से बढ़कर 
3,435 (3,402 लडके और 33 लड़कियां) हो गई । बम्बई को छोड़कर शेप सभी राज्यों में 
छात्रों की सख्या बढ़ गयी। बम्बई में भी छात्रों की संख्या में ग्रधिक कमी नहो हुई । 


सन्‌ 958-59 में प्रौद्योगिकी के कालेजों पर कुल मिलाकर |6,57,8]7 ० का प्रत्यक्ष 
खर्च हुआ जब कि पिछले साल [,69,465 रु० खर्च किये गये थे। कुल प्रत्यक्ष खर्चे का 02.8 
प्रतिशत खर्च सरकारी निधियों से, |] 5 प्रतिशत फ़ीस से, 3 .0 प्रतिशत धर्मस्व से और 22,7 
प्रतिशत अ्रन्य आय-ख्रोतों से पूरा किया गया । स्थानीय मंडलो का अणदान बहुत ही मामूली था। प्रति 
छात्र श्रोसत वापिक खर्च ,322 , 9 रु० से |,290 , ] रु० हो गया। प्रौद्योगिकी में स्नातक और 
स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षात्रों (इनमे समकक्ष डिप्लोमा परीक्षाएं भी शामिल हैं) में सफ़ल होने 
वाले छात्रों की सख्या क्रश: 5]4 (52 लड़के ओर 2 लडकियां ) और | 84 (सभी लड़के) थी। 


प्रौद्योगिकी के कालेजों का राज्यवार विवरण सारणी (---में दिया गया है । 
पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेज 

आलोच्य वर्ष में पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों की संख्या [4 से बढ़कर |7 हो गयी । 
बम्बई, मैसूर ओर उत्तर प्रदेश में हरेक में एक-एक नया कालेज खोला गया । आन्ध्न प्रदेश के एक 
कालेज के अलावा, जिसका प्रबन्ध उस्मानिया विश्वविद्यालय करता था, शेष सभी कालेजों का 
प्रबन्ध सरकार करती' थी । जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेप सभी राज्यों में इस प्रकार कालेज 
थे। सन्‌ 958-59 में किप्ती भी संघ राज्य क्षेत्र मे ऐसा कोई कालेज नहीं था । झ्रालोच्य वर्ष में 
इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 537 (5,08 लड़के और 29 लड़कियां) थी, 
जब कि गत वर्ष यह संख्या 4,832 (4,803 लड़के और 32 लड़कियां) थी । बिह।र, केरल भौर 
पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन छात्रों की संख्या बढ़ गयी । बिहार में इनकी संख्या में कमी 
गाने का कारण यह था कि बहूं दूसरी पारी की डिग्री कक्षाओं श्रौर डिप्लोमा कक्षाओ्रों को बंद कर 
दिया गया था । शेष राज्यों में छात्रों की संख्या में बिल्कुल मामूली कमी' हुई थी । पशु-चिकित्सा- 
विज्ञान के कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय आालोच्य वर्ष में 4,[3,98 रु० से बढ़कर 
45,40,3] रु० हो गया । कुल खर्च का 83 ,0 प्रतिशत सरकार द्वारा, [2 . 8 प्रतिशत फ़ीस 
हारा और 4.2 प्रतिशत अन्य झायख्रोतों द्वारा पूरा किया गया। धर्मस्व से प्र।प्त होते वाली रकम 
बिल्कुल मामूली थी। इन कालेजों में प्रति छात्र औसत वाषिक खर्च 93] .5 ₹० रहा जब कि पिछले 
वर्ष यह रकम 85] . 8 रु० थी। स्नातक और स्तातकोत्तर डिग्रियां पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 
83(8]] लड़के और 2 लड़कियां) और [2 (सभी लड़के) थी। 


पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े सारणी (.[--में दिये गये है 


आय 





गंस्थाओं 


राज्य की 
संख्या 
तन अधिक. ख न | 
आन्ध्र प्रदेश 
आसाम ] 
बम्बई | 
मद्रास 
मंसूर | 
पंज(/ब ] 
उतर प्रदेश ] 
पश्चिमी बंग।ल 4. 
दिल्ली 


भारत 9 


नी 4४ 


सारणी (*---प्रौद्योगिकी के 





छात्रो की संख्या 


बगल शिया आग 
बे 
कक 
235 235 
44 [8 62... 58,562 
5]9 8. 527 2,0,826 
524 . 524 
75 हद 75. ,6,303 
93 हि 93.. ,30,462 
786 ] 787 2,08,860 
839 6. 845. 8,87,804 
87 हर 87 
3,402 33 3,435 6,57,8॥7 
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कालेजों के आंकड़े 





उतीर्ण छात्र 
प्रतिछात्र जल अली की 2: कक निकट मत कमर लत समन हक लहर कम कर पीट कल ल अत 
आऔसत स्नातक स्नातकोत्तर 
बाषिक 
ख़चे माल नम जनक कल असल कमल जी बह 
लड़के लड़कियां. जोड लड़के लड़कियां जोड़ 
7 8 9 0 !] 2 3 
रू० ः 
38 का 38 5 हा 5 
464 - 6 
|,849 : 4 75 2 77 ]3 हा 3 
86 हि 85 4 हा 4 
989 -6 [4 के 4 
726 -8 47 न 47 
779-3 55 कर 55 42 ९५४ 42 
2,040: 9 53 हे 53 ]0 255 0 
44 44 
,290-व 5]2 2 5[4 84 हि 84 
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छात्रों की संख्या भी शामिल है । 
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सारणी ( -- पशु-चिकित्सा-विज्ञान 





सस्थाओओं छात्रों को मंख्या। 
राज्य की सा व्यय 

संख्या लड़के लडकिया जोड़ 

ः ै [ | 2 3 4 5 0 ः 
रु० 
आन्ध्र प्रदेश 2 65[2 4 646 3,2,62 
आसा।म [ 235 श 235 [,96,49 
बिहार | 634 के 634. 2,67,597 
बम्बई 2 325 [ 326 3.3,769 
केरल | 272 !] 283. 2,5,069 
मध्य प्रदेश 22 567 ) 570. 5,00,665 
मद्रास || 625 है 632 4,39,457 
मेसूर 88 || 89 56,96! 
उड़ीसा | 45 मद ]45 ,63,942 
पंजाब ] 362 *५ 362. 2,02,43 
राजस्थान ] 28] सर 28].. 3,67,377 
उत्तर प्रदेश 2 6565 की] 665 7,0,607 
पदिचमी बंगाल. |। 297 थे 299 7,28,673 
भारत [7 5,08 29. 5,37 45,40,3। 
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'इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाल 


के कालेजों के आंकड़े 


प्रतिछात्र 
ग्रोसत 
वाषिक 
खचे 


न्‍किनक्क»५५म 3 धपाक€-3+न काला फ८.0*६ कफ +००५३घ्पर पर. भरमप८-म ८ करयक्ा 


लड़के 


स्नातक 


लडकिया 
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उत्ती्णं छात्र 





जोड़ 
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छात्रो की संख्या भी शामिल है । 


नवा अध्याय 
समाज-शिक्षा 


सन्‌ [958-59 में समाज-शिद्षा की बुतिवदी सुदृढ़ बरसे के लिए अनेक कार्य किये गए 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमख कृर्थों क। सल्निप्त वर्णन नीचे किया जा 


है -- 


केद्रीय शिक्षा सलाहकार मडत का 20वा ओआवबणेशन 5 और [6 जनवरी 958 को 
मद्रास में हुआ।। स्वतन्नता की प्राप्ति ने। बाद देश मे साम/जिक शिक्षा की जो संकज्पना सामने 
आई हे, उसे मान्यत। देते हुए मंडल ने यह सिफारिश की कि समद,य विकास क्‌.र्थक्रमों में समाज- 
शिक्षा को भी झनिवारय रूप से शामिल किया जाना चाहिये । परन्‍ल्‌ मडल ने यह बात फिर कही 
कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों अर केन्द्र के स्तर पर समाज-निक्षा की श्रयोजना बनाने और उसका! 
समन्वय आअ।दि करने को कम एक ही विभाग को सोंप देना चाहिए; और अ्रषिक भ्रच्छा यह 
होगा कि र/ज्य स्तर पर यह काम शिक्षा विभाग फो और केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय को प्षींप 
दिय। जाए । मंडल ने यह भी सलह दी कि जिन राज्यों मे जिल। समाज-शिक्षा अधिक।रियों 
की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, वह उन्हे शीघत्ष नियृंदत किया जाए। 


राष्ट्रीय आधारभत' केन्द्र ने आलोवज्य वर्ष में जिला सम।ज-शिक्षा श्रायोजकों को प्रशिक्ष ण 
देने क। काम अपने हाथ में ले लिया और कछ पअनसम्बान प्रापोजनाएं आरम्भ की । यह केद्ध 
समाज-शिक्षा के प्रशिक्षण, अनृसन्धान और मल्याकन की राष्ट्रीय संस्था के रूप से काम करत 
रहा । पहला प्रशिक्षण-क्रम 7 अप्रैल, 958 से आरम्भ हुआ था । इसमें विभिन्न राज्यों के 6 
प्रशिक्षाथियों ने भाग लिया । दूसरे प्रशिक्षण-क्रम थे, जो कि [7 नवम्बर, ।958 को शुरू किया 
गया! था, 22 प्रशिक्षा्थियों ने भाग लिया । 


राष्ट्रीय श्राधारमत केन्द्र को यनेस्को से ७ 850 हाल की कीमत के गाज-तामान 
भ्रौर उपकरण प्राप्त हुए ग्रोर साथ ही यनेस्फोी के दो विद्येषज्ञो--प्रीफ़े र7 ज्ञार्य मैज और श्री ए० जे० 
हाल्स---की सेवाये भो प्राप्त हुई। श्री मैंज ओर हाल्स दश्य-श्रतव्य शिक्षा के क्रमश: अनुसन्धान 
और मूल्याकतन कार्यों के विशेषज्ञ हैं। केत्र को 958-59 में तदानीकी सहयोग मिशन से भी 
दुश्य-अ्रव्य सामग्री, पुस्तकों, पत्रिकाओं, फिल्‍मों और मोटर-गाडियों के रूप में [7,452 . 77 
डालर की सहायता प्राप्त हुई और साथ ही प्रोढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ ड7० होमर डेम्फर को सेवाएं 
भी प्राप्त हुई । दो अनसंधान अधिछातों के कार्यभार ग्रहण कर लेनेसे सामदायथिक केन्द्र संबंधी 
अनुसंधान प्रायोजना पर क्षेत्रीय कार्य अ।रभ किया गया । “ग्राम मिलन-स्थानो” पर एक प्रायोगिक 
जाच का काम भी पूरा किया गया । केन्द्र में विभिन्न देशों के 22 विद्यार्थी भी भारत में सामाजिक 


शिक्षा के कार्य का अध्ययत के करने के लिए आए और एक दित से लेकर सात दिन तक 
केन्द्र में रहे । 


समाज-शिक्षा संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को आथिक सहायता देने की योजना के अनुसार 
958-59 में 70 संस्थाओं को 4,95,889 रु० की मंजरी दी गई । 


आलोच्च वर्ष में कामगारों के लिए एक शिक्षा संस्थान खोलने की योजना को भी 


5 रूप दिया गया। संस्थान जिन उद्देश्यों के लिए काम करेगा उनमें निम्नलिखित भी 
शामिल हैं :- 


() अमिक वर्ग में ज्ञान-प्राप्ति की लालसा जगाना । 
([]) उनमे नागरिक और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता । 
(ल्‍ ) उनके लिए सामान्य शिक्षा की सुविधाये की ज्यवस्था करना । 
(79) अधिकाधिक षयों में उनकी रुचि बढ़ाना । 
(ए) उनके लिए मनोरंजन के स्वस्थ रबनों की व्यवस्था करना । 
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जामिय। मिल्लिया के अनुसन्वान, प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र ने ग्रौढ़ों के स्क्‍लों के 
पाठ्य-दिवरणों, पाठ्य-पुस्तकों और अनुप्रक स।मग्री पर अनुसन्धान करने के लिये जो योजना 
बनाई थी उसके अनुसार केन्ध ने प्रोढ़-शिक्षा की पाठ्शचर्या को चार क्रमिक स्तरों में बाट 
दिया । योजना की पहजी अदस्था मे पाठ्य-विवरण बनाया गया था। तब केन्द्र ने योजना 
की दूसरी अ्रवस्था पर कान करना आरंभ किया और चार अनुसंधान एककरों और दो 
स्वैच्छिक संस्थाओ्नों के सहयोग से प्रोढ़ो के लिये 38 नये स्कूल खोले । इन चारों एकको के प्रादेशिक 
अध्यक्षों को इसी केन्द्र में प्रशिक्षित किया गया था । प्रशिक्षण के बाद वे अपनी अपनी संस्थाओं मे 
व।पसः चले गए और वहा उन्होने प्रशिक्षण की अदधि में तैयार किए गए पाठ्य-विवरण 
और आायोजना के अनुसार कुछ परीक्षण कक्षाएं खोलने मे अपनी-अपनी सस्थाओं की सहायता 
की । 


समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये साहित्य निर्माण करने की योजना के अधीन, इदारा-ए- 
तालीम-ओ-तरक्की, जामिया मिल्लिया को समाज-शिक्षा कर्थकर्ताओ के लिए पाच संदर्शिकाएं 
(हैण्डबुक ) तैयार करने क, कप्म सोपा गया। इदारे ने इसमे से तीन पुस्तकों की पाण्डलिपिया 
आालोच्य वर्ष में प्रस्तुत की । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन विषयों पर भी पुस्तिकाएं 
तैयार की गई : (7) युवक क्लब कंसे बनायें; (॥) किसानों के मेलों क। झ्रायोजन और (॥) 
ग्राम जीवन और मनोरंजन । 


प्रौढ़ो के लिए आदर्श पुस्तके तैयार करवाने की योजना के अतंगंत “ज्ञान सरोवर” नामक 
हिन्दी विश्वकोश का दूसरा खंड प्रकाशित किया गया । इस विश्वकोश में पुरुषो, स्त्रियों और 
बच्चों के लिए विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में मनोरंजक सामग्री दी' गयी है । इसके श्रतिरक्‍्त 
सर्वेश्री हिन्दी विश्व भारती लखनऊ को भी दस जिल्दो में एक सस्ता हिन्दी-विश्वकोश तैयार करने 
के लिये आथिक सहायता दी गई। 


आलोच्य वर्ष में शिक्षा मंत्रालय ने नये पाठकों के लिए सर्वोत्तम पुस्तकें लिखने वाले 
भारतीय लेखकों को (लगभग ) 2,260 रु० के 0 पुरस्कार देने की यूनेस्को की एक योजना को 
अन्तिम रूप दिया | इस योजना में पुरस्कार देने के श्रतिरिकत हर पुरस्कार-प्राप्त पुस्तक की “ 
500 प्रतियां खरीदने की भी व्यवस्था है । शिक्षा मन्त्रालय ने भी नव-साक्षरों के लिए लिखी 
' गई पुस्तकों की पांचवी प्रतियोगित। से विविध भारतीय भाषाओं की हरेक पुस्तक पाण्डुलिपि 
पर 500 रु० के 37 पुरस्कार दिए । पुरस्कार प्राप्त करने वाली हर पुस्तक की !,500 
प्रतियां भी विभिन्न राज्यों के विकास-खण्डों में बांदने के लिए खरीदी गई । कम कीमत का 
अच्छा साहित्य तैयार करने के क,म को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल 
बूक ट्ृस्ट) को 75,000) रु० का अनुदान देना मंजूर किया गया। 


लेखकों को नव-साक्षरों और बच्चों के लिये पुस्तके लिखने की प्रविधियों का प्रशिक्षण 
देने के लिए साहित्य रचनालयों, (लिट्रेरी बकंशाप) का आयोजन करने की योजना आलोच्य 


वर्ष मे भी चालू रही | मद्रास, पंजाब और बिहार में तीन साहित्य रचन.लयों का अ।ययोजन किया 
गया ! 


धीरे पढ़ने वाले लोगों को उत्तम साहित्य की जानकारी कराने के लिये शिक्षा मन्त्रालय ने 
बाज़ार से इस प्रकार की पुस्तकों को खरीदने की एक योजना बनाई । हिन्दी प्रकाशकों से कहा गया 
. कि वे 956 से लेकर 958 के पहले ढाई महीनों तक की अ्रवधि में प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तकें 
मंत्रालय को भेजे | आलोच्य वर्ष में 328 पुस्तकें प्राप्त हुई, और उन्हें समीक्षकों के पास भेज 
दिया गया । इस योजना के अधीन, पुस्तकों की 50 प्रतिशत कीमत राज्य-सरकारों हारा दी 
जाएगी और उन्हें ये पुस्तकें उनकी अ्र.वश्यकता के अनुसार भेजी जाएंगी । 


८0) 


दुश्प-भ्रव्य शिक्षा 


ग्रालोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दश्य-अत्य शिक्षा मदल का पुरभठत किया गया । इसकी 
तीसरी बैठक 5 और 6 जनवरी [959 को नई दिल्‍ली में हुई। आलोच्य वर्ष के अन्त में 
राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा सस्थान ने काम करना प्रारंभ कर दिया । 


साम्‌दायिक विकास और अाधा स्भृत शिक्षा में प्रशुक्‍त्त किए जाते बाले दृश्य साधनों पर 
राष्ट्रीय दुृश्य-श्रव्य शिक्षा सस्थान, नई दिल्‍ली में 8 से 27 सिनम्बर |958 तक पूनेस्को की 
प्रादेशिक संगोष्ठी का अपोजन किया गया । सगोप्टी में दक्षिण-पूर्व शशिया के तेरह देशो के प्रति- 
निधियों ने भाग लिया। उस संगोप्ठी का उटेश्य था : झाधारभूत शिक्षा ओर समुदायिक 
विकास के लिए दृश्य साधनों के उत्पादन और प्रयोग के विषय में अपन-प्रपने अनुभवों और 
जानकारी का आआरादान-प्रदान करना । 


दृश्य-अव्य शिक्षा के विकास के लिए उपभोगी फिल्में बनाने की योजना के अन्तर्गत 
958-59 में निम्न लिखित 5 फिल्में बनाने क/ निरचय किया गया : 


() राष्ट्रीय. अनुशासन योजना, 
(॥) अंतर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष, 
(॥) दिल्‍ली, के सात नगर, 
([५) धाराएं और ज्वार-भाट , और 
(५) भारतीय खनिज-मेंगनीज़ । 


ग्रेर-सरकारी फिल्‍म निर्माताश्रों को भी उत्तम रूपक-फ़िल्में तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया 
गया । दूसरी आयोजन में सरकारी क्षेत्र में दुश्य-श्रव्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के 
लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायत। दी गई । 


फ़िल्मों के आदान-प्रदान के संबध में कनाडा के र/ष्ट्रीय-फ़िल्म मंडल से किए गए समझौते 
के अन्तर्गत, आलोच्य वर्ष में कनाडा से सात फिल्में प्राप्त हुईं। तकनीकी सहयोग मिशन 
से भी लिटरेसी फ़ॉर प्रोप्राम' (कार्यक्रम के लिए साक्षरत। को आवश्यकता) और 'द स्कूल- 
सेकेण्डरी एजुकेशन” (स्कूल : माध्यमिक शिक्षा) नामक दो फिल्‍मों की |29 प्रतियां और 
“ट्रेनिंग द रूरल टीचर्स (गांव के अध्यापकों का प्रशिक्षण) फिल्‍म की 37 प्रतियां प्राप्त हुई । 
इनमें से कुछ प्रतियां राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों और ग्राम-संस्थानों को दे दी गयी । 


झ्ालोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान के लिए 48,723 रुपये 69 नये पैसे 
की फ़िल्मे, फिल्म-पट॒टियां, फ़िल्म उपकरण और अन्य दृश्य-अ्रव्य साधन खरीदे गए। 
पुस्तकालय में 468 फ़िल्में और 54 फ़िल्म-पट्टियों आई झौर 89 नयी शैक्षिक और भव्य 
प्रकार की संस्थाञ्रों ने पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण की, जिससे पुस्तकालय के सदस्यों की 
कुल संख्या ,220 हो गई | इन सदस्यों को भ्रालोच्य वर्ष में 979 फिल्में और 96 फ़िल्म- 
पट्टियां उपयोग के लिये दी गईं | आलोच्य वर्ष के श्रन्त तक 38 फ़िल्म-पट्टधियों पर 
हिन्दी में टिपणियां भी तैयार की गई । संस्थाओं में भेजते समय फ़िंल्म-पद्धिटयों के साथ 
ये टिप्पणियां भी बराबर भेजी गई। संस्थान के चलते फिरते सिनेमा एकक ने आलोच्य वर्ष में 
]2] फ़िल्में दिखाई और 48 पूर्वेक्षण सभाएं कीं। इसके अतिरिक्त, अभ्य वर्षों की तरह 
आलोच्य वर्ष से भी दृदय-श्रव्य शिक्षा पत्रिक। के चार अंक प्रकाशित किए गए । 


दृष्य साधन निर्माण एकक ने स्कूलों के लिए सामाजिक शिक्षा संबंधी आधे दर्जन चाट 
और पोस्टर तैयार किए | एकक ने दृश्य-श्रव्य शिक्षा में मुख्य-मुख्य विषयों पर एक विषयी 
निबंध पर पुस्तिकाएं, और विवरणिक,यें तैयार करने की एक प्रायोजन। भी चलाई ताकि 
अध्यापकों शिक्षकों को दृश्य-श्रव्य साधनों का सही उपयोग करने के संबध में जानकारी दी 
जा सके | 
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शिक्षा-मंत्रालय के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य मन्त्रालय भी अपने-अपने क्षेत्र से 
संबंधित सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे थे । सामुदायिक विक/स और सहकारित। मन्त्रालय 
के निरदेशानुसार पहली और दूसरी अवस्थाओं वाले विकास खण्डों में समाज शिक्षा आायो- 
जको को नियुक्त किया गया। आलोच्य वर्ष में सामुदायिक विकस' मन्त्रालय ने समाज-शिक्षा 
आयोजकों के प्रशिक्षण-विवरण में संगोधन करने का प्रयत्न किया । संशोधित पाठ्य-विवरण 
में इस बात पर बल दिया गया कि ग्रामों में युवक-संगठन, कृषक-संगठन, महिला-संगठन, पंच/यत- 
सगठन आदि सामुदायिक संगठनों को उन्नत किया जाय और इन संगठनों के द्वारा सामाजिक 
शिक्षा से संबंधित कार्यों का श्रायोजन किया जाए । ग्राम-नेताओं के प्रशिक्षण पर भी बल 
दिया गया । क्योंकि प्रशिक्षण के बाद व॑ सामाजिक शिक्षा के कार्यो में सहायक सिद्ध होते थे । 


विभिन्न राज्यों में सामाजिक विक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है उसका संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया जाता है । 


आन्ध्र-प्रदेश 


नव-साक्षरों की जानकारी बढ़ाने की सुविधाएं देने के लिये राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों 
में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की व्यवस्था की गई । जनता कालेज, दोनकाण्डे (जिला 
निजामाबाद ) में आलोच्य वर्ष में 48 ग्राम-युवकों के प्रशिक्षण पर 2[,90] रुपये खर्चे किए 
गए । अन्य सुविधाओं के साथ उस रकम में से हर प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 25 रु० की 
वृत्तिक' भी दी गई। 


आसास 


' एक साहित्य रचनालय का आ्रायोजत किया गया और उसमें [5 लेखकों को बाल- 
साहित्य तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया । कुछ चार्ट और दो पोस्टर भी छपवाए गए 
और उन्हे पुस्तकालयों और केन्द्रों मे भेजा गय। । इसके अतिरिक्त, समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं 
के प्रशिक्षण के लिए 8 प्रशिक्षण केद्ध खोल गए जिनमें 522 समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं 
को क्ृषि-पशु-पालन, कुटीर-उद्योग आदि विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। 


बिहार 


राज्य सरकार ने “नव प्रशिक्षण क्रम की एक योजना को स्वीकृति दी । इस योजना पर 
4,000 ₹० ख् होने का अनुमान है। यह तय किया गया कि इस योजना पर विक्रम- 
खण्ड में काम किया जाय। प्रोढ़ व्यक्तियों के लिए पुस्तक लिखने वाले लेखकों को प्रशिक्षित 
करने के सबंध में भी एक योजना स्वीकृत की गयी। इस योजना पर [,000 रुपये 
खर्च हने के अनुमान था । इसके अतिरिक्त राज्य में समाज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 
स्वेच्छिक्त संगठनों को 9,[25 रु० दिए गए। 


ब्स्वई 


ग्रालोच्य वर्ष में 37 अल्पकालीन प्रशिक्षण क्रमो का अयोजन किया गया और उनमें 
,30 समाज-शिक्षा कार्यक्ताश्रों काप्रशिक्षित किया गया । इन पर कुल मिलाकर 27,70 
रु० खचं हुए । समृदाय-विकऋस प्रायोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम करते 
वाल समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये पाठ्यक्रमों, शिविरों, सगोष्टियों और सम्मेलन का 
भी आयोजन किया गया। सरकार ने गावों के स्कूलों के अध्यापको को प्रद्दिक्षण देने की एक 
योजना भी मंजूर की ताकि ये अध्यापक गावों में समाज शिक्षा से संबंधित कार्य कर रूके । 
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कब का हक जा घ हा औ रत ही हैँ लिख 5] बम जप $ ३५... “जे जज स्कं बे कक, 
ग्र/।लाबइप वय थे  माज बशक्षा का, नं नें लिए खजशन्स हे मे 
एज कैगव (सागाजिद या के अध्यायको क लिए बाःख साधाय) त|मदाद 7 जर्ना। 
को गई। मअत- व काख कर्द्ा का याजन, पर जाना  ।' «७ वर, पृ भा स्‍लिपर 
धन कु मन न्‍्ह [ 0 कप मर रे कक 
में इन करी के आायिवीलागा ७४ साला ८। का ने 200) रण से] ॥त0 एझंे | थे केर्र 
| (कक बा त्त ++, हा जातक अत कक ही ४४४ है न 
अपवो-पती चगर सांयाज-जक्षा ” सं. का से व-रमग्य थे जा हा. 


जम्मू और कव्मोर 
राज्य मे दो वय पूव जा दस्य-श्रब्धयाएकक हरूनायथा गो था “नने ॥|ल/चब्य वर्ष 
य 


200 ्कवों में दब्य साबनों का प्रदर्गत किया । दुग्य झातनों के सिर्माण के लिये राज 
केन्द्रीय बकगाप के अतिरिक्त 44 हाई स्कूलों में भी वकशाप बनाए गाए । 


मे 
मे 


केरल 


राज्य सरकार ने सामाज शिक्षा उप-निदेशक के पद को समाप्ण कर दिया और 
राज्य में साम।जिया शिक्षा की देख-रख की परी जिम्मद।्।आ जच शिक्षाननदेशक को सौप दी । 
नारी-फल्याण निदेशक का एक नया पद बसलाया गया ग्रारु गायों के र्कलों के अध्यापकों के 
नव-प्रशिक्षण की योजना की देख-भाजन का काम उसे सौप दिया गया । 


व्यापको को आधनिक दश्य-श्र्य साधनों से काम लेने का प्रशिक्षण देने के लिए 
कोजीको्ड में एक ददय-श्रव्य सगाप्ली का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी ।5 दिन तक 
चाल रही ग्रोर इसमें माध्यमित्र स्कलों के 35 अध्यापकों मे भाग लिया । 


मध्य-प्रदेश 


साक्षरता केन्द्रों में 5फलतापूर्वक पढ़ाई पूरी करन वाले प्रौद्ध व्यवित्यों के लिए परिचालन 
पुस्तकालय (सकलेटिंग लाइबरी) मुपत पस्टकों, चलचित्न प्रदर्शतों और रेडियो ऋएदि की 
व्यवस्था! की गयी ताकि वे अपना गक्षर-ज्ञग भूल ने जाए श्रौर जो नये विचार या नयी 
बाते उन्होंने सीखी है व॑ उनके दिमाग म॑ बनी र 


सद्रात्त 


पीलेमेडु (कोयम्बटूर) मे एक साहित्य रचनालय का झायेजन बिया गया जिसमें 
]8 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। रचनालय में 4] फोल्डर, 40 प्रस्तिवाए ग्रोर 4! 
पुस्तक तेयार की गयी। 


मेस्‌र 
राज्य मे दश्य-श्रव्य लिक्षा के दिला" की योजना के ग्रन्तर्ग ल दश्य-श्षिक्षा केद्धोको 
बनाए रखने और एक दह्य-शिक्ष। पुस्तकालय शा फ़िन्म सम्रहालय की स्थापना के लिए' 


.0] लाख रु० की मजरी दी गई। आलोच्य बर्ष में ग्रध्यापकों के लिए दश्य-शिक्षा के 
अल्पकालीन प्रशिक्षण-क्रमः का भी आयोजन किया गया | 


33] 
उड़ीसा 


उड़ीसा मे राज्य दृश्य-भ्रव्य शिक्षा मडल बताया गया और श्रन्य कार्यो के साथ-साथ 
राज्य मे दृश्य-श्रव्य साधन तयार करवाने का काम भी उसे सौंप दिया गया। आलोच्य वर्ष 
में समाज की चुनिदा समस्याझ्रों पर अनेक रंगों वाले पोस्टर, फ़िल्म-पट्टियाँ और ग्रामोफ़ोन 
रिकार्ड भी तैयार किए गए । श्रध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ्रों में दृश्य-श्व्य शिक्षा 
आरंभ की गयी और इस संबंध में अविश्यक उपकरण खरीदने के लिए उन्हे भ्रनदान दिए 
गए । राज्य के तीन सुसंहत क्षेत्रों मे प्रौढ़ (समाज) शिक्षा केन्द्र खोलें गए और प्रत्येक क्षेत्र 
की देख-रेख का काम' ज़िला समाज शिक्षा आयोजक को सौप दिया गया। नव साक्षरों 
के लिए अनुवर्ती साहित्य के रूप में 8 पुस्तकें भी तैयार की गयी और वे लगभग सभी 
प्रौढ़ शिक्ष। केन्द्रों में भेजी गयी । 


पंजाब 


सामुदायिक प्रायोजनाओ और राष्ट्रीय विस्त/र सेवा खंडों के विकास कार्यक्रमों के 
अन्तगंत राज्य में समाज शिक्षा का विकास किया गया। आलोच्य वर्ष में विभिन्न विकास 
खण्डों में [,843 युवक कृषक क्लब, महिला संगंठन, और बच्चों के पाक बनाए गए। खण्ड- 
क्षेत्रों के पुस्तकालयों और वाचनालयों का काम भी जारी रहा । सरकार ने सामाजिक शिक्षा 
के कार्यो में लगे हुए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता श्रनुदान दिए । 


गवर्नमेन्ट जनता कालेज, दुजोर में आलोच्य वर्ष में 49 व्यक्तियों को ग्राम-नेत॒त्व का 
प्रशिक्षण दिया गया । आलोच्य वष्े में इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने 38 गाँवों में काम किया । 


उत्तर प्रदेदा 


नव साक्षरों के लिए साहित्य "निर्माण की योजना के अन्तर्गत सात फ़िल्में, 4 फ़िल्म- 
पट्टियाँ और 6 पुस्तकों तैयार की गयीं । पहले की तरह 9,59 में भी जनवरी-फरवरी के 
महीनों में माघ मेले के मैदान में एक समाज-शिक्षा शिविर का आयोजना किया गया। 
शिविर में एक बहुत अच्छे पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई जिससे अनेकों व्यक्तियों 
ने लाभ उठाया। 


अआलोच्य वर्ष में जुलाई, 4958 में राज्य दृश्य-श्रव्य शिक्षा मंडल की दो बेठके हुई 
और उसकी उप समिति की एक बैठक हुईं | मंडल ने अपनी बेठक में इन दो बातों पर विचार 
किया : (() शिक्षा संस्थाओ्रों में दृश्य-अव्य शिक्षा के शुल्क को एक आने से बढ़ाकर दो थाना 
या इससे अ्रधिक करने का प्रश्न, और (7) प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) उपकरणों की खरीद के लिए 
विभाग द्वारा दिये गए 4000 रु? को अनुदान की रकम के लगभग बराबर अनुदान जुटाने 
की समस्या । यह कठिनाई ज़िला दुश्य-श्रव्य शिक्षा समिति के सामने एक समस्या बनकर 
खडी हो गयी थी । राज्य फ़िल्म संग्रहालय से फ़िल्में लेने की कठिना इयो पर भी विचार क्या 
गया और फ़िल्मों को उधार लेने के नियमों में सशोधन करके उन्हें राज्य-सरकार के अनुमोदन 
के लिए भेजा गया। विभाग के फिल्‍म अनुभाग ने ।958-59 में जिन फ़िल्मों और फ़िल्म- 
पट्टियो के तिर्माण का प्रस्ताव किया था, मंडल ने उनकी सूची को देखा और उसे स्वीकृति दी । 


पश्चिमी बंगाल 


नये ग्राम पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय खोले गडा और जनता 
में अ्धिकाधिक लोकप्रिय होने वाले वर्तमान पुस्तकालयों को अनुदान दिए गडा । - 
23-.5 ॥( ०९ 200./62 
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आ्रालोच्य वर्ष में 6 जिला समाज शिक्षा अधिकारियों को नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय आधार- 
भूत शिक्षा के द्वारा चलाए गए 5 महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा गया। समाज- 
विक्षा आ्रयोजको को प्रशिक्षण देने वाले विभिन्न केन्द्रों में 52 ममाज-शिक्षा ऋ्रयोजकों से ग्रपना 
प्रशिक्षण-कम पूरा किया। पहल, समाज-शिक्षा श्रायोजको को उन के कतंव्य के स्वल्प भ्रौर 
धीमा के विषय में स्पष्ट निदेशन न होने के कारण बड़ी कठिनाई होती थी । श्रव उनके फाम 
के विशिष्ट श्रोर समेकित नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक अनुदेशावली तैयार कर ली गयी है 
जिससे यह कठिनाई बहुत हद तक दूर हो गई है । 

डेविड हेप्नर ट्रेनिंग कालेज से सबंद्ध अनुसन्धान एकक ने प्रौढ़ नव-साक्षरों भौर बच्चों के 
लिए दो शब्दमालाए तैयार की । सामाजिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए वेनीपुर 
के पोस्ट-प्रेजुएट बे सिक ट्रेनिंग कालेज (स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज ) और पीपुल्स कालेज 
ने मिल कर छह हफ्ते के एक प्रशिक्षण-क्रम का ग्रायोजन किया, जिस में 00 समाज शिक्षा 
अध्यापकों ने भाग लिया। 


अण्डसान और निकोबार द्वीपसम्‌ ह 


आआलोच्य वर्ष में चार साक्षरता केन्द्र खोले 2298. । साहित्य और दृश्य-श्रव्य साधनों के निर्माण 
की योजना के ग्न्तर्गत [6 मि० भी० का एक प्रोजेक्टर भौर मेजिक लालटेन खरीदी गई। 


दिल्ली 


नव-साक्ष रों के लिए साहिएंय-निर्माण की योजना के शअ्रक्तगंत, नव-साक्षर सा हित्य की रचना 
कक वाले सर्वोत्तम लेखकीं को पुरस्कार दिए गए और उनकी पुस्तकें भी ख़रीदी गयीं और 
बॉटी गयी। 


निदेशालय ने सचल यानों (मोबाइल वान) के द्वारा दृश्य-श्रव्य शिक्षा की सुविधाओं की 
व्यवस्था की ओर साथ ही स्कूलों के 20 प्रध्यापकों की एक टोली को दृश्य-श्रव्य साधन तेयार 
करणभे और उनका प्रयोग करते का प्रशिक्षण देने का भी निरचय किया। 


निदेशालय “हमारा गाँव” और “हमारा शहर” पाक्षिक पत्रिकाओं का भी प्रकोशन यंधाष्त 
करता रहा । 


हिमाचल प्रदेश 


अध्यापकों को दृद्य-अव्य साधैसों से काम लेने का प्रश्षिक्षण देने के लिए शिक्षा-विभाग में 
एक दुष्थ-अव्य शिक्षा एकक खोला गया। एकर्क ने विभिन्न संस्थाश्रों फ़िल्म-पट्टी अक्षेपी 
(फिल्शरिटृप्स प्रोंजेक्टर) और दृश्य-अरष्य साहित्य दिया। दुश्य-अ्रव्य साधनों के उपयोग पर 
सॉलेन' में आलोच्य वर्ष में जो संगोष्ठी हुई थी उसमें 4» भ्रध्यापकों ने भाग लिया । 


लक्कादीब, सिनीकाय और प्रसीनदीवी दोपससूह 


आलोच्य वर्ष में एक समाज शिक्षा आयोजक को नियुवत करके समाज शिक्षा के विकास का 
काल शुरू कर दिया गया। प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र पहले की भांति ही काम करते रहें। 


सनिपुर 
एक इइय-श्रव्य शिक्षा एकक खोला गया। एकक ने विभिन्न मिडिल स्कूलों भ्रौर हाई स्कूलों 


को 25 आभोफ़ोन और 25 रेडियो दिये। भालोच्य वर्ष में| बच्चों और मौढ़ वव-सश्षरों के लिए दो 
अलग-अलग पुष्तक प्रतियोगिताएं भी के गई । 


333 
जिपरा 


आलोच्य वर्ष में एक समाज' शिक्षा निरीक्षक की नियक्ति की गई और राज्य-क्षेत्र के समाज- 
शिक्षा केन्द्रों के नियंत्रण, देखरेख और प्रशासन का सारा काम उसे सौप दिया गया। सन [958--59 
के अन्त तक समाज-शिक्षा श्रायोजकों के 24 पदों में से 222 पदों पर झायोजकों की नियक्ति कर दी 
गयी। राज्य प्रशासन विभाग ने नव-साक्षरों के लिए पुस्तके आदि भी तैयार करायी । 


आलोच्य वर्ष में शिक्षा-निदेशालय में एक दुश्य-अ्व्य एकक खोला गया । एकक ने फ़िल्म 
प्रक्षेपी, मजिक लॉलेटेनों, कठपुतली-नृत्यो, माडलों; चाटों और पोस्टर्स आदि के माध्यम से अनेक 
देइ्य-श्रव्य कॉय क्रम किए 


स्कल/कक्षाएं/केंद्र ' 


सामाजिक दिक्षां देने वाले स्कूलों, कैक्षाओं और केन्द्रों की कुल सख्या 2,027 से बढ़ कर 
आलोच्य वर्ष में 47,988 (44 ,9 37 पुरुषों के लिए और 6:034 स्त्रियों के लिए ) हो गई । इनमें 
से 4 ,930 का प्रबन्ध सरकार, ,280 का प्रबन्ध स्थानीय मंडल और 34,778 का प्रबन्ध गैर- 
सरकारी संस्थाएं करती थीं । इनमें पढ़ने वाले प्रौढ़ों की कुल संख्य 2,06,630(0,58,92 
पुष्य भ्रौर [,47,78 ४४४ लाएं) से बढ़कर 2,357,72] (0,860,3] पुरुष और 
77,590 महिलाएं । इनमें से 5,52,564 पुरुषों और 88,772 महिलाओ को साक्षरता 
प्रखांणेपत्र प्रदान दिंये गये। ईने केन्द्रों किक्षाओं पर खर्च की गई कुल रकर्म 90,5,535 ० से 
बढ़कर 63, 86,950 रु० हो गयी । इस खर्च का लगभग 80 . 8 प्रतिशत सरकारी निधियों से 3 .$ 
प्रतिशत स्थानीय मंडलों की निधियों से और 7. 7 प्रतिशत अन्य आयद्नोतों से पूरा किया गया । 


सन्‌ 957-58 श्रौर 958--59 में विभिंन्न राज्यों के समाज शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य- 
मँस्य आंकड़े सारणी (१--ें दिखाये गये है । 


सारणी (।--समाज-शिट्ा 





जप. हैं 








स्कूलों | कक्षात्रो / कं्रों भर्ती प्रौद़ों की 
की संख्या 
राज्य वृद्धि ( +-) 
या पुरुष 
कमी (--) . मर कबीर को 
[957-58 |958-59 [957-58 958-59 
] 2 3 4 5 6 
ग्राँध्र प्रदेश ।,898 4,869 -- 29 52,362 52,000 
आसाम 722 77 - . 5 24,939 2,945 
बिहार 6,302 6,07 -+- 345 2,20,655 2,07,833 
बम्बई [88,548 9,2]8 -- 670 2,93,380 3,2,224 
केरल 573 34 -- 439 8, 70 3,578 
मध्य प्रदेश 3,046 4,83 -- 4,933 53,796 3,37 
मद्रास ,.529  ,422 -- 07 37,860 35,83, 
मंसूर 5,260 6,25] -- 99] 92,085 9],96+ 
उड़ीसा .777 2,798 -- ,02] 55,329 80,303 
पंजाब 26 837 -- 555 8,22 ध ,239 
राजस्थान 4,340 4,340 आह 23,06 25,37 
उत्तर प्रदेश 575 534 - 44 व,776.. ,38< 
परद्चमी बंगाल 3,254 3,90। -- 647 ,49,943  ,70,92 
ग्रल्डमान और निको- 
बार द्वीपसमूह लक 4 न 4. मा 75$ 
दिल्ली 494 98 -- 4 4,86 3,832 
हिमाचल ' प्रदेश (// 64 -- ]3 4,008 62] 
लक्कादीव, मिनिकाय 
झौर अ्मीनदीदी 
द्वीपसमूह 5 5 न 32 22 
मनिपुर 3॥ 2] --. 64 ],302 ,.77 
त्रिपूरा 38][ 403 + 22 6,368 7,426 
पांडिचरी 42 40 -- ट 800 ,209 


गत 


45,96। 47,586 +-,625 0,58,982 0,80,070 


ननेकरकापमाथ०५+ 5७ वा कान थनाअ नव ाताक ४७४3 ५७५५+»३५३3+॥०७8+ ७०५५ ++ जा फ भर» ग३५» ०५५६५ फभा नए गन भमभभ भा ७५ ५५ ५१॥५३५३०३५॥;००० नाकाम कगार ता ५ व पर नाक भाप पन पावन भा मम >० मम 3 नमक नमक गय न." 


335 





'र-++>»भथा++ न», करा ८ ० १ममनानकभ2१९३०५०-०कभआ३४३७७)५०७ा७५ नाथ नभभकान+3५3 4३3 ५3५3७५५5 कमरा क०क 43०५ भ५++ मान कान नाक रक न :क्‍क्‍एक्‍क्‍ए क्‍स्‍ए“ाआ 





के आंकड़े 
संख्या 
महिलाएं कल व्यक्ति 
वृद्धि (-+:) 
957-58 958-59._ 957-]958 ._ 958-59 या 
कमी (--) 

7 8 9 0 ] 
3,730 4,527 56,092 56,527 + 435 
2,587 3,026 27,526 24,9].. - 2,555 
27,230. 26,6088 2,47,885.. 2,345व.._ --3,374 
34,887. 59,009 3३,48,267. 3,7,243.. -+-22,976 

499 354 8,669 3,932. - 4,737 
5,429 ,23] 59,225 32,368 --26,857 
5,672. 6,442 43,532 4,573 - ,959 
6,690 9,647 98,775 ,0,684 + 2,839 
2,722 8,690 58,05] 89,093 +3,042 
4,/7#. 2,66 2,293 23,405 +,2 
4,936 5,428 27,952 30,745... + 2,793 
3.45. 2,922 4,92] 4,304 - 67 
862.. 26,088 ,68॥05. ,96,993. +-28,888 
रा 6 है 8. + 8 
3,946. 5,450 8,762 9,282 + 520 

59 4] 4,27 662. - 3,465 

का मा 32 [22 -. 0 

244 ,053 ,546 2,770... + ,224 
3,469. 4,632 9,830 22,058. + 2,228 

[40 97 940... ,5306 + 566 

-[,47,78 ;77,690. 2,06,630 2,57760.. +5,30 
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बंका 2३०>०कमक-क रे) ५-4३ नमक -न जनम नन ये फपकेन कप कप. ले के + ० सके 28५44. तपानकी 2-य-तक 


साक्षर होने वाले प्रोढ़ों की संख्या 





राज्य पुरुष 
] 2 

श्रांध्र प्रदेश 28,955 
ग्रासाम' 5,935 
बिहार |,73,443 
बम्बई ,09,297 
केरल 3,578 
मध्य प्रदेश 2 374 
मद्रास नः 
मेसूर 40,58 
उड़ीसा! 6,83 
पंजाब 8,258 
राजस्थान 20,] 43 
उत्तर प्रदेश 6,380 
पश्चिमी बंगाल 43,0 2 
अण्डसान श्र 

तिकोबार  द्वीप- 
समूह... 68 
दिल्ली / 3,॥57 
हिमाचल प्रदेश 62] 
लक्कादीव, मिनि- 

काय अ्रमीनदीवी 

द्वीपसमूह 60 
सत्तिपुर ),45 
न्रिफुरा 4, 509 
पांडीचेरी 767 





महिलाएं 


3 
3,24] 
2,387 

9,828 
22,770 

354 

65]6 

मैप 
4,727 
6,604 
0,50 
3,850 
, 33 
7,335 


4,304 
] 


84 
4,084 
868 


यह >न- रस 





जोड़ 


4 


32,96 
8,322 
,93,27 
,32,067 
3,932 
2,990 


45,245 
67,787 
4, 768 
23,993 

7,73 
50,347 


4 
7,46| 
062 


60 
,959 
8,593 
935 


९ रथकपाशआ5 पड़ ३ममदुरम००७क०५ ७७ ७+७०५भप माप >ा७४ भा काकाथ >ाामाा+ाव0भ»५++>ामा कह. ५४९१++का ७५०० क-कापार भा ॥रकव-+जन्‍म्मकमक 


भारत 


की' 
संख्या 


(टन अत. 2ररभ्कअप पक... 3 उंक-. क... 3५८4 सपना आ-+क- अं सकादोन जज. 


5 


2,04 
77 
0,506 
3,86 
ध47 
,002 
,804 
6,25[ 
2,968 
74] 
|,340 
50 
4,9]7 


898 
64 


> 
2] 
620 
40 


सारणी (([-समाज-विक्षा 





अध्यापकों समाज-शिक्षा पर 


०००१0 ल्‍#पगयाांस कक ॥कााभधधधाकमबाफा5ड।. लिन २५०००, 


8957-58 


(6 
3,98,784 
8,50,0[| 

],8],497 

80,2 ,026 

32,063 

6,02,37 
4,[6,060 
[,29,356 
3,59,743 
5,86,759 
4,49,274 

95,744 
23,45,92] 


4,43,800 
4,42] 


6,850 
7,56,360 
[,427 


5,52,603 88772. 6,4]. 375 44039 90,5,535 
777 >सह शाठय-क्रम तीन वर्ण का है। [9598-59 
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के आंकड़े-(जारी ) 








शिक्षा पर हुए 
दिया गया कुल व्यय कूल व्यय की व्यय का प्रतिशत 
नन>3>+++- ाआाजजजक्‍क-:-,-प:पैपैपयैम+++ एलना मे 
समाज-शिक्षा जिला नगर अन्य 
(-+) या कमी(-- ) पर व्यय की सरकारी मंडलो पालि- आय- 
4958--59  -- निज गई रक़म' निधियां कौ काओं स्रोत 
रक़म' में प्रतिशत में का प्रतिशत निधियां की 
__._]॑ी]॑_._........_"_॒_ी_ __लिधियां _ 

7 ]8 [9 20 2] 22 23 24 
3,4,766 -- 87,08 -- 27.8 0.2 98.4 0.9 0.5 0.5 
,44,922 -- 5,089 -- 33.9 0.2 00.0 नी 

।,98,275 -- 46,778 --- 4.4 0.7 86.5 ,. 3.5 
,22,237--,0,209 -- 9.9 0.2 74.5 , 5.5 20.0 

47,875 -- 45,82 -- 49.3 0.0 92.6 ४... के र्ट 
4,70,223 ---],9,9]4 -- 28.9 0.3 97.0 , 0,0 3.0 
3,99,54] -- 6,5]9 -- 4.0 0.2 97.3 3. कहे. 20 
,83,408 -- 54,052 -- 44.8 0.] 00.0 श्र 
3,40,709 -- 49,034 -- 5.3 0.6 92.9 7.] 
4,64,280 --,22,479 -- 20.9 0.3 93.6 4.6 .8 
5,32,000 -- 82,426 -- 48.3 0.6 00.0 .. 

,9,335 -- 23,.59] -- 24.6 0.0 94.0 0.3 3.0 2.7 
26,77,68 --3,3],247 -- 74.] 0.9 85.4 0.4 4.2 


240 -- 2॥40 --00.0 0.400.0  .. .. 
4,56,800 -- 3,000 +- 2.9 0.6 49.4... 50.6 
7,769 +- 3,348 +- 75.7 0.400.0  .. .. 


740 -- 740 --00.0 0.3 00.0 
2,489 --.. 5,639 +- 82.3 0.3 00.0 गा 
8,83,399 --,27,039 -- 6.8 7.6 98.7 .3 
,874 -- 447 -- 30.9 0.3 98.3 .3 
' 93,86,950 --3,35,45 + 3.7 0.4 88.8 0.0 3.5 7.7 


में कोई परीक्षा नहीं ली गई । 





दसवां अध्याय 
विविध विषय 


, पूर्वे-प्राथमिक शिक्षा 


वर्ष के दौरान पूरव॑-प्राथमिक और पूर्व-त््‌ नियादी स्कूलों की संख्या में समान रूप से वृद्धि होती 
रही । इनकी संख्या मे 2622 की वृद्धि होने पर कुल संख्या |, [90 हो गई । इन स्कूलों के भ्रतिरिक्त 
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ सलग्न कक्षाओं में भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाती 
रही । ऐसी कक्षाओं की सख्या मालूम नही है। कुल स्कलों में से 8[ .9 प्रतिशत गैर-सरका 
सस्थाओं के प्रबंध में थे (60 9 प्रतिशत सहायता प्राप्त और 2,0प्रतिश्षत ग़ैर-सहायताप्राप्त 
]3 .0 प्रतिशत स्थानीय मंडलों श्रौर शेप 5 . | प्रतिशत सरकार के प्रबंध में थे । 


प्राथमिक और माध्यमिक स्कलो के साथ संलग्न कक्षाओं को मिला कर पूर्व-प्रथमिक और 
पूर्व-बुनियादी स्कूलों के विद्याथियों की संख्या [,37,698 (75,093 लड़के और 62,605 
लड़कियां ) थी, जब कि इससे पिछले वर्ष यह संख्या ,] ,39] (6,898 लड़के और 49,493 
लड़क्याँ ) थी। इसमें 22.7 प्रत्शित की वृद्धि हई जब $ि उ्के बिपरीत पिछले वर्ष [2,] 
प्रतिशत वृद्धि हुई थी । 


पूर्-प्राथमिक और पूर्व-बुनिय;दी स्कालों ५४ सीध खर्च की गई रकम 32,99,544 रुपये 
से बढ़कर 45,।0,08] रुपय हों गई । ग्रामदनी के विभिन्न जरियों से किये गये इस व्यय का 
व्योरा इस प्रवार था : सरकार 27 , 4 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 9. | प्रतिशत, फ़ीस 36. | प्र,तशत 
और दूसरे जश्यिों से 27.4 प्रतिशत । 


इन स्कलों में ग्रध्यापकों की संख्या 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 29 .,98 हो गई ,जनमें 
से 2,[00 प्रशिक्षित अ्रध्यापव' थे। आ उेध्य वर्ष में कुल अध्यापकों में 86 . 5 प्रतिशत म।हलाएं 
थीं। ग्रानध्र प्रदेश, बग्बई, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली में पूव॑-प्राथमिक स्कूलों के 
अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाश्रों की व्यवस्थाएं की गई । 


सारणी (ा-में 4957-58 और 958-.59 के विषय में विभिन्न राज्यों के पूवे- 
प्राथमिक स्क्‌ 3ें से सम्बन्धित आँकड़े दिये गये हे । 


2. सौंदर्य बोध शिक्षा 


सौंदय बोध शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों के क्रिया-कलापों में निरन्तर विस्तार 
होता रहा है। इस दिक्षा में चित्रकला, शिल्प, संगीत और नृत्य की शिक्षा शामिल थी । ड्राइंग 
अधिकांश राज्यों में प्राथमिक और मिडिल स्कलों में अनिवाय॑ और हाई स्कूलों में वकल्पिक वि य॑ 
था। संगीत और शिल्प (क्रापट) प्राय: लड़कि ैं के स्कूलों में पढ़ाये ज।ते थे। बहुविध-पाठ य-क्रमों 
से शिल्प-अध्यापन के विकास में सहायता मिली है । 


सौन्‍न्द बोध दक्षा के क्षेत्र में केन्गयीय सरकार के काय-कलापों का ब्योरा नीचे दिया जा 
रहा है :-- । । 


३२५४ 
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.. संग्रहालयों के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने, जिसकी स्थापना 956 में संग्रहालयों के पुनः 
संगठन और विकास संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देने और विभिन्न समग्रहालयों के बीच 
निकट संपर्क स्थ पित करने के लिए की गई थी, दिसम्बर, [957 में अपनी बैठक में बहुत सी महत्वपूर्ण 
सिफ़ारिश कीं। मंडल की सिफ़ारिशों के अत सार संग्रहालयों का पुनर्गंडन और विकास करने के 
लिए 4958-59 के बजट प्राक्कलन मे 9.4 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । 


दिल्‍ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत का निर्माणकार्य लगभग पूरा हो रहा है । इस 
संग्रहालय का स्तर ऊंचा करने के लिए एक डिप्टी कीपर को सं हालय विद्या का प्रद्चिक्षण प्राप्त 
करने के लिए विदेश भेजा गया। कलाकृतियों की परिरक्षण विधि में प्रशिक्षण पाने के लिए एक 
रसायन सक्रायक को इटली भेजने का भी विचार था| इसके अतिरिक्त भार )य गहू ऋण छिक्षा 
विनिमथ कार्यक्रम के अन्तगंत, प्रदर्शन संबंध व्यवस्था के लिए एक अमरीकी विशेषज्ञ की सेवाएं 
प्राप्त की गई। बज में संग्रहालयों के विकास के लिए 3. 72 लाख पये की राशि की व्यव्स्था की 


गई । 


भारतीय सग्रहालय, कलकत्ता की प्रस्तावित अग्नि-सह इमारत का निर्माण आलोच्य व 
में शुरू कर दिया गया । वर्ष के दौरान संग्रहालय ने बिहार में सिहभूम ज़िले के चाइब।र। और 
चक्रधरपुर से प्रागेतिहासिक पत्थर के शज्ञार और कलकत्ता के श्री बी० बी० चटर्जी से बदीलोन । 
दो मिट्टी की मुद्राएं और एक कीलाकार लेख-पढ्टी प्राप्त की । संग्रहालय के रख-रखाव के लिए 
बजट में | 26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । 


3| जनवरी, [959 को नागार्जुन सागर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया और नालदा 
संग्रहालय को नये।सरे से व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया। रुपर, लोथल और कोणाक में 
संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इस सम्बन्ध में ग्रवश्यक कार्यवाही 
शुरू की गई। विकटोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के सुधार के लिए .42 लाख रुपये और 
ग्राधनिक कला की राष्ट्रीय विधि के लिए कला-कृत्तियाँ खरीदने के लिए  .85 लाख पये की 
उ्यवस्था की गई । 


सग्रहालयों के लिए कलाक्ृतियाँ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो कलाकृंति क्रय 
समिति बनाई थी उसका पुनरगंठन किया गया। अब दो समितियाँ बना दी गई हे जिनमें से एक 
राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए और दूसरी आधूनिक-कला की राष्ट्रीय वीथि के लिए है। इन दोनों 
संस्थाओं के लिए कलाकृतियाँ खरीदने के लिए बजट में 4 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । 


सालारजंग संग्रहालय और पुस्तका लय, हैदराबाद को सरकार ने आलोच्य वर्ष में ग्पने अधिकार 
में ले लिया। इसमें ऐतिहासिक महत्व की कला कृतियाँ बहुत भारी संख्या में हें। इसको दक्षिणी 
प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप देने का विचार है श्ौर इस काम के लिए बजट में 2 लाख 
रुपये की व्यवस्था की गई । 


भारत सरकार का विचार था कि भारतीय विद्या समिति द्वारा अनुमोदित 20 विरल 
पांडुलिपियों को प्रकाशित किया जाय। इनमें से कुछ पांडुलिपियों को अनुसंधान संस्थाओं को सहायता 
श्रनुदान देकर प्रकाशित कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। इस काम के लिए 94,000 
रुपय की व्यवस्था की गई । 


स्वतन्त्रता आ्रान्दोलन का इतिहास लिखने का काम जारी रहा। 


भारत सरकार में देश ते सस्क्ृतिक क्रिया कलाप को बढ़ावा देते के विभिन्न सॉस्कृतिक 
और साहित्यिक संगठनों को अ्रतुदान दिये । स योजना के अन्तगंत 4. 95 लाख रुपये रामक्ृष्ण , 
मिशन सॉस्क्ृतिक संस्थान, कलकत्ता और जलियानवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास, अमृतसर 
को स्मारक बनाने के लिए मंजूर किये गये । निर्धन उत्कृष्ट विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों 
को अनुधान देने की योजना के अन्तर्गत 209 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई । 
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सारणी (॥[--पृक-प्राथमिक 


समन 2० >पकाकर-»म ७००० ०. -जिनत जान कैब... तजकमनमनन तक गला + न+ ७... जाकर कक“ हज जनन-+ हर... ++ के हक संग लजन- 2्कनमतकमनक कक जय उर अन्‍वरलनकन. पन. के अमन कपप्ण प्रथा भा... स्‍हीनमननशकओ >4.... "अ/क वशान+ उस मन औ+--५++3५+->>->पक- के... 
अलिलनिकपनकस9+> 93 फमनक ना 


छात्रों की संख्या" 


_किराभकाभ+ आननकमन॒क भनाहमग"ग्रक्ि- अचुकप + +०कपन-+क-मना जद फेक०--१98-की ०4] अकनकेननेम-/म जानता प्रयवाशमपाफामयाकेयाक फषयत-ा०५ाक 7 कमी. 





राज्य स्कूलों की संख्या लड़के लंडकियाँ 
957-58 4958-59 4957-58 958-59 957-58 
कू 2 3 4 5 6 
आंध्र प्रदेश 32 38 2,003 2,225 ,426 
आसाम' 24 25 600 3,322 670 
बिहार 9 [0 380 496 240 
बंबई 482 685 29,296 37,594 9,720 
जम्मू और कश्मीर हा 2,949. 3,027. 7,245 
केरल 3 3 543 752 577 
अध्य प्रदेश ]!] 20 3,960 4,36 3,349 
मद्रास 30 28 ,400 ,29]  4,39 
मैसूर 9 39 3,830 5,046 3,499 
उड़ीसा | ,. 5,743 4,435 2,700 
पंजाब 2 3 338 430 288 
राजस्थान प्र 8 [,082 4,36 892 
उत्तर प्रदेश 43 5$| 3,224 3,680 2,236 
पदिचमी बंगाल 36 4| 3,275 3,349. 2,992 
अंडमान और निकोबार 477 582 3[« 
दीपसमह 
दिल्ली 5 8 2॥5 2,399 ,436 
हिमाचल प्रदेश 2 2 3 34 थ्ज 
मनिपुर 2 8 0 
त्रिपुरा | ] 22 27 22 
पांडीचेरी 7 [7 668 4,84 479 
. भारत 928... ,.90  6,898 75,093. 49,499 


*इसमें प्राथमिक झौर माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध कक्षाप्रों मं 


स्कूलोंहके आंकड़े 


:सि्लक्ााल<क+ शा्गा्नोमिं कसा पाा१००एचल4त५+गमह१६४- ३४०१० पर -०८० ००० तथा मदन पालन, 





. 958-59 
7 


2,047 
3,320 
349 
27,073 
7,76] 
787 
3,944 
,93 
4,396 
2,299 
252 
967 
2,59 
3,03 
40] 


,406 
36 
22 

820 


भरवयमाामायाफ 90000 पालक ७७० मुलक, ४ ाााणणाणणणणाणणााा३ आज 3 


62,605 


जोड़ व्यय 
957-58 958-59. 4957-58 ._ 958-59 
8 9 0 ]] 
हो डी का जनक न कम रु० 
3,439 4,272 72,425... ,04, 
,270 6,642 40,657 7,632 
620 845 6,565 52,432 
49,06 64,667 5,44,99। 22,62,587 
0,94 0,788 .. स 
,20 ,539 29,447 26,045 
7,309 8,080 4,43,643.. 5,3,709 
2,79 2,484. ,60,368. ,60,939 
7,329 9,442... 2,04,494.. 2,46,575 
8, 503 6,734 हि ह 
626 682 2,824 4,60 
,974 2,03 46,574 84,69] 
5,460 6,229 3,37,936. 5,3,429 
6,207 6,360. 2,78,448. 3,25,005 
789 983 
3,55] 3,805 29,46 49,874 
54 70 4,697 3,094 
20 ]8 3,770 3,720 
44 49 22,89 2 ,968 
,47 2,004 5,800 5,60 
,,39... ,37,698.. 32,99,544.. 45,0,08 


34] 


भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है । 


हि 
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सारणी (9--संगीत, नृत्य और 

















संगीत के स्कूल 

अप संस्थाओं की -- है 0 इक न कर कक ललित 

संख्या लड़के लड़कियाँ जोड 

[ 2 3 4 5 
आंध्र प्रदेश 67 2]5 426 654] 
आसाम 3 23] 503 734 
(235) 

बिहार ३.5 हट न न 
बंबई 53 ,654 2,3]3 4,67 
(95) (202) (297) 

केरल 3 93 286 379 
मध्य प्रदेश 4 74 [4 886 
मद्रास [ 4 82 ९6 
मैसूर 24 433 844. [,277 
उड़ीसा | ध6] 34| 472 
पंजाब ग् ३४ सा 
राजस्थान 4 60 202 362 
उत्तर प्रदेश 6 88 355 443 
पश्चिमी बंगाल 27 454 [,697 2, [40 
दिल्ली ] [4 239 253 
मनिपुर क ् के 
त्रिपुरा 3 5 2] 26 
(48) (]30) (48 ) 

भारत 55 3,583 7,493 ,076 
न डक न कर 


*संगीत और नृत्य 
नोठ“---कोष्ठकों में दिए गए अंकों में अन्य संस्थाओ्रों 


:4र्उ 


ललित कलाओं के स्कूलों के आंकड़े 

















नृत्य के स्कूल अ्रन्य ललित कलाओं के स्कूल 
संस्थाओ्रों छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या हा 
की संख्या -“ --+++++ शाआखपणईदिथईथईथई५४क्‍+भज--: 
लड़के लड़कियाँ जोड़ संस्थाओं लड़के लड़कियाँ जोड़ 
की संख्या 

6 7 8 9 0 [[ [2 3 
30 2 32 
56 6 62 
२3, ् से हा ] 76 का 76 
5 4 |[74 78 20 ,270 2]2 | 482 
(4) (3]) (32) (06) ((4) (80) 
2 39 54 93 3 79 7 50 
! 29 29 हा का न 
स 3 385 0 395 
2 [07 5[ 58 4 302 27 ३29 
3 | ३3 444 2 96 [8 [6 
2] ]72 नह 72 
2 ,.. 2]3 23 437 27 464 
3 5 8 
] 38 2 40 


सेकपमकः--क तक अत. 0क४०+0७५-ममाक न न  अरकन्‍»क-/पहपननमन+0 >मानव; ८२५७९ 3रअपाा  जध्थाा ८ पावर, 
'ज्लाहमध्यनपपमाजकाा दुषधपरतात्ापमा+ एक हल फकन्‍क करना. स्जाजल#राकर 5५७७० ८०-न+मप्हहतफपर सा सह+न कार अल १५४५ > सन जान राव तप ५3 मम2न- 5 >म--- ८-०३ >> पक १ फरपतपक सकी. टीम पलपनन+-3+ कम +.#भ कक ९++ ५ ध्मााा+ पक: उपतधपनन परम ५-०“ न-नपमननमप८थआा-- मर 4६: +3»++न रण. 


[5 298 524 85 39 2,946 390 3,336 


से संबंधित । ु के 
के वास्तविक छात्रों की संख्या भी शामिल है । 


उक्ब 
सारणी (/५--.संगीत, नृत्य और अन्य 


न मिधात 
+ “++-अकाक 


संगीत कालेज 
मंस्वाओं की छात्रों की संख्या 
धत्या 4 >> निजी जज 


लड़के लड़कियाँ जोड़ 





'फानारम॑हफारथपआा+ाममधरान पवन सदी! वमपा४+म 9 मभज४ २० ,फाम्यहॉवििाम काना धान एन चाकणक, 


राज्य 








आंध्र प्रदेश 
आसाम 
बिंहार दा 68 [] 9 
बंबई ] 24] 893 434 
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“संगीत और नृत्य 
इसमें विश्वाविद्यालयों के अ्रध्यापन-विभागों में भर्ती होने 
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ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े 








नृत्य के कालेज अ्रन्य ललित कलाओं के कालेज 
छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या 
“7206 "हे ही जल जलन मल. मल अल 8.0 286 *॥ मम अल मल लिन का पलक जब कल 





की संख्या लड़के लड़कियाँ जोड़ की संड्या. लड़के लड़कियाँ जोड़ 


0 है 68 9 0 [][ [2 3 
] [57 3] 88 
462 88 650 
406 2] 527 
9 [ [0 
+ % ५ ४ 50 85 35 
है ५४ नह मम 283. 425 408 
हि 78 42 .20 ल्‍्ड ९३ न 
कृत र्के * » ७ + ७ 
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78 42. 20 ८ .467 55 2,08 
के वास्तविक छात्रों की संख्या भी शामिल है। 
से संबंधित है । 5 
वाले छात्रों की संख्या भी शाममल है। 
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विभिन्न भारतीय भाषाओं की चुनी हुई साहित्यिक रचनाओं के संकलन करने की योजना पर 
भी काम हो रहा था। इस योजना का लक्ष्य यह था कि मुख्य भारतीय भाषाओं की 20 कहानियों 
प्रौर कविताओं के संय्ालन अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाय ताकि लेखकों की रुयाति केवल भारत 
में ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें अन्य देशों में भी मान्यता मिल सके । 

महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए टंगोर शताब्दी समिति' बनाई 
गई । इस समिति ने मार्च, [958 की बठक में अस्थायी रूप से एक विस्तृत कार्यक्रम की रूप रेखा 
तैयार की, जिसे मंत्रिमंडल हा सद्घान्तिक रूप से स्वीकार किया । सभी राज्य सरकारों और संघ 
राज्यक्षेत्रों को अनने क्षत्रों में स्थायी राज्य रामितियाँ बनाने के लिए कहा गया ताकि वे कार्यक्रम 
को समवित रूप से चला सके । साहित्य अकादमी _ ने रवीन्द्रनाथ के साहित्यिक कार्यों के रुभी 
पहलुओं को शामिल करते हुए उनकी कृतियों को छोट-छोटे खंडो में छापने क। काम शुरू किया । 

मंगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं की संस्थाओं से सम्बन्धित ग्ॉकडे सारणी (]५ 
में दिये गय॑ हैं । 
हीनांगों की शिक्षा 

हीनांगों के स्कूल दो बढ वर्गो में बॉट जा स' गे :--() विक्रत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के 
स्कूल और (2) शारिरीक रूप से हीनांग व्यक्तियों (अधे, बहरे, लूले, लंगड़ों) के स्कूल । 

इनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया हे :--- 
विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के स्कूल 

958--39 में विकृृत मस्तिष्फ वाले बच्चों के लिए 4 स्कूल थे जिनमें से 3 बम्बई में और | 
पर्िचिमी वगाल में था । बम्बई की पिछले वर्ष की संख्या में इस वर्ष एक की वृद्धि हुई। इन स्कूलों 
में छात्रों की संख्या 3]0 थी जव कि [957-58 में यह संख्या 278 थी। इन संस्थाओं का कुल 
व्यय 2,[3,663 रुपये से बढ़कर 2,63,027 र।ये ह। गया और इन स्कालों में अ्रध्यापकों की संख्या 
38 से बढ़कर 50 हो गई । सरकार ने कुल व्यय का 60. ] प्रतिशत झंश दिया जब कि पिछले वर्ष 
सरकार ने 57 प्रतिशत व्यय उठाया था। इन स्कलों के अतिरिक्त लखनऊ में बहरो के स्कूल में 
एक अलग अनुभाग में सानसिक रूप से हीनांग बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दी गई। इन सस्थाश्रों 
ने पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की विशेष सुविधाएं दी । 


होनांगों के स्कूल ४०३५ । ु 

आलोच्य वर्ष में हीनांगों के | 24 स्कूल थे जब कि पिछले वर्ष इन स्कूलों की संख्या 43 
थी । कुल स्कूलों मांगों बे 68 सकल अंधों के लिए, 45 बहरों और गूंगों के लिए और [| लूले-लंगड़ों 
के लिए थे। हीनांगों के स्कूलों में से 20 .6 प्रतिशत स्कूल सरकार के प्रबंध में, | :6 प्रतिशत सकल 
स्थानीय मंडलों के प्रबंध में, 64.5 प्रतिशत स्कूल सहायताप्राप्त ग़ैर-सरकारी संस्थाओरों के प्रबंध 
में और 7 . 3 प्रतिशत स्कूल ऐसी गैर-सरकारी संस्थाश्रों के प्रबंध में थे जो सहायता-प्राप्त नहीं थीं । 
इन स्कूलों में विद्याथियों की संख्या 0,737 (5,44 लड़के ओऔर ,623 लड़कियां) थीं जब कि 
957-58 में यह संख्या 6,029 (4,534 लड़के और ,495 लड़कियां) थीं। इन तीनों प्रकार 
के स्कूलों में भर्ती होते वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार थी : अन्धों के स्कूलों में 3,220 बहरे-गूंगों के 
स्कूलों में 2885 और लूले-लंगड़ों के स्कूलों में 6032 ॥ इन तीनों प्रकार के स्कूलों मे विद्यार्थियों की 
संख्या बढ़ी । हीनांगों के स्कूलों के व्यय में | .78 लाख रुपये की वृद्धि होने पर कुल व्यय 34 . 3 
लाख रुपये हुआ । इस व्यय का 65.0 प्रतिशत सरकार ने दिया शौर 2. 2 प्रतिशत फ़ीस से पूरा 
किया गया । व्यय का 4.5 प्रतिशत अंश स्थानीय मंडलों से, 9 . 7 प्रतिशत अंश घर्मदाय से तथा 
8.6 प्रतिद्त 5 भ्त्य स्त्रोतों से मिला । इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 829 से बढ़कर 
900 हो गई । न से 484 भ्रंधों के स्कूलों में, 364 बहरों भौर गूंगों के स्कूलों में और ०2 लूले- 
लंगड़ों के स्कूलों मे थे। लखनऊ में बहरो श्र गूंगों के स्कूल के प्रशिक्षण अनुभागों में बहरों के 
श्रध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती रहीं । ह 

द्रीनांगों के स्कूलों के राज्यवार आंकडें सारणी (५7 में दिये गये हैं । 
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श्रधों के स्कूलों में प्रारभिक स्तर पर शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के अनकल बनाये गये ब्रेल 
कूटाक्षर के माध्यम से दी गई । साथ ही छोटे उद्योगों जैसे कातने, बुनने, क्रुसियां बुनने, टोकरिया 
बताते, ऊती कपडे बनने आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया । इनमे से अधिकांश सकूलो मे गायन भौर 
बाद्य-संगीत के प्रशिक्षण की भी व्यवेस्था थी । बहरों को शिक्षा देने का मुख्य धार झ्रोठों की गति 
और उच्चारण ही था। इन स्कूलों में लिखने, पढ़ने और गणित की शिक्षा के साथ-साथ दर्जी का 
काम, बढ़ईगीरी और कुछ शिल्प भी सिखाय जाते थे । 


देहरादून मे प्रौढ़ प्रधों के प्रशिक्षण केन्द्र ने 8 से 40 वर्ष तक की उम्र के अपने [50 पुरुष 

प्रशिक्षाथियों को और 20 महिला प्रशिक्षार्थियों को मुस्यत: कुटीर उद्योगों मे प्रशिक्षण देना जारी 

रखा । पुरुषों और स्त्रिये। के खडो के रख-रखाव के लिए क्रमशः 2,64,000, और 47,000 रुपये 

की व्यवस्था की गई। प्रौढ़ अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र में लघु-इंजीनियरी खंड खोलने के लिए भी 47,000 

रुपये की व्यवस्था की गई । भारत सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र मे प्रवेश देने की नीति में परिवर्तन 

हा । नई नीति के अनुसार हाल में ही अन्धे हुए प्रौढ़ों को प्रवेश देने के मामले में अग्रता दी जाती 
। 


केन्द्र के साथ सलग्न आश्रयाथियो के कारखाने में 9 अन्धे व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। 
इनमे से 5 को कुर्सी बुनने का काम और 4 को कपड़ा बुनने का काम दिया गया। 2 व्यक्तियों को 
रोजगार देने के लिए कारखाने का विस्तार करने के कार्यक्रम को 958--59 के दौरान अमल में 
नही लाया जा सका । 


भ्रन्‍्धों के राष्ट्रीय केन्द्र के बारे में रिपोर्ट देने के लिए जनवरी, 959 में जो समिति बनाई 
गई थी उसके वर्तमान व्यवस्था को नये सिरे से संगठित करने और अ्रतिरिक्त एकक स्थापित करने 
के उपाय सुझाए ताकि अंधो के राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का काम पूरा किया जा सके । समिति 
की सिफ़ारिशें सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गई है। 


देहरादून में भ्रन्धे बच्चो के मॉडल स्कूल की स्थापना, हीनांग बालको की शिक्षा के क्षेत्र में 
बहुत बड़ी घटना थी । यह स्कूल भ्रधो के राष्ट्रीय संस्थान का भंग होगा । वर्ष के दौरान में बाल- 
विहार और प्राथमिक अनुभाग किराये की इमारत में शुरू किये गये । श्राशा है कि यह स्कूल अन्त 
में पूरे तौर से भंधों का एक माध्यमिक स्कूल बन जायगा । 


प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तुत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, हीनांगों को 
काम देने के लिए, ब्रिटेन के एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई। विशेषज्ञ के परामर्श से रोजगार 
संगठन की स्थापना की रूपरेखा तथार की गई। इस योजना के अन्तर्गत चार ऐसे प्रायोगिक रोजगार 
कार्यालय स्थापित करने का विचार था जो प्रशिक्षत अंधे, बहरे और विकलांग व्यक्तियों को उचित 
रोज़गार दिलाने का काम संभाल सके । ये कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग के रूप में काम 
करेंगे । इस प्रक/र का पहला कार्यालय मार्च, 959 में बम्बई में स्थापित किया गया । 


केन्द्रीय ब्रैल प्रेस, देहरादून ने---जिसका मुख्य कार्य भारतीय भाषाओ्रो में ब्रैल साहित्य तैयार 
करता था मुख्यतः हिन्दी मे 2 ब्रैल पुस्तके प्रकाशित कीं । ये पुस्तकें 30-40 ब्रेल खंडो में हैं । 
प्रेस ते त्रमासिक ब्रैल निचय आलोक का पहला अंक प्रकाशित किया। इस पत्निका में अ्रंधों के 
लिए उपयोगी पठन-सामग्री होती है । इस प्रैस के लिए 958--59 के बजट में 75,000 रुपये 
की व्यवस्था की गई । - 


अंधो के लिए ब्रेल उपकरण बनाने के कारखाने ने, देश मे पहली बार गणित फ्रेम बनाने का 
3 शुरू किया । इस कारखाने के लिए 958--59 के बजट में 47,000 रुपये की व्यवस्था की 
गई । 


24-...5 ७. ० ४20॥/52 


3486 


सारणी (' ग्रीनांगों के स्कलों 
सस्‍्कलो की संख्या 


की जनम स+कमनंक >>» -“ कप जमा भककाओ जमा उपकात+->त+- सपेकाशकापनममकोका 23 न++रनकमककी ५००० लन१जककनक 0०० कमम, ०>८वा>+ इक काथ+न २७० -काजक-जी ०० के ढाल अजकितआं-आा29,. जा 84 क+ककान 2० सतत ७ कक उंककनज तन %-3००- व कोटक “रे 2 पंतनमरभान्मम के” 
७७७७७७७॥४७७७/७/७७७श रत 


राज्य हीनांगों के लिए 
जजय+--++++ 7 7: : विक्षत मस्तिष्क जोड़ 
ग्रधो के. गगे-बहरों लूले-लंगट्रो बालों के लिए 


० 3० +क०-अप. असननोमाकत-कनम++म. व ननभत+क बान्य 


लिए लिए. के लिए 

| 2 हे है 5 6 
ग्राश्न प्रदेश 4 || 3 8 
ग्रासाम || / 
बिहार 4 2 6 
बंबई 8 [5 3 ) 39 
जम्मू और कश्मीर | े ३३ हट | 
केरल 4 3 हे । 
मध्यप्रदेश 3 [ द्ट 4 
मद्रास नै 5 ट ध3 
मैसूर 3 3 
जड़ीसा म् ] दा का 
पंजाब 3 [ || ; है 
राजस्थान 2 ४:६ हर न 2 
उत्तर प्रदेश ]2 9 2 
परदिचमी बंग।ल 3 5 लि [ 9 
दिल्ली 3 [ के बे हे 
पांडीचेरी ] 3 २६ का || 

भारत 68 45 [] 4 [26 
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के आंकड़े 
छात्रों की संख्या 
हीनांग हि 
“न विकृत मस्तिष्क जोड़. कूल व्यय अध्यापक 
वाले छात्र की संख्या 


अ्रंधघे गूंगेबहरे लूले-लंगड़े के लिये 





कि टला 


है 8 9 0 !] 2 3 


208 4] 09 ..... 358 ।87,838 47 
28 50... .. ... 78 27,837 6 
55 2 अल 238 ,46,35 3] 
80 685  24 246 ,865. 2,59,002.. 273 
5 स्‍  म 5 8,892 4 
96 2[8 .. . .. 34. 4,7,345 45 
98 की 08 55 59,724 26 
378 743 362 .., ,483  3,76,805. 59 
]9] नम 9] 82,786 28 
हि 5 अप 8 0,25 3 

80 [2 अआ .. 229 98,30 32 
9 दम 9] 73,526 3 
58 जी 5 89. 6,/2,344.. ॥3 
98 382... 64 644 4,97,,200 . 00 
239 9: ७. 462. 2,44,008 59 
5 कम 5 2,593 ] 


७७७७७ एएएएए७७छणणाणार्ण भाभी अल न अल कम न इलाका ७॥७७७७७७७ररणणणा॥्एथाशणाआाणणााआाआआआ जाता भभ न लुललुभ नल बनना नल लललललल 


3,220 2,885 632 300 7,04. 37,34559 . 950 
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चुने हुए क्षेत्रों मे हीनागों का स्थालीपुलाक सर्वेक्षण करने की योजना आलोच्य वर्ष में चलती 
रही । इस योजना का उद्देश्य यह था कि विकलागता की विभिन्न स्थितियों के अनुपात तथा हीनागो 
की सामाजिक-आ्थिक आवश्यकताओं की जानकारों प्राप्त की जा सके । वम्बई में सर्वेक्षण संबंधी 
ये दोनों कार्य पूरे हो चुके है और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हे । दिल्ली में सर्वेक्षण का काम चल 
रहा था। आगामी वित्त वर्ष में कानपुर में दोनो ही दु प्टियो से सर्वेक्षण करने की मजुरी दी गई। 


स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओं की सहायता की योजना के अन्तगंत हीनागों की संस्थाओं को उनकी 
वर्तमान सेवाओं में विकास करने या नई सेवाएं शुरू करने के लिए 50,493 रुपये की रकम अनुदान 
के रूप मे दी गई । 


हीनागों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत 79 अन्ब छात्रों श्र 70 बहरे छात्रों की 
छात्रवृत्तियों का नवीयन किया गया । 6 और 25 वर्ष के बीच की आय के 09 विकलांगों की छात्र- 
वृत्तियों का भी नवीयन किया गया ताकि वे सामान्य शिक्षा या व्यावसायिक अ्रथवा तकनीकी प्रशिक्षण 
जारी रख सकें। 958-59 में इनमें से किसी भी वर्ग में से नई छात्रवृत्तियां देने के लिए कोई 
चुनाव नहीं किया गया । 


हीनांगों की शिक्षा की राष्ट्रीय सनाहक।र परिषद का तीन वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया । 
23-24 अक्तूबर, |958 को मसूरी में अपनी बैठक में, परिषद ने हीनांगों से सम्बन्धित उन योजनाभ्रों 
का श्रनूमोदन किया, जिन पर तीसरी योजना में शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। 
इन योजनाओों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से था:-- 


(|) विभिन्न प्रकार के हीनाय व्यक्तियों के लिए आदर्श प्रशिक्षण संस्थाग्रों की स्थापना, 


(2) इन संस्थाओं और वर्तमान सस्थाओं के लिए अध्यापकों तथा दूसरे आवश्यक कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, 


(3) प्रशिक्षित हीनांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के भ्रवसर बढ़ाना । 


परिषद्‌ ने एक ऐसा विधान बनाने का सुझाव भी दिया, जिसके अनुसार संबंधित राज्य सरकार 
से लाइसेंस लिए बिना हीनांगों के लिए कोई भी संस्था स्थापित न की जा सकती हो । 


4. श्रनुसूचित जातियों, श्रनुतृचित कबीलों श्रौर दूसरे पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षा 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों की शिक्षा की शोर केन्द्र और 
राज्य मरकारें पहले की तरह विशेष ध्यान देती रहीं। झालोच्य वर्ष में जिन योजनाओं का काम 
होता रहा उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय ये थीं--उक्त वर्गों के लिए संस्थायें खोलना और उनको 
बनाये रखना; स्कूलों, कालेजों और छात्रावासों में इन वर्गों के छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित करना; 
उन्हें छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाए और दूसरी वित्तीय सुविधाएं देना; स्कूल, छात्रावास भर परीक्षा की 
फ़ीस माफ़ करना, तथा निःशुल्क निवास की व्यवस्था करना और मुफ्त कपड़े, पुस्तकें, लेखन- 
सामग्री आ्रादि देना । 


इन वर्गों के लिए भारत सरकार की उत्तर-मैट्रिक छात्रवृ/ति योजना भी आलोच्य वर्ष में चालू 
रही । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलो और दूसरे पिछड़ वर्गों में, मैट्रिक के बाद की शिक्षा 
के लिए छात्रवृत्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियों पर होने वाले व्यय 
की झधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़कर |958--59 और दूसरी पंचवर्षीय श्रायोजना की 
शेष अवधि के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये कर दी गई । दो करोड़ रुपये खर्च की सीमा 95/ 
में निर्धारित की गई थी । इसके साथ ही [957--58 की छात्रवृत्तियों की बची हुई रकम में से 
2 लाख रुपये की रकम 958-59 वर्ष के दौरान उन छात्रों पर व्यय करने के लिए दी गई जिनको 
957-58 में छात्रवृत्तियां मंजूर की जा चुकी थी । 
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सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के प्राथियों को [958-59 में लागू नियमों 
के अनुसार आथिक स्थिति या योग्यता के आधार पर नही, बल्कि केवल पास होने के श्राधार पर 
छात्रवृत्तियां दी गई। परन्तु अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों का चुनाव पहले की तरह योग्यता और 
आय के आधार पर किया गया । 


अनुसूचित जातियों, ग्रनुसूचित कबीलों, और दूसरे पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को छात्रवृत्ति 
देने की इस योजना के अन्तर्गत दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या और तीनों वर्गों पर वर्ष के दौरान 
किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:--- 


दी गई छात्रवृत्तियो व्यय 
की संख्या 
रुपये रुपये 
अनूसूचित जातियां ., । हु 3220 045 [,25,86,30 
अनुसूचित कबीले .. | | 4.83 | 20,76,69 
दूसरे पिछड़े वर्ग... द ह 2,590 76,50,246 
योग. . 49,963. 2,23, 2, 545 





पिछले वर्ष तीनों वर्गों के विद्याथियों को दी गई छात्रवृत्तियां की संख्या और उन पर किय। गया 
कुल व्यय क्रमश: 44,4]5 और 20,50 लाख रुपये था । इन छात्रवृत्तियों में शिक्षाशुल्क और 
पुस्तकों, लेखन सामग्री झ्रादि के लिए अनुदान शामिल थे । 


तीनो पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को विदेश में अ्रध्ययन करने के लिए भी छात्रवृत्तियां 
दी गई । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों को विदेश-छात्रवृत्तिया 
देने की योजना के अन्तर्गत 2 विदेश छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुनने का काम संघीय लोक- 
सेवा आयोग को सोपा गया । किन्तु चुनाव देर से होने के कारण कोई भी विद्यार्थी विदेश नहीं जा 
सका । पिछले वर्ष के उम्मीदवारों में से तीन [958--59 के दौरान विदेश में श्रध्ययन के लिए 
गए। इस योजना के अन्तर्गत पहले विदेश गए हुए चार विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करके भारत 
लौटे। इन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त दूसरे पिछड़े वर्ग' के चार विद्याथियो को, जिन्हें विदेशी छात्र- 
वत्तियां मिली थी, पर्यटक श्रेणी की यात्रा का खर्च दिया गया और एक विद्यार्थी को, जो पिछले वर्ष 
विदेश गया था पर्यटक श्रेणी में वापसी यात्रा करने के लिए अनुदान दिये गये । 


विशेष रूप से अ्रनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलो और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए काम 
करने वाली संस्थाओं की संख्या झआलोच्य वर्ष में [3,89 थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 5,369 
थी। संस्थाओं की संख्या में कमी का कारण यह था कि आं ध्र॒ प्रदेश और केरल राज्यों में इन संस्थाओं 
का सभी विद्यार्थियों की संस्थाओं के रूप में पुन: वर्गीकरण कर दिया गया । पिछड़े वर्गो के ऐसे 
।वद्याथियों की संख्या जो सामान्य, व्यावसायिक और विशेष शिक्षा पा रहे थे ,[6,48,883 
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सारणी (५[[--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीत्ों 
42४७४ का ४७ 9७७८ ८ य८ पाक अमक 


अनुसचित 
जाता आदि छात्रों को कुल संग्या 
के लिए 
गाज्य विशेषकर प्‌ से नरक कील के।. सनक जन कीलानति तक? लनहा..:क लेन: 4 ओपन सपपक तथ 
खाए गई 
सस्थाश्र। की लटक लटकिगा जोड़ 
संख्या 
] 2 3 4. 5 
ग्राष्ठ प्रदेश |],3] 98]  5.5],6!3 [0,83 594 
ग्रासाम | 5.02,630 2,.50,[56 /,52,986 
बिहार [,964 [/,[2,999 2,60,922 [9,99 92] 
बंबई सिर [[,03,|]7 3,79.65| [5,42,768 
जम्मू और कश्मीर 2,996 [85 3, 8] 
केरल न 5,49,535 4,02,367 9,5[ 902 
मध्य प्रदेश [,36 4,29,937. 56,495 4,86,435 
मद्रास ,696 [5,45,240  7,45,976 22,9] ,222 
मैसूर 522 | ,42,5]3 55,447 |,97,960 
उड़ीसा 6,477 3, 79,558 89,700] 4,09,259 
पंजाब , 2,30, 05 37,303 2,07,408 
राजस्थान कप | ,83,395 2,365 ।,95,760 
उत्तर प्रदेश 625 [4, [8,89] [,4,278 85,33, [69 
पश्चिमी बगाल 50,5],374 ,82,782 ९,34, ]56 
अंडमान और निकोबार 
द्वीपस मूह 62 2,077 ,540 4,2[7 
दिल्ली 49,420 2,234 6],654 
हिमाचल प्रदेश ] 327 ,438 2,786 
लक्कादीव, मिनिकाय 
और अ्रमीनदीवी 
द्वीपसमूह 6 2,002 885 2,887 
मनिपुर 6] ] 33,2]] 6,353 39,564 
त्रिपुरा ] 4] , 43 2,82.2 34,965 
नेफ़ा 28 4,970 5663 5,633 
पांडीचेरी' 5.227 ]0,600 25,827 
भारत 53,8]9 4,02,05,454 32,,800 ,34,7,254 


विनपिन नम ननज+नरन-नलकनननन न नन नम नमन न न न न_-न-+-नथ+--»०-.++म पक +++« 3 कासनननन--++ फर न केन जनक नत++++>ऊकन-न-- न जनम न+4++५>कनज व -न 4-० भानवननन- नव भननभननान--++५५> न नन+ मनन ५५५ ५3.७५५५+> मन» ५....3......33००५००५५५-०५-.५०..००००-०- 
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और दूसरे पिछड़े हुए वर्गा की शिक्षा के आंकड़े 


छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं पाने वाले छात्रों की संख्या छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जातियों 
वृत्तिकाओ और के छात्रो के लिए 
राज पजपए:प::::ण:ःथ,थ/प/आखप।हएफहज+- दूसरी वित्तीय विशेष रूप से 
रियायतों पर खोली गई संस्थाओं 
लड़के लड़किथा जोड कुल व्यय पर कुल व्यय 
6 7 68 9 [0 
50,409 4,[ 83 04,592. 46,69,050 है 
32,797 8,560 4],357 2,53,52] 6, 304 
59, 333 6,603 656,96 68,70,.35 6,60,336 
3,23,0]7 ,0],024 4,24,04[. 97,37, 45 2५ 
047 ऐड 647 ७7,560 
ध,33,76][ 4,00,089 2,33,850 4,37,550 ग 
39,647 8,465 63,[[2 26,84,705 47,42,25 
43,473 6,882 50,355 69,75,270 48,2,956 
0,477 063 7,40 हम कक (,38, 759 
2, 30, 22 53,530 2,83,652 37,व,297.. 99,66,955 
33,666 383 34,449 3,0,69] हे 
9,6]] 925 20,736 8,49,406 ५ 
,00,270 5,074 [,05,344. 64,26,689.. 0,00,285 
32,64 5,044 37,628. 42,47,38] हे 
5 3 20 39,960 5,00,530 
2,765 >,43 24, [78  ,36,80] 72 
855 [27 982 63, 378 
,680 885 2,765 7,457 [,0[ ,889 
2, 50 339 2,489 70,669 6,54,047 
3,426 ,294 4,720 [,67,358 3,646 
],067 486 ,45 2,38,007 42,5,090 
4,57,402 3,26,969 4,84,37] 5,8,33,867 2,58,40,0 2 
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(89,5,865 लडके श्रौर 20,97,0 [6 लड़किया ) से बढ़ कर |,34, | 7,254 ( | ,02,05,454 
लड़के और 32,,800 लडकिया) हो गई। जो सस्थाए मृलत' पि&ई वर्गों के छ।त्रों दे! लिए थीं 
उन पर आलोच्य वर्ष में कुग मिलाकर 2,58,40,0 | 2 रुपये खर्च हुए जब कि [957-.58 मे 
2,79,99,9 || रुपये खर्च हुए थे। इन संस्थाओं की सख्या में ऊपर बताई गई कमी के कारण 
व्यय में भी कमी हुई। इन वर्गों के जिन पिद्याथियों को छात्रवत्तियां, बु लिकाएं और दूसरी वित्तीय 
रियायत मिली उनकी कुल सख्या |4,84,37| (||,57,402 लड़के बार 3,260,969 लडकियां) 
थी और इन छात्रवृत्तियों, बुत्तिकाओों स्रांदि पर हुल मिला कर 5,6,3 3,867 रुपये खर्च हुए । 
पिछले वर्ष इस प्रकार के छात्रो की सख्या [3,35,4|[ आर खे की गई रकम 49],83,455 
रुपये थी। श्रधिकाश विद्यार्थियों की फीस माफ रही या फीस में छंट मिली । अनुसूचित जातियों, 
अ्रनुसूचित कबीलों ओर दूसरे पिछडे वर्गों के विद्याथिया की शिक्षा का राज्यवार ब्योरा सारणी 
(४]|---मे दिया गया है | 


5. लड़कियों को शिक्षा 


भारतवर्ष में महिलाओं की शिक्ष। के गमग्र प्रण्ण पर विचार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय 
नारी जिक्षा समिति बनायी गयी । इस समिति की स्थापना लडकियों और महिलाओं की शिक्षा 
की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह समिति आ्रयोजना आयोग के शिक्षा विशेष 
दल की सिफ़ारिशों पर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में मई, [9368 में स्थापित की 
गई थी । सितम्बर 957 में राज्यों के छ्िक्षा मत्रियों का जो सम्मेलन हुआ। था उसमे भी आयो- 
जना आयोग की सिफ़ारिशों का समर्थन किया गया । इस समिति के विचारार्थ बिपय इस प्रकार- 
थे :-- 

(।) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर महिलाओ की शिक्षा की ग्रवनपा सुधारने के लिये 
उपाय सुझाना। 

(2) इन स्तरों पर लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छीडने की समस्या पर विचार करना। 

(3) उन प्रौढ महिलाओं की समस्याञ्रों पर विचार करना जो अपना अक्षर-ज्ञान भूल 
गयी हों या जिन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली हो अ्रर जिनकी शिक्षा को जारी रखन। भ्रावश्यक हो; 
ताकि वे अपनी जीविका क। उपार्जन कर सकें तथा राप्ट्र के पुनर्तिर्माण की प्रायोजन।ओं में अपना 
योगदान दे सके । 

(4) इस बात का सर्वेक्षण करता कि उपर्यकत महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वेच्छिक 
संस्थाएं जो नामग्री या अन्य सुविधाएं देती हे वे किस प्रकार की है और किस मात्रा तक दी 
जाती है; और ऐसे उपाय सुझाना जिनसे ये मस्थाएं माहेलाओों को ग्रोर अधिक शैक्षिक 
सुविधाएं दे सरक॑ । 

(3) इस बात पर विचार करना कि सामान्‍य शिक्षा के अंग के रूप में उपयूक्‍त व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करके या प्रौढ़ महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार करके अधिका- 
घधिक महिलाओं को व्यवसाय वृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करना सभव है या नही. और इसके लिए 
कौन से तरीके अपनाये ज।ने चाहिए । 


राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति ने महिलाओं की शिक्षा के विविध पहलुओं पर 204 प्रदनों 
और उप-प्रदनों की एक प्रदनावली तैयार की और उसकी 6,780 प्रतियां शिक्षा संस्थाओं के 
्रध्यक्षों, स्वेच्छिक संस्थाओं तथा केन्द्र और राज्यों के शिक्षा अधिकारियों को भेजी | 


समिति को ,002 पूर्ण उत्तर प्राप्त हुए और उनका विश्लेषण किया गया। समिति ने 
> जनवरी, 959 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने रखी । [6 जनवरी, 959 को 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की जो बैठक मद्रास में हुई उसमे भी उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। 
समिति ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम के बारे में 85 
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सिफ़ारिशे पेश की । इनमें से 20 सिफ़ारिशो पर विशेष बल दिया गया था और केरद्रीय सरकार 
से इन्हें सवपिरि प्राथमिक देने और इन पर तत्काल विचार करने की प्रार्थना की गयी थी । 
समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही थी । 


समिति के अ्रध्यक्ष ने मंत्रालय के सामने नीचे लिखी श्रन्तरिम' सिफ़ारिशे भी पेश की :--- 

(4) जो राज्य श्रध्याविकाओ के प्रशिक्षण तथा लड़कियों की शिक्षा का विस्तार करने 
की योजना पर काम करना चाहें, उन्हें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। पहले 
इस क।म' के लिए भारत सरकार 75 प्रतिशत सहायता देती थी। 

(2) प्राथमिक स्कूलों के सभी विद्याथियों को दोपहर का भोजन दिया जाये। 

(3) अध्यापिकः,्रों के प्रशिक्षण और लडकियों की शिक्षा के विस्तार की योजना के लिए 
जो भी व्यवस्था की जाए उसका एक अंश लड़कियों के ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कलों को भ्रनदान 
देने में खचें किया जाए। 

(4) लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए काम करने वाली स्वेच्छिक 
संस्थाए अश्रपना समय बचाने के लिए अपने आवेदन पत्र भारत सरकार की. स्वेच्छिक सस्था 
सहायता योजनाशरो' के अ्रन्तगंत सीधे शिक्षा मंत्रालय को भेज सकती हे । उन्हें राज्य सरकार की 
माफंत आवेदन करने की आवश्यकता नही है । 

(5) महिलाओं श्रौर लड़कियों की शिक्षा की देख-रेख के लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग 
विभाग होना चाहिए और राज्य के बजट में इस शीषे के अन्तगंत अलग से निधियों का विनिधान 
किया जाना चाहिए। 


मंत्रालय ने इन अंतरिम सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें निम्नलिखित रूप में 
स्वीक।र कर लिया '+- 

(]) शिक्षा मत्रालय राज्यों को अपना 75 प्रतिशत अश देना स्वीकार करता है भले ही 
राज्य सरकारे अ्रपना 25 प्रतिशत अंश दे या न दे । 

(2) मत्रालय इस बात से सहमत है कि प्राथमिक स्कूलों मे पढने वाली लडकियों के 
लिए स्वीकार्य आधार पर उपस्थिति छात्रवत्ति” उप-योजना के अ्रन्तगंत दोपहर के भोजन की 
व्यवस्था की जाए 

(3) इस योजन। के अन्तर्गत उपलब्ध निधियाँ इतनी अ्रधिक नही हे कि उनसे लड़कियों 
के उन माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जिनके अपने छात्रावास भी 
फिर भी मंत्रालय इस सुझाव से सहमत है । 

(4) मत्रालय को स्वच्छिक सस्थाओ्नों को सहायता देने की भारत सरकार की योजना के 
अन्तगगत स्व च्छिक संस्थाओं से एसे अावदन-पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिनके 
बारे में केन्द्रीय समाज कश्याण मडल ने यह सिफ़ारिश की हो कि इन्हें विशेष मामलों के रूप 
में स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु इस प्रकार के आवेदन पन्नों पर वित्तीय सहायता की स्वीकृति 
देने के पूर्व इन्हे राज्य सरकारो के पास, उनकी सिफ़ारिशों के लिए भेजा जाएगा। 


(5) इस सुझाव का समर्थन करना सभव नहीं है कि लड़कियों श्ौर महिलाओं की शिक्षा 
की देख-रेख के लिए विभिन्न राज्यों में पथक विभाग खोल। जाए। किन्तु मंत्रालय इस बात की 
सिफ़ारिश करता है कि लडकियों की शिक्षा की उन्नति के लिए विशेष योजनाएं बनाने और उन्हें 
पूरा करने का काम की देखभाल के लिए शिक्षा के विभिन्न विभागों में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त 


किया जाए 


डकियों की शिक्षा के प्रसार और अध्यापिकाओ के प्रशिक्षण की जो योजना केन्द्र ने [957- 
58 में चलाई थी, वह गझ्रालोच्य वर्ष में भी जारी रही। इस योजना पर राज्य सरकारों के जरिए 
काम किया जा रहा था। इसके लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अ्ध्यापिकाश्ं के रहने 
के लिए, बिना किराए के मकान बनाने के लिए, सकल मदर्स' की नियक्ति के लिए, स्नातक-पुव 
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स्तर पर प्रशिक्षार्थी अध्यापिकाशों को वलिकाएं देने के [ला तथा लहाकयों का उपस्थिति छात्र- 
वत्तियां देने, आदि के लिए पर्याप्त वित्तीय सह्दायता देने की व्यवस्था को गई । राज्यों को सिधियों 
का बंटवारा प्रति वर्ष लडकियों की उस संख्या के आधार पर किया जाता था जो स्कज में उपस्थित 
| रहती थीं। राज्य यरकार इस योजना पर बाम करने के लिए विनिधान में प्राप्त रकम की 
सीमा तक जो भी खर्च करती थी, केन्द्रीय सरकार पहले उसका /3 प्राह्शत अंश दिया! करती थी 
और शेष 85 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य खखफार झपने अलिखित आय साधनों या अपनी आयों- 
जना में आन्तरिक समंजन द्वारा किया काती थी। राज्य नरकारा को झवनता अ्रश देने में बड़ी 
कठिनाई होती थी । इसलिए दिसम्बर [958 में यह निर्णय किया गया कि अब से भारत सरकार 
केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला अंश राज्य सरकारों को दे दिया करेगी आर राज्य मरकारों से यह 
आ्राग्रह नहीं करेगी कि वे भी अपना अंश दे । लेकिन राज्य सरकार जब भी केरद्रीय सहायता में 
ग्रषना अंश मिलाने की स्थिति में हो जाए बे अपना अंशदान कर सकेगी । 


सन्‌ 958-59 के बजट में इस काम के लिए 70. 50 लाख रुपये का विनिधान किया गया 
और इसकी सूचना राज्य ससकारों को दे दी गयी । किन्तु प्राप्य निधियों की कमी के कारण केवल 
30 80 लाख रुपये ही दस राज्यों को नोचे बताई गयी मात्रा भ॑ दिए जा सके :-- 
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, मद्रास 
9. 


मैसूर 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 


उत्तर प्रदेश 


'पर्चिमी बंगाल 


विनिधान की 
ण्काम 


[5 | 


8,25,750 
7.34,000 
96,500 
93,500 
5.67.750 
494,250 


3,54,250. 


3,6,000 


3,00,000. 


3,85,750 


3,84,000 


_4.23.500 


अनुमोदित 


ह्नें 


<.68.000 
[32,000 
।,80,000 
7.35,625 
,।4,500 


24,700: 
0.3.400 


6,59,000 
4,7,25 
4,8,050 
4,00,000 
5,84,000 

3,84,000 

27,03,620 


श कि 

मंजर की 
(कम 

गई रकम 


हे 
2,530,000 


कौ के 


4,50,000 
2,50,000 
3.50,000: 


,90,000 
2 40,000 


हा .50,000 द 


50,000. 
4,50,000 


6,00.000 


रननमहंज ७० कर तनाव ३१४० ००५० तक सनक न «४ किक का भर कननभ सकते कर मनन. 
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भारत में गृह-विज्ञान की णथिक्षा ओर अ्नसंधान के विकास के लिए भारत और संयकक्‍त 
राज्य अमरीका को सरकारों के बीच हुए सकाये करार-4] की अभ्रवधि 3| मई 
[958 को सफ़लत।पूर्वक समाप्त ही गई। इस वारार के अन्तर्गत सयुकत राज्य ग्रमरीका से 
प्रविधिज्ञों (_कनीशियनों ) की सेवाओं, गृह-विज्ञान के भारतीय ग्रध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की 
सुविधाओं तथा पुस्तकों ओर राज-सामान के रूप में सहायता प्राप्त होगी । यह सहायता सस्थागत 
आधार पर न होकर क्षेत्रीय आधार पर उपलब्ध होगी | ये सुविधाएं विभिन्न संस्थाओं को देश 
के चार क्षेत्रों में स्थित चार प्रदर्शन-केन्द्रों के जरिए दी ज/एँगी । 


ग्र।/लोच्य वर्ष में लडकियो की कुल संख्या (इसमें लडकों के स्कूलो में पढने व।ली लडकियां भी 
श।मिल हैं ) ।06 ,75 लाख से बढकर 8 .95 लाख हो गई, अर्थात्‌ उसमे ].4 प्रतिशत 
वृद्धि हुईे। दूसरी ओर लड़को की सख्या 8. प्रतिशत की दर से 273 .27 लाख से बढ़कर 
295 .38 ल।ख हो गई । कुल लडकियों मे से 97.5 प्रतिशत ने सामान्‍य शिक्षा, | .6 प्रतिशत 
ने विशिष्ट शिक्षा और 0.7 प्रतिशत ने वुत्तिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त की । लडकों की शिक्षा 
यही आंकड़े क्रमश. 94.2 प्रतिशत, 4. 2 प्रतिशत और  .5 प्रतिशत थे । हर तीन में से औसतन 
लगभग 2 लड़किया लडको की संस्थाश्रों में शिक्षा' प्राप्त कर रही थी। शिक्षा के स्तरों और विषयों 
के अनुसार छात्राश्रो की कुल सख्या का, विभाजन सारणी स० (४०।॥!-.में दिखाया गया है । 


सन ]958-59 में लड़कियों की म'न्यता प्राप्त संस्थाओं की सख्या 29,86[ थी । जब कि 
पिछले वर्ष इन की संख्या 27,666 थी । इन सस्याओं का विभाजन * इस प्रक।र था :--विश्व- 
विद्यालय | (]), कला और विशिष्ट शिक्षा के कालेज [7 (7), हाई स्कूल श्रोर उच्चतर 
ध्यमिक स्कूल 2, |03 (,880), मिडिल स्कूल 3,762 (2,874), प्राथमिक स्कूल 0,7335 
(|6,433), पूब प्राथमिक स्कूल 64 (299), व्यावस्ायक और तकनीकी स्कूल 733 
(720), प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 6,032 (5,083) और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 435 (63) 
इन सस्थाओं पर कुल व्यय 26,55,60,543 रुपये (23,85,56,375 रुपये ) हुआ जो पिछले 
वर्ष के व्यय से [9 , / प्रतिशत भ्रधिक था । मर 


आलोच्य वर्ष में 92,88 लड़कियां मेट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीण हुई । 
पिछले वर्ष यह संख्या 9,[79 थी। इन्टरमीडिएट, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाओ्रो में 
उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या में जो वृद्धि हुई, वह नीचे दी गयी है :--- 


957-58 958-59 
इन्टरमीडिएट 20,67] 22,7 
बी०ए० और बी ०एस-सी ० 2, 75 6,39 
एम०ए० और एम ०एस-सी ० 2,898 3,587 
वृत्तिक विषय | 
(केवल डिग्री मे) 5,259 5,56 


एस० एन्‌० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय ने महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के 
ग्रनूकल उच्च शिक्षा देने का कार्य जारी रखा। * 


*कोष्टको में दिए गए आंकडे ([957-58) के हे । 
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सारणी (!४॥।।-- मानता प्राप्त संस्थाओं में लड़कों 





संस्थाग्रों में लडकियों की संख्या वृद्धि (+-) 
विषय सकल लक कक लकी घन की जम परम नर लि जला या 
[957--56 [9568 59 कमी (--) 
| 2 3 4 
(क )--सामान्य शिक्षा--- 
पू्े-प्राथमिक 49,493 02,005 *#, ./3,42 
प्राथमिक 85,57,32| 95,60,763 +-0,03,442 
माध्यमिक 6,9,366 [8,406, 369 न 4,35,003 
इंटरमीडियेट 63,432 75,66 -. ,734 
बी० ए०/बी० एस-मी० 37,344 42,260 +: 4,96 
एम०ए०/एम ०एस-सी ० 5.642 0.0886 -- ! 046 
अनुसंधान 478 008 न 30 
जोड़ 04,05,076 |, | 5,94,459 -“,69,383 
(ख)--विशिष्ट शिक्षा 
(३3 
संगीत, नृत्य और 
दूसरी ललित कलाएं 9,774 9,990) की 26 
हीनागों के लिए [,3]9 | ,575 न 256 
प्राच्य विद्याएं 2,025 ]2,46 न [2] 
समाज-कार्यों के लिए 440 4689 न 49 
समाज' (प्रोढठ) शिक्षा [,47/,7 8 [,/7,090 न 29,972 
सुधारालय , [7 ,485 श् 308 
अन्य (गृह-विज्ञान 
सहित ) [6,305 5,02 --5.. [,293 
जोड़ [,86,698 2,08, 387 -+-. 49,669 
(ग)--विशिष्ट शिक्षा 
(कॉलेज' की )--- 
गृह-विज्ञान और पढ़ाई 956 [,224 र्ग 268 
संगीत नृत्य और ' 
दूसरी ललित कलाएं >2, [00 3,452 -+. [,3352 
प्राच्य विद्याएं 72 78] कप 60 
समाज-विज्ञान 97 267 न- 70 
श्रन्य 348 248 ना 00 
जोड़ 4, 3.22 3,972 -+-. ,0350 
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सारणी (/५।॥[---मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लड़कों 


संस्थाओं में लड़कियों की संख्या वृद्धि (--) या 
विषय. ऋाएउ:चणय दाद चाण कमी (-) 
[957-58 [958--59 
|| 2 3 4. 


| करन. कलकननन->जन»&-मप ५. +पकनत +- _-+.. सकने का +कतअ+जके। लानमस्‍ंम-गपकन क३० 2नजामट83/ 0 अध्यपना जलन फलन्‍क 


(घ) व्यावसायिक और 


तकनीकी शिक्षा 
(स्कूल )--८ 

कृषि और वन-विज्ञान 
वाणिज्य 
इंजीनियरी, ओद्यो- 


गिकी, उद्योग और 
कला तथा शिल्प 


आयुविज्ञान तथा 
पशुचिकित्सा विज्ञान 


शारीरिक शिक्षा 
ग्रध्यापक प्रशिक्षण 
ग्र्न्य 


जोड़ 


(ड) वृत्तिक शिक्षा 
(कॉलेज की )--- 


कृषि और वन-विज्ञान 

वाणिज्य 

इंजीनिश्ध़रा. और 
आओोद्योगिकी 

विधि 

आयुरविज्ञान तथा 
पशुचिकित्सा विज्ञान 


शारीरिक शिक्षा 
अध्यापक प्रशिक्षण 
भ्रभ्य 

न सर 


कूल जोड़ 


309 
[ |, 72 
23,664 


4,093 


364 
23,770 
32 


63,325 


02 
494 
62 


48] 
3,274 


6 
7,407 


3,90] 


,06,75,322: 


,8,94,840 


53 +- 
83,488 न 
25,955 न 


07  + 


95 
580 
25 


6,029 


838 
8,222 
[0] 


फ् 
ता 
कर भ 
597 कु 
क्र 
यु 
न 


न 


5,905. 
--2,9,58 


23 
2,36 
2,09] 


,246 


7] 
[,036 
9 


अल ं>ल+ अा >हज+ ्ध्न्ज विजन नीनिया लिन “नल भा नि अिनाओ अपन जिनिनानी- रथ “पतलकनलायाम»०«न»-कम्अवइान्‍क>्क, 


6,7 ५2 


33 
86 
8] 


[[6 
755 


22 
8|5 
96 


2,004 








36] 


और लड़कियों की सख्या का विभाजन (जारी) 


प्रतिशत वृद्धि सस्थाश्रों में लड़कों की संख्या वृद्धि (+-) प्रतिशत वृद्धि 
मे व 3 3 40 की अब अल सरकसस ताम कसा कसा उ बसा काप दा सक पाक या (-+) या 
कर्मी (--) [957/-58 [958-59 कमी (--) कभी(-) 
> 6 7 6 9 
न- 70.7 8,355 7,595 -- 760 -- 9.] 
+ 20.7 73,997 85,266 -+- 44,269 -- 5.2 
न 3.8 89,428 ,0,662 -- 2,234 -- 3.7 
+ 30.4 3,534 6,442 -- 908 -- 6.4 
+ 9.5 2,736 3,204 ++ 466 -- [7.] 
न 4.4 60,422 64,708 -+-. 4,286 +- 7.9 
+ . 28. 2,932 3,454 + 322 + 7.8 
न+ः 0,7 2,43,404 2,72,33] -- 28,927 -- .9 
+ 33.2 9,754 [,335 --.  $£,58 -- 6.2 
न 7.4 62,72 66,002 --. 3,290 -- 5.2 
-++ 30.6 28,329 35,82 --. 6,783 -- 23,9 
न 24. 22,7 23,458 --.. 4,34] -- 06.] 
नः 44.3 29,875 32,058 -+-.. 2,83 -- 7.3 
न+ः 49.0 535 607 +- 72 + 43.5 
-+ 4.0 [4,644 86,200 -+-. 4,556 -- 40.6 
-+,920.0 286 [,082 +- 726 --253. 68 
+ 4.4 ,68,252 ,85,784 -- 7,532 -+- 40.4 
-+ 44.4 2,73,26,644 2,95,38,084 --22,,240 -- 8. 





|, 


8 9 


6. शारीरिक शिक्षा ओर खेल-कूद 

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन 

लगभग सभी राज्यों की शिक्षा संस्थाओं में शारा।रक ने ज़ अवध्यक ध्यान दिया 
जाता रहा। अधिकांश मिडिल और हाई स्कलोंमेंब्यायाम शिक्षकों की व्यवस्था का गई। शारीरिक 
शिक्षा के वार्य-कलापों में सामहिदा डिल, खल-बाद, ब्यागाम आदि कडाये शामिल थीं। अधि 
कांश माध्यमिक स्कलों श्र कालेजों में बड़े-बड़ खलों जसे हाकी, विकेट, बाली-बाल, फ़ुटबाल, 
बास्केट-ब।ल आदि वी सिधाएं थीं। राज्य सरकारों आर सरकारा सहायला-प्राप्त खेल-कद 
संगठनों के सहयोग से व्यायाम, खेल-कद और शारीरिक शिक्षा के अनेक कायम चलाए गए । 
सभी बडे खेलों में प्न्तर-स्कल, ग्रन्तर-कालिज, अन्तविश्वविद्यालय और अ्रन्‍्तर्गाज्यीय टर्नामेंटरं 
का आयोजन किया गया। कुछ राज्यों में प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षकों और खल के मंदानों की कमी 
बारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलापों में बाधवा रही । 


आलोच्य वर्ष में [5 क।लिज और ह8 सकल (व्यायामशालओं सहित) ऐसे थे जिनमें 
पायाम शिक्षकों के प्रशिक्षण की सविधाएं प्राप्त थीं। उसका +-वरण इस पुस्तक के आठव अध्याय 
में दिया गया है। इनके भ्रतिरिक्‍्त कुछ राज्यों में कुछ पुनरचर्या और अल्पकालीन प्रशिक्षण 
क्रमों की भी व्यवस्था की गई । 


लक्ष्मीबाई बारी रिक शिक्षा कलिज, ग्वालियर ने अपने दुसरे व में प्रवेश किया। इसे समय 
उसमें 45 ग्ध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह कालेज शआ्रावासिक संस्था के रूप में स्नातक- 
पूर्व स्तर पर शारीरिक शिक्षा का 3 वर्ष का डिग्री प्रशिक्षण-क्रम चला रहा है। आशा है कि पृर्ण- 


॥ 


रूप से विकसित हो जाने पर इस कालेज मे प्रति वर्ष 00 छात्र भर्ती हों सकेंगे । आलोच्य वष में 
दाखिला केवल पुरुषों का ही हुआ क्योंकि लड़कियों के आवास की व्यवस्था उस समय तक नहीं हो 
सकी थी । दसरी आयोजना में इस कालेज के लिए शरू में 70 लाख रुपये की'जो व्यवस्था की 
गई थी उसे घटा कर 50 लाख रुपये कर दिया गया। यह कटौती शिक्षा विस्तार कार्यक्रम की 
सभी योजनाओं में की गई कटोती के कारण करनी पड़ी। इस रकम में से 3.3 लाख रुपये 
कालेज के खर्च के लिए मंजर किए गए। इस कालेज के तीन वर्ष के डिग्री प्रशिक्षण-क्रम की 
रूपरेखा भारत सरकार हारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति ने तेयार की थी । कालेज के प्रशिक्षण- 
क्रम में दूसरी बातों के साथ-साथ योगाभ्यास और स्वदेशी व्यायाम की शिक्षा की भी व्यवस्था 
की गई है। द 

आलोच्य वर्ष में भारत सरक,र द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन कारये- 
क्रमों में निरत्तर प्रगति हुई। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास की बहुत सी योजनाएं 
दूसरी आयोजना के शिक्षा विकास कार्यक्रम में शामिल की गई । इत थोजनाओं के काम में व 
प्रगति हुई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा 


शारारिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तगत भारत 
सरकार ने प्रादेशिक परिदर्शन समितियों की स्थापना की है । ये समितियाँ संस्थाओं की श्रावश्यकं- 
ताश्रों का वहां जा कर निर्वारण करेंगी ताकि उन्हें अधिक सुविधाएं दी जा सकें । उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश की परिदर्शन समिति शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं का निर्वारण कर 
चकी है और उसकी सिफ़ारिशों पर अमल किया जा रहा सरी दो सर्मितियां अपना काम 
959 में शुरू करने वाली थीं । | द 


शारीरिक शिक्षां संबंधी संगोष्ठी का आयोजन करने की भारत सरक।र की योजना 
अन्तर्गत राज्यों के शारीरिक शिक्षा निरीक्षकों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा निदेशकों 
की अखिल भारतीय संगीष्ठी मई, 958 में महाबलेश्वर (बम्बई) में हुई। इस संगोष्ठी में 
विचार विमश के! मस्य विषय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय श्रायोजना था । 


युवकों में शारीरिक आरोग्यता के लिये उत्साह पैदा करने के विचार से शारीरिक शिक्षा 
.. और मनी रंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने सिफ़ारिश की कि अखिल भारतीय स्त ए पर अणीबढ 
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राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता परीक्षण” आरम्म किए जाएं। सफल प्रतियोगियों को.उनकी कुशलता 
के प्रनुरर तीन तारक, दो तारक और एक तारक ' का पुरस्कार देने का निरचय किया गया । 


मंडल की सिफारिश के अनुसार परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के' संबंध में “कुशलता 
का स्तर” निश्चित किया गया । प्रत्येक परीक्षण के सबंध में चार वर्गों के लिए श्रंलग अलग “कुश- 
लता-स्तर” निश्चित किये गए। ये चार वर्ग इस प्रक!र थे :-- 


कनीय . ॥ . 48 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं 

वरीय . , ” .. 8 वर्ष या इससे अ्रधिक उम्र की महिलाएँ 
कनीय . ; . 8 वर्ष से कम उम्र के पुरुष 

वरीय .. ; ; . 8 वर्ष और इससे अधिक उम्र के पुरुष 


शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन 
की र ष्ट्रीय आ्रायोजना में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के लिए लड़कों और 
लड़कियों के लिए श,गीरिक शिक्षा के जित दो पाठ्यक्रमो की सिफ़ारिश की थी उनकी व्याख्या 
करने के उद्देश्य से भारत सरकार दो सचित्र पुस्तिकायें प्रकाशित करना चाहती थी । लड़कों 
के पाठ्यक्रम से सबधित पुस्तिका तयार करने का काम प्रिसिपल, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा 
कालेज, ग्वालियर को सोंपा गया । 


शार्र/रिक शिक्षा मनो रजन के केन्द्रीय सलाहकार मडल ने शारीरिक शिक्षा, खेल-कद श्रर 
मनोरंजन प्रवंचरों लोकप्रिय साहित्य के निर्माण के लिए विरतृत प्रस्ताव तेया।र करने वे' उद्ृध्य से 
एक समिति बनाई । समिति की कुछ सिफ़ारिशे विचाराधीन थी अ्र.र कुछ १र अ्मत हो रहा था । 
इस क्षेत्र में सरपत्त अतृसधान प्रयोजनाओं का समन्वय करने अ्र.र उन्हें अमल से लाने तथा भारत 
सरकार के सहायता-अनू दान की अदायगी के लिए भी एक रामिति बनाई । 


. शारीरिक शिक्षा श्र मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मडल की स्फ़िन्शि पर भारत 
सरकार ने एक स्वतन्त्र समिति बनाने का तचिम्वय किया है। यह आजिति विभिन्न योजनाशञ्रों व 
समन्वय करेगी तबा शार्रारिक शिक्षा, मनोरज्न, खेत कूद अर यूदक-वरद,ण दे: कायेफर्मो' की 
जाब करेगी भ्र।र साथ ही चरित्र-निर्माण संबंधी विभिन्न योजनाओ्रे, एस ल्‍काउव्गि, स्हाय्क 
केडेट कोर, राष्ट्रीय अनुशासन योजना आदि के लिए नीति निध,रिंत करेंगी । 

व्यायामशाला और अखाड़े जैसी देशी संस्थाओं ने शारीरिक दिक्षा वेः विकार में जो बहु- 
मूल्य योग दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, शारीरिक शिक्षा भ्र।र मनोरंजन के दे न्द्रीय रुल|हकार 
मंडल ने इत वात की लिफ़रिश की, कि इन सस्थाश्रो को स।ज-सामान अर प्रदर्क खरीदने के लिए 
50 अति 6 अनृदान इस शर्ते पर -देष। जाए कि संबंधित संस्था और या राष्य सर्वर भी इत्नी' 
ही रकन' दे। इृत प्रकार की विच्ताय' सहायता के लिए संवंधित राज्य सरकार के जरिये बहुत सी 
संस्थाओं # प्रार्यनापत्र प्राप्त हुए । 

दा रोरिक शिक्षा और मन “जन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने 8 अवतृबर, 958 को 
ग्रपनी सःतवी वैठक में दो ससितिया बनाई । ये समितियां, तीसरी झायोजरावें अ्रन्त्गंट ३ .र श्कि 
शिक्षा आर मनो रंजन के विकास के संबंध में प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी | 


खेल-क द 

आलोच्य वर्ष में, राज्यों में शिक्षण-शिविरों (कोचिंग कैम्प) के आयोजना का कास होता 
रहा । अखिल भारतीय खलकूद परिषद की श्रोर से ठंबिल-टेनिस” के एक शिक्षण शिविर का 
ग्रयोजत लखनऊ में किया गया । इस शिविर का आयोजन देश की शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापकों 
गौर व्यायाम शिक्षकों के लाभ के लिए किया गया था। प्रादेशिक स्तर पर एक झौर शिक्षण- 
शिविर का आयोजन क्रिकेट के लिए बगलौर में किया गया। इसमें मद्रास और मैसूर की शिक्षा 
संस्थाओं के प्रशिक्षाथियों ने भाग लिया । 
29-90. 0६ 0097.|/02. स्‍्र 
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'.. देश में खेलेकद के विकास की योजनाएं आलोच्य वर्ष में चलती रहीं श्र इन योजनारों 
के । लिए कुल मिलाकर ,0,80,259 रुपये के अनुदान राष्ट्रीय खेलकूद संघो को मंजूर किए 
ग़ए। इसमें से 2//0,068 रुपए की रकम इसलिए मंजूर की गई थी कि भारत टोकियो में एशियाई 
खेलों के तीसरे समारोह में भाग ले सके । विभिन्न स्थानों पर स्टूडियो भौर अतिथि-गृह बनाने के 
लिए ये अनुदान भी दिए गएं :--- 


हि कक >०ननन्‍मा 3.3८ टमनमाकरलनमनकम++-माकक कक» +>मंनक ५-००. लय... ननान-३»+-+4क कम कलकतइाक-+क १-कक+ नि; 0: 3-अकीन--+ककक रथ“. ८८ «-.....क ॥पभाम-कसाक अमोवेन कफ अकक ९ “3३७३७ 2३७०-34 उमर पत-ला मशिनक)क.3मन०+न“मीप कान करना 2--+..ववारक- 2क॑झनन-+न जमकलन+>न+ा42 2्रीकनक-मक 3333५ ५०३+०श>.3क७३»क-+५-क. ७. माप मम #ा५०७७+क- ओर ७९; ११३काभनपताा+० कक 


रू 
हैदराबाद कप ; । | .  ,8,000 
लखनऊ ह ५ ; ; । . ,07,828 
तेलीचेरी । ; ह ह . 40,000 
गोहाटी । ह । . ,00,000 





दिसम्बर, [958 4 अच्त तक अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के ढंग पर तेरह राज्य 
वखेजकद परियदे बन चकी थीं। थे परिषद श्राभ्न प्रदेश, आसाम, वग्वई, बिहार, वेरल, मंसूर, 
भद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश और लिपुरा में बनाई गई थी । 


० जज ७ ने अमसि-तन+ सलक कनकन.... 24 चन 4. टनप अमन »नका+क आम... उत-वीमक न 32७+#ककाकगत.++५-ऑन्‍कनकक जज केकन्नल. हित. किक अर कक. >मक भभ.. के व अंपक काल. पं. सरल अर 
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दोकियों में हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीमों के घटिया अदर्णन को ध्यान में रखते हुए 
भारत सरकार ने जुलाई, [958 में एक ददर्थ समिति महाराज पटियाला की अध्यक्षता में नियुक्त 
की ।) भारतीय टीमों स्र/र खिलाड़ियों के एशियाई और ओलपिक सोेलों में घटिया दर्जे के प्रदर्शन 
के विषय में जांच करने सौर सुधार के उपाय सुझाने के [लए यह रामसिति बदई गई थी । समिति ने 
इस संबंध में जो सिफ़ारिये की उन्हें अखिल भारतीय खेल-कद परिषद ने स्वीकार कर लिया और 
भारत सरकार ने इस सिफ़ारिशों को अमल मे लाने के लिए ग्र।वश्यक कार्य व हू। की । इन सिफ़ा- 
रिशों के अनुसार खलकूद के स्तर को ऊंचा करने के लिए अखिल भारतीय खेज-कूद परिषद का 
पुनगठन किया गया। आजोच्य वर्ष मे एक नई योजना श छू की गई जिसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय 
ओऔर अन्तर्राष्ट्रीय टूनमिस्टों में भाग लेने के लिए सबसे अधिक खिलाड़ी भेजने ब।ले विश्वविद्यालय 
को “रिंग द्रौफी दी जाएगी । 


राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना के अन्तगंत युवका को ब्ष भर प्रशिक्षण देने के लिए 
स्कूल खोले' गए। छोटे लड़कों के लिए गअन्तर्राज्यीय टूर्नामेन्टो और शिविरों का आयोजन किया 
गया जिससे कि खेलकूद में उनकी रुचि बनी रहे । 


भ्रधिक संख्या में खेलकूद शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ़ुटबाल, टेनिस, ट्रेक और 
फ़ील्ड-टेबूल टनिस, और जिमनास्टिक्स के विदेशी विशेषज्ञ थोड़ी भ्रवधि के लिए भारत बुलाएं 
गए । [958-59 वर्ष में इस योजना पर ,59,963 रुपये की रकम खर्च की गई । 


राष्ट्रीय प्रनुशासन योजना 


राष्ट्रीय अनुशासन योजना का मुख्य उद्देश्य है--देश के यु वकों में भ्रनुशासन की भावना भरना, 
उत्तरदायित्व और सेवा की भावना तथा नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करके उन्हें प्रधिक श्रच्छे नागरिक 
बनाना तथा सबसे बढ़कर उनमें एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना भरना है। इस योज॑ना का 
उद्देश्य है कि नई पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने और उसमें देशभक्ति, झात्म- 
निर्भरता, सहनशीलता और आत्मत्याग की भावना उत्पन्न हो । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक विकास, संगठन और प्रशासन के पांच कार्य- 
क्रम रक्ष गए हु। जिन राज्यों में यह योजना चालू की जा चूकी है उनमें कुछ चुनी हुई संस्थाग्रो 
में उपयुक्‍त प्रशिक्षित शिक्षक इस काम के लिए रखे गए हैं। श्रब तक यह योजना बम्बई, जम्म्‌ 
और कश्मोर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल श्ौर दिल्‍ली के श्रास-पास की संस्थाओं 
में चाल की गई है। 958-59 बर्ष के दौरान, [,56,000 विद्यार्थी 95 संस्थाप्रों में प्रशिक्षित 
किए जाते थे किन्तु वास्तव में 205 संस्थाओं में [,63,973 विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गए। 
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7. युवक कल्याण संबंधी कार्यकलाप 


युवकों में नेतृ त्व और चरित्र के ग णों को विकसित करने के लिए जो यूवक कल्याण कार्यक्रम 
बनाया गयां था उसका काम आलोच्य वष में चलता रहा। दूसरी योजना में इन कार्यो के लिए 
70 लाख रुपये रखे गए है इस रकम में | 3,93,769 रुपये आलोच्य वर्ष में खचे हुए। 958-59 
में यूवक कल्याण के क्षेत्र में जो काम किये गए उन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ! 


विद्याथियों का पर्येटन 


ऐतिहासिक, वे जानिक श्ौर सास्क्ृतिक महत्व की जगहो के पर्यंटन के लिए छात्रों को प्रोत्सा- 

हुन देने के विचार से भारत सरकार ने यात्रा अन्‌ दान की मात्रा को 75 ग्रतिशत से बढ़ा कर छात्रों 

गी रियायती दर के तीसरे श्रेणी रेल/बस के पूरे किराये तक कर दिया। झ्ालोच्य वर्ष में इस 

योजना के अन्तर्गत 63[ शिक्षा संस्थश्रो की 6.22 लाख रुपये की मंजरी दी गई और 5,000 
से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने इन अनदानों से लाभ उठाया । 


यबुबक नेतत्व और नादय प्रशिक्षण शिविर ८ 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जून, 958 में तारादेवी में यूवक नेत॒त्व प्रशिक्षण शिविर का 
आयोजन किया । कलकत्ता, बम्बई, पृ"ना, मद्रास, केरल, दिल्‍ली और पंजाब विश्वविद्यालयों के 
इकत्तीस अ्रध्यापकों ने इसमें भाग लिया । इस पर 2,4 [68 रुपये की रकम खर्च हुई । इसके अति- 
रिक्त 2,286 रुपए केरल विश्वविद्याजय को ऐसे ही शिविर का श्रायोजन करने के लिए और 
ग्रागरा विव्वविद्यालय को ग्रीष्म गिविर गे लिए 5,000 रुपए की मजूरी दी गई । 


युवक समारोह 


पांचवां अन्तविश्वविद्यालय युबक समारोह ताल-कटोरा गार्डन, नई दिल्‍ली में 27 अक्तूबर 
से 5 नवम्बर, 958 तक हुआ । कुल मिला कर ,67] विद्याथियो और 34 विश्वविद्यालयों 
ने इसमें भाग लिया। इसमे चित्रकला, ड्राइग, फ़ोटोग्राफ़ी, दस्तकारी, नाटक, शास्त्रीय नृत्य 
गास्त्रीय गायन, वाद्य संगीत, सामुहिक नृत्य, वन्दगान और हिन्दी वक्‍त॒ता जसे विषयों मे' प्रति- 
योगिता हुईें। इस समारोह पर 2.63 लाख रुपये ख् हुए। इसके अ्रतिरिक्त 38,442 
रुपए को रकम विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपने-अ्रपने अ्रशिकार-क्षेत्र में अ्रन्तविद्यालय युवक 
समारोह का झायोजन करने के लिए दी गई। यह रकम विद्वविद्यालयों को मुख्यतः इसलिए 
दी गई थी कि वे अन्तविश्वविद्यालय युवक समारोह के लिए अपनी टोलिया चुन सके । 


युवकावास 


युवकावास संघों क्रोौर राज्य सरकारो के सहयोग से इस बात की कोशिद् की गई कि शिक्षा 
संबंधी पर्यटन या पदयात्रा आदि पर जाने वाले वि थि के लिए सस्ते भोजन और आवास की. 
व्यवस्था हो सके । इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य >-सरकारों को यवकावास बनाने 
के लिए दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 40,000 रुपए प्रति यवकावास कर दी। 
भारतीय युवकावास संघ के लिए आलोच्य वर्ष से प्रशासन और संगठन संबंधी व्यय के लिए 
5,000 रुपये की मंजूरी दी गई । 


विद्यार्थियों के रहन-सहन को स्थितियों का सर्वेक्षण 


भारत सरकार ने,केैरल, लखनऊ भौर बम्बई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहन-सहन 
की स्थितियों का एक प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का निदपवय किया । इस काम के लिए लखनऊ 
और केरल विश्वविद्यालयों को 3,39 पये का अनुदान दिया गया'। 


युवक कल्याण संडल और सर्मिवयां 


आालोच्य वर्ष में बिहार की राज्य सरकार और नागपुर विश्वविद्यालय को युवक कल्याण 
मंडलों की स्थापना करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस योजना के श्रन्तगंत. यवकक 
कल्याण मंडलों की स्थापना पर होने वाले प्रद्यासन संबंधी व्यय के लिए केन्तीय सरकार के , 
सहायता-अनुदान की मात्रा 50 प्रतिशत थी । 
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श्रम और समाज सेवा शिविर 

ग्रालोच्य वर्ष में ।,85 समाज सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें |, 5] 
लाख लोगो ने भाग लिया । इन शिविरों का लक्ष्य विद्याथियों श्रौर यवको मे शारीरिक परिश्रम 
के प्रति सम्मान की भावना भरना था। इन शिविरो के दारान ग्रार्मण क्षे )'ं मे श्रमदान द्वारा 
मौजूदा सुख-सुविधाओं में वृद्धि की गई। सड़के झ्रादि बनाई गई या उनकी मरम्मत की गई। 
स्कूलों की इमारत तैयार की गई, खेल के मेदा | को समतल किया गया, सोस्ते-गड्ढे खोदे गये 
इत्यादि शिविरों में भाग लेने वाली लड़कियों ने वातावरण को सृध।रने व लिए विभिन्न प्रकार 
के कार्य किये जैसे व्यक्तिगत सफ़ाई, गृह-परिचर्या, बच्चों । देख-भाल आ्रादि से संबंधित कार्य 
किये । ये शिविर भारत सेवक समाज, भारत रकाउट अपर गा ड, राष्ट्रेय बेडेट कोर निदेशालय 
(सहायक केडेट कोर शिविरोंवे लिए ) और विश्वविद्याल्यों द्वारा आ जिद किए गए। भारत 
सरकार ने इन शिविरों के लिए निम्नलिखित प्रकार से वित्तीय. सहायता दी --- 

(|) रोजाना प्रति व्यकित के हिसाब से भोजन और आनुषगिक खर्च के लिए | ० 75 
न पे०। 

(2) विद्यार्थियों की रियायती दर से रेल का तीसरी श्रेणी का किराया या बस का किराया। 


आलोच्य व में इस के लिए मजूर की गई कुल रकम 34 . 03 लाख रुपये थी। 


इसके अतिरिक्त परिसर का'ये प्रायोजना के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में व्यायाम और मनो- 
रंजन संबंधी अन्क सुविध म्रो की व्यवभ्था की गई । इन सुविधाशओ्रों की आवश्यकता बहुत दिनों से 
अनृभव हो रही थी । इस कबेक्रम के अच्तगं ते अव्यापदों आर विद्याथियों ने स्ते उ्छ्पूनक श्रमदान 
किया। रुरक र ने श्रम तर १२ प्रयोजरा की कूस लागत का 73 प्रतिशल अनुदान ने रूप में 
दिया किन्तु विभिन्न प्रक।र की प्रायोजनाओं 4 लिए अवृद्यन दी आवक, म चीम।, निध रित कर 
दी गई थ।। शेष 25 प्रतिशत अंश संबंधित संरथओं न दिया । [958-59 दर्ष मे 20] नई 
प्रायोजनाओः वे लिए अथत ]26 मनो रन शाला-सह-पेक्ष/गु है. | तेरद 4 दाल:व, 7 व्यायाम- 
घशालाए, [5 स्टेडियम, 3 खुले रगधर/, 9 मडपञअ र ठे ३४ दड़ पथ बनाने की सजी कृति दी गई । 
चालू ग्रे,र नई प्रायोजनाञरो के लिए 24 .47 लाख रुपये वी रकम मंजूर की गई । 


8. स्काउट ओर गाइड 

देख में 'काटट आर गाइड व्यवस्था दे' बिकास के लिए श्रा।लोप्य व। भें 2,40,0|] रुपये 
की रकस मजूर की गई। दस रकम भें भारत स्काउटो अर गाइदों थे। राष्ट्र! मुख्यालय को 
पंचमढ़ी (भध्य प्रदेश ) भें भसिल सारतीय सक.र्ट आर गाइड प्रशिक्षण मेद्ध में. सिमाण के लिए 
दिये गए 60,000 रपये के सहायता अनुदान (पहली किरत ) की रकम भी शामिल है । 


भारत रक्रांउट और गाइद रंरथा ने म,.रुत से स्वाउटों भर गाइडों से संबंधित काय्यकलाप 
जारी रखे। इन बार्ये-कजापों का संक्षिप्त विबरण नीचे दिया गया है :--- 


प्रशिक्षण ु 

राष्ट्रीय प्रशिक्षण केद्ध पंचमढ़ी अर विभिन्न राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रों ने स्काउटों और 
गाइडों के नायकों को अशिक्षण देने क। काम जारी रखा। भझ्ालोच्य वर्ष में विभिन्न रास्यों के प्रति- 
निधियों के रूप में 34 अनुभवी कार्यकर्ताओं ने पंचमढ़ी में प्रशिक्षण प्राप्त किया । हिमालय वुड 
बज प्रशिक्षण को भा बहुत प्रोत्साहन मिला। यह आन्दोलन का उच्चतम प्रशिक्षण माना जाता' 
है। आलोच्य वर्ष में गांवों में स्काउट भ्रायीजकों का प्रशिक्षण-क्रम चालू करके इस क्षेत्र में एक 
नया कार्य किया गया । 


सम्मेलन 
राज्यों के मुख्य कमिश्नरों, राज्य कमिइनरों (स्काउट ), राज्य श्रायोजक कमिदनरों, श्रौर 
राज्यों के सचिवों का एक सम्मेलन दिल्‍ली राज्य के भारत स्काउट और गाइड के शिविर-स्रैत्र में 
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]4 श्र 5 फ़रवरी [96] को हुआ।। सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या 35 थी । इसमें 
समाज-काय के लगभग सभी पहलुभ्रों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके ग्रतिरिक्त कमिश्नरों का 
एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सह-सम्मेलन (गाइड खड ) कीज गर्ल्स हाई स्कूल, सिकन्दराबाद 
में 4 से 9 नवम्बर, 40386 तक हुआ । इसमें /2 व्यवितयों ने भाग लिया । 


रेलो 
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में भारत स्काउटों ओर ग।इडों की एक रेली का भ्रायोजन, जनवरी, 
959 में किपरा गया। इसमें विभिन्न राज्यों के 40] स्काउट और गाइड सम्मिलित हुए। इस 


रैली में वे नों के माध्यप्त से नक्शा पढ़ना और नक्शा खींचना, शिविर के आस-पास सफ़ाई करना और 
प्रथमिक उपचार की शिक्षा प्राप्त करता दामिल था । 


सामुद्रिक स्काउट 


केर न, मद्रास, दिल्‍ली, मैसूर, बम्बई और पदिचमी बंगाल मे साम्द्रिक रकाउंटिंग का विकास 
हुआ । इस काय के लिए नौ-सेता प्रशिक्षण पोत भद्र! की सहायता ली गई । 


हीनांग स्काउट और गाइड 


हीनाग स्का उठों ओर गाइडों को विभिन्न उद्योग श्रौर व्यवसाय सीखने में सहायता दी गई 
इस मर्ंध में उत्तर प्रदेश की 'जुबेनाइल जेल”, बरेली में दिए गए प्रशिक्षण का उल्लेख विशेष रूप 
से किया जा सकता है। 


पुरस्कार 


वीरता और समाज सेवा के लिए बहुत से व्यक्तियों को स्वर्ण पदक दिए गए। आलोच्य वर्ष 
में स्काउठों ओर गाइडो द्वारा की गई विभिन्न सराहनीय सेवाग्रो के लिए भी पुररकार दिए 
गए। 
किदेन में प्रशिक्षण 

मध्य यरेश की कुपारी शान्ति चन्हार और मद्रास की कुमारी बक्कियमुत्त, अप्रैल, 958 
में लेडी स्व शैंडिन योजना के अन्तगंत 3 महोने के प्रशिक्षण के लिए इंग्लेंड गयी। उनका यात्रा 
व्यय संजंजित राज्यों ने दिया । 


अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं 


पाकि प्लान की दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। तारीख 
25 से 28 अपर, 958 तक मनीला, फ़िलीपाइन में हुए पहले सुदूरपूर्व प्रादेशिक सम्मेलन में 
भी भारत का अ्तिनिधित्व था । 


प्रकाशन 


भारत स्काउट और गाइड संघ की भारत रकाउट और गाइड नामक पत्रिका का प्रकादन 
जारी रहा। इस पत्रिका में स्काउटों आदि के लिए उपयोगी जानकारी दी जाती है। इसके श्रति- 
रिक्त भारत में स्काउट शरीर गाइड' के विषय पर एक झआाकबक और उपयोगी पत्रिका भी प्रकाशित 
की गई । 


समाज सेवा 

स्काउठ और गाइड ग्राम पुतनिर्माण, सड़कें बनवाना, सफ़ाई आदि की व्यवस्था में सुधार, 
तालाबों की सफाई, साक्षरता का प्रसार आदि उपयोगी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे । बहुत से राज्यों 
में बाढ़ के अवसर पर झ्रापातिक सहायता कार्य भी किया गया । अन्य समान कार्यों में मेलों, धार्मिक 
त्यौहारों श्ौर अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सहायता करना और झंडा दिवस और रैडक्रास दिवस 
झोदि पर धन एकत्र करना आदि का उल्लेख किया जा सकता है । 
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संख्या 

बालचरों, बाल स्काउटों, रोवर स्काउटो, बुलब॒लों शोर बालिका गाइडों की संख्या में 
23,520 की वृद्धि हुई। इस प्रकार झ्रालोच्य वर्ष में इनकी कुल संख्या बढ़कर 6,4!,945 हो 
गई । इनके राज्यवार विभाजन सारिणी (>---ें दिखाया गया है । 


9, राष्ट्रीय कंडेट कोर और सहायक फैडेट कोर 


आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन० सी० सी०) और सहायक कंडेटकोर (ए० सी० 
सी०) के कार्यकलापों मे और अधिक वृद्धि हुई। इसका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :-- 


सारणी ए#४--भारत स्काउट और गाईड के आंकड़े 





करा/अमाभय+यकनभ५मभक का ७9५३०४०१५३१७० 3०० नाना मावाकरनक का कनअ पाए ०; »५०००५०५५५५० पक कपका+ममाक मर 4०8३० वे नका भटक महान इम धान का 3 कक एज भा ०क-फ कब का 2 का अमन था उक्‍काम ५ जग. 34५५+2थ मत काजााअम दवा» ५ कक न ा कला भव वादकाभ4 ५५५ ९अ धन वाभनक»न+ मन न कल 


5,32,75 


",09,230 


राज्य स्काउटों की संख्या गाइडों को संख्या जोड़ 

|| 2 3 4 
ग्रांध्र प्रदेश 53,940 9,877 53,87 
ग्रासाम 4,592 [22] 5,83 
बिहार 24,468 5,व65 29,663 
बेंबई 44,902 [8,4]7 60,39 
केरल 9,657 2,250 ,907 
मध्य प्रदेश , [5,59 5.29] 20,450 
मद्रास 33,593 9,747 43,340 
मैसूर 37,508 65,586 44,094 
उड़ीसा ,267 373 ] ,6040 
पंजाब ,0,222 [4,94 ,25,36 
उत्तर प्रदेश . 09,75 2,285 82,000 
राजस्थान . 62,38 8,852 70,990 
परिचमी' बंगाल 6,24] 3,30 [9,37] 
दिल्‍ली 7,693 5,269 22,962 
हिमाचल प्रदेश 5,586 2,377 7,963 
उत्तर रेलवे . 3,2 426 3,54ी 
दक्षिण रेलवे 2,692 853 3,545 
परदिचम रलके 2,597 682 3,279, 
पूर्व. रेलवे 5,069 537 5,597 
दक्षिण-पूर्व रेलवे ,293 699 ,992 
उत्तर-पूर्व रेलवे 2,539 236 2,775, 
केंद्रीय रेलवे ,322 43 ,365 
' न्रिपुरा 40.. 40. 
जोड़ '. 6,4,945 
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संख्या 

राष्ट्रीय केंडंट कोर के सदस्यों की संख्या 4,505 अधिकारियों और ,60,43 कैडेटो से 
बढ़कर क्रमश' 4974 श्रौर ,88,4] हो गई । सहायक कैडेट कोर में भी 845 श्रध्यापको 
गौर 42,995 कडंटों की तुलना में क्रमश: 5,807 ग्रध्यापक और 8,38,307 हो गए। राष्ट्रीय 
कंडेट कोर का डिवीजनो के अभ्रनूसा र विभाजन नीचे दिखाया गया है :-- 


सारणी ५४--राष्ट्रीय कैडेट कोर के आंकड़े 


अधिकारी छात्र 
डिवीजन ााफजफफफपफफपोपफपफप"/फपमिभयमयणफण दूपप्ोपोपिई:+: 
957-58 957-58 958-59 4958-39' 
सीनियर डिवीज़न . ह ,62 ध,76॥ 66,633" 72,70 
जूनियर डिवीज़न . ह 2,378 2,635 , 78,330 89,69] 
छात्रा डिवीज़न । 55 578  45,450 26,040 
भारत 4,505 4,974 4,60,4व3 ,88,4| 


राष्ट्रीय कैडेट कोर के श्रधिकारियों का प्रशिक्षण 
(क) थल-सेना स्कंध 
सन 958-59 के दौरान 592 भ्रफ़सर कैडेटों को थल-सेना स्कंध के अधिकारी प्रशिक्षण 
केन्द्र, काम्पटी में 2 से 3 महीने की भ्रवधि का पूर्व -कमीशन' प्रशिक्षण दिया गया। इसके भ्रतिरिक्त 
राष्ट्रीय कैडेंट कोर की यूनिटों के श्रधिकारियों को ऐड्जुटेन्ट और क्वार्टर मास्टर के प्रशासनिक 


कार्यो का प्रशिक्षण देंने के लिए एक नया प्रशिक्षणक्रम भी आरम्भ किया गया। इसमे 29 अ्रधि- 
कारी सम्मिलित हुए थे। केन्द्र में 256 अधिकारियों को पुनरचर्या प्रशिक्षण भी दिया गया । 


(ख) छात्रा डिबीज़न 


सीनियर स्कंध की 36 और जूनियर स्कन्ध की 8] महिला अधिकारियों को क्रमश: राजपूतान। 
रेजीमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्‍ली छावनी और कुमाऊं रेजीमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, रानीखेत में, पूर्व 
कमीशन प्रशिक्षण दिया गया । जि 


(ग) नौपेता स्कन्ध 


नौसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के 9 ब्रधिकारियों और जूनियर डिवीज़न के 36 भ्रथ्ि- 
कारियों ने [958-59 के दौरान भारतीय नौसेना पोत (आइ० एन० एस० ) बेंड्रथी, कोचीन में 
अपना पृव॑-कमीशन प्रशिक्षण पूरा किया। राष्ट्रीय सैन्य छात्र दल की नौसेना यूनिट, संख्या 
(3 (शआ्रांध्र), हैदराबाद का उद्घाटन-3 सितम्बर, 958 को किया गया । े 
(घ) वायसेता स्कंध | द 

झालोच्य वर्ष में वायूसेना स्कंध के सीनियर डिवीज़न के 0' अधिकारियों और जूनियर डिंवी- 
जन के 56 अधिकारियों को एग्रर फोस फ्लाइंग कालेज, जोधपुर में पूर्व-कमीगन प्रशिक्षण दिया 
गया। सीनियर डिवीज़न के 9 और जूनियर डिवीज़न के 33 को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण 
भी दिया गया । 


20) 


स्लाइडर प्रशिक्षण 


बम्बई राष्ट्रीय केडेट कोर के एक वायुसेना स्वरवेंड्न ओर आन्ध्र राष्ट्रीय कैडेट कोर के 
[5 वायुसेना स्वरड्रतों के वायुसेना स्कन्ध के सीनियर डिवीजन' के कीडेटों के लिए क्रमशः पूना 


ऋण, 


०५ 


ओर बेगमपेट में ग्लाइडर प्रशिक्षण शुरू किया गया । जिन स्थानों पर राष्ट्रीय केइंट कोर के वायसेना 
स्क्‍्रेड्भन थे वहां सीनियर डिवीज़ब की छात्राओं दे दलों को भी स्लाइडर प्रशिक्षण देना आरम्भ 
किया गया । 


दिविर 

आलोच्य वर्ष में 20 समाज सेवा शिविरों की व्यवस्था की गई। इन शिविरों में राष्ट्रीय 
कट कोर के 4[ अधिकारियों और 4,050 कैडेटों ने भाग लिया । सहायक कैडेट कोर के 
93 शिविर भी आयोजित किए गए और उनमें [,346 अ्रध्यापकों और 33,236 कैडटों ने भाग 
लिया। इनमें से अधिकांश शिविर सामुदायिक विकास क्षेत्रों ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों 
में ही आयोजित किए गए थे । 


ग्रन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी इन शिविरों में सड़क, बांध, सोख-गड़ढे नालियां आदि 
बनाने का काम किया गया। कौडेट छात्राओं ने स्वास्थ्य और सफ़ाई की योजना पर काम किया _ 
ओर गांव की शोरतों को पढ़ता-लिखना श्र ब्‌ नना सिखलाने के लिए कक्षाएं चलाई । 


अखिल भारतीय ग्रीष्म शिविर 


26 जुलाई, 493586 से 0 अगस्त, 958 तक श्रीनगर के पास अखिल भारतीय वाषिक 
ग्रीष्म प्रशिक्षण शिविर का झायोजन किया गया शिव्िरि का उद्दृद्य देश के विभिन्न भागों 
से आने जाले राष्ट्रीय केडेट कोर दल के कैडेटों को एक दूसरे से मिलने जलने अर देश के दूसरे 
भागों को देखने का अवसर प्रदान करता था। लड़कों के शिविर में 32 शधिकारियों अर 786 
कौेटों ने भाग लिया और लड़कियों के शिविर में 2] महिला अधिकारियों अर 292 केडट 
छात्राओं ने भाग लिया । द 
कौडेटों की झस्ट्रेलिया-यात्रा 

गलिया को सरकार के निमन्त्रण पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन के चार 


कडेट आस्ट्रेलिया गण। उन्होंने आप्टूलिया के कडेट शिविर में भाग लिया और वहां के दर्शनीय 
स्थानों ग्लौर फुछ सेन्‍्य प्रशिक्षण संस्थाञ्रों को देखा । 


गंणतन्त्र दिवस की परेड 


राष्ट्रीय कैडेट कोर के [! अधिकारियों 405 कैडेटों और 00 कैडेट छात्राओं ने 959 
के गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लिया । दिल्‍ली के स्कलों/कालेजों के सहायक कैडेट कोर 
के 50 छात्रों और 50 छात्राग्रों और नौसेना और वायसेना स्कंध' के 40 कौडटों ने भी इसमें भाग 
लिया । 


पुरस्कार 


सराहनीय साहसपूर्ण कार्यो और सेवाओं के लिए भारतीय बाल-कल्याण परिषद्‌ ने सहायक 
टकोर के तोन की डेटों को पदक प्रदान किए हा 


. राष्ट्रीय कैडेट कोर के संबंध में रेडियो से किया गया प्रसार-कार्य 


.. आकाशवाणी और राज्यों के प्रसारण केन्द्रों से पहले की तरह ही राष्ट्रीय कैडेंट कोर में 
दिये जाने वाले प्रशिक्षण के पहलओं, शिविर के क्रियाकलापों की विशेषताओं और कैडेटों के बहुरंगी 
प्रोग्रामों का प्रसारण आलोच्य वर्ष में भी किया जाता रहा । द 


37] 


कडेट दलों की रेली 

27 जनवरी, को कैडेट दलों की एक रैली हुई जिसमें देश के विभिन्न भागों के कौडेटों ने 
भाग लिया। रैली के अध्यक्ष प्रधान मंत्री थे। रैली में समारोह परेड, विमान-माडल प्रदर्शन, 
नौसेना प्रदर्शन और शारीरिक प्रशिक्षण के सामूहिक प्रदर्शन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये । 


कडेट पत्रिका 
पिछने वर्षो की भांति ही आ्रालोच्य वर्ष में भी कैडेट काप्स पत्रिका प्रकाशित की गयी । 


0, स्कलों में दोपहर का खाना 


स्‍्कलों में बच्चों को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था कुछ ही राज्यों में की गयी थी और 
वह भी पर्याप्त नहीं थी। स्कूलों के बच्चों को दोपहर का खाना देने की विस्तृत योजना बनाने के 
मार्ग में मुख्य बाधाएं ये थीं :---वित्तीय साधनों की कमी, खाद्यान्नों के भावों में बहुत श्रधिक वृद्धि 
होना, और जनता से बहुत कम सहयोग मिलना । फिर भी इस संबंध में 958-59 के दौरान जो 
थोड़ी-बहुत व्यवस्था करने का प्रयास किया गया उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :--- 


बम्बई के डांग्स जिले में [95-52 में दोपहर के भोजन की जो योजना चालू की गयी थी वह 
आलोच्य वर्ष में भी चलती रही । इसके अतिरिक्त बम्बई निगम ने भी अपने स्कूलों के ऐसे बच्चों 
के लिए, जिन्हें उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता था, दूध और भ्रल्पाहार देने की व्यवस्था की । 
कुल मिजाकर 428 दूध केन्द्रों पर लगभग 63,9(0)0 बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की गई । 
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, सामुदायिक विकास खंडों श्रोर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में स्थित 
लगभग ,0000 पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग एक लाख बच्चों ने यूनीसेफ़ ( 7 थ(77) 
की मथित (स्किम्ड) दूध का पाउडर म्‌ फत बाटने की योजना से भी लाभ उठाया । केरल में, त्रावन- 
कोर के अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के इलाकों में श्रौर पूरे कोचन में श्रौर मालाबार के कुछ कस्ों में 
निम्न प्राथमिक स्कूलों के जरूरतमन्द बच्चों को दीपहर का मृफ़्त भोजन देने की व्यवस्था थी । 
एलेप्पी और को जीकोड्ड के राजस्व जिलों में भी झआलोच्य वर्ष में यह योजना चालू की गई। इस 
योजना से 3.5 लाख श्रौर भ्रधि क बच्चों को लाभ हुआ और इस' पर किया गया व्यय 53 लाख 
तक पड़ँच गया। मध्य प्रदेश में केवल ग्रादिमजाति' कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों 
को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था थी । मद्रास में इस योजना के अन्तगंत राज्य सरकार ने छः 
नए पते प्रति भोजन के हिसाब से उपदान दिया और आलोच्य वर्ष में प्रारम्भिक स्कूलों के 4,00,3 8 
छात्रों को भोजन दिया गया'। इस योजना पर कुल खर्च 33 24 लाख रुपए हुआ। इसमें से " 
अतावर्ती व्यय स्थानीय समितियों द्वारा पूरा किया गया । 409 माध्यम्कि स्कलों में यह योजना 
पृर्गंत: स्वेच्छिक आधार पर भी चालू थी । इन स्कूलों में ,2,00 विद्याथियों के लिए भोजन 
की व्यवस्था की गयी थी । मद्रास गहर के 60 सहायता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों में भी पूर्णतः 
स्वैच्छिक आधार पर और सरकारी सहायता के बिना, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। 
हरिजन कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था 
जारी रही ग्रौर आलोच्य वर्ष में 35,535 छात्रों ने इस सुविधा से लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त 
निगम के 293 प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ने वाले 28,730 छात्रों ने भी मद्रास निगम द्वारा चालू की 
गईं दोपहर के भोजन की योजना से लाभ उठाया । 


उड़ीसा के सूखे और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को सरकार 
के खर्चे पर दोपहर का भोजन और दूध का पाउडर दिया गया । उत्तर प्रदेश की पोषण सलाहकार 
समिति की सिफ़ारिश पर 84 संस्थाओं ने आलोच्य वर्ष में दोपहर के भोजन की योजना चालू कर 
दी। इन संस्थाओं में श्रधिकांशत: उच्चतर माध्यमिक स्कूल और उच्च बुनियादी स्कूल थे और 
इनमें 3,39,48] छात्र थे। भोजन के लिए विद्यार्थियों से लिया जाने वाला मासिक शुल्क (50 
न० पै० ) पर्याप्त न होने के कारण विद्यार्थियों को उबले हुए झ्ालू, भीगे (अंकुरित) या भुने हुए 
चने, मौसम के फल आदि दिये गये। पर्चिमी बंगाल में सरकार ने कुछ चुने हुए स्कलों को, विद्यार्थियों 
को दोपहर का जलपान' देने के लिए वित्तीय सहायता दी । 
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प्ंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी बच्चों को यूनीसेफ़ से प्राप्त दूध बांठा गया । 
स्कूलों में भोजन की व्यवस्था संबंधी योजना के भ्रन्तगंत म॒फ्त अल्पाहार का भी वितरण किया गया। 
लक्कादीव, मिनिकाय और अ्मीनदीवी द्वीपसमूह के स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के मुफ्त भोजन 
की व्यवस्था की गई। आलोच्य वर्ष में इस पर 90,832 रुपये व्यय हुए । पांड्चेरी में और अधिक 
स्‍्कलों में ग़रीब बच्चो को दोपहर का मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था को गई। अ्रालोच्य वर्ष में इस 
योजना के अन्तर्गत 5,560 बच्चों को भोजन दिया गया । 


युनीसेफ़ से प्राप्त दूध का पाउडर 





यूनीसेफ़ से 390 लाख पौड दूध का पाउडर प्राप्त हुआ । यह पाउडर जच्चा-बच्च+स्तेस्थिक्ड 
केन्द्रों और स्कूल के बच्चों को बराबर मात्रा मे दे दिया गया। यह योजना राज्यों के स्वास्थ्य शिदेशक्ओं 


के जरिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई। 


|. स्कूल के बच्चों की डाक्टरी परीक्षा 


प्रायः सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों थे बच्चों की डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था 
किसी-त-किसी सीमा तक उपलब्ध थी । परन्तु ये व्यवस्थाएं पर्याप्त और संतोषजनक नहीं थी । 
इस' व्यवस्था के विकास में कुछ बाधाएं थीं--निधियों की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों 
की कमी, स्कूल निदानालयों का न होना, उपचारात्मक और अनुवर्ती उपायों का न अपनाया जाना 
ओर जनता के सहयोग की कमी । 


आन्भ्र प्रदेश में ड।कटरी परीक्षा की कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी । फिर भी गैर-सरकारी 
संस्थाओं के स्कूलों में विद्याथियों से डाक्टरी परीक्षा के लिए फ़ीस ली जाती थी । तैलंगाना क्षेत्र के 
स्‍कूलों में सरकारी डाक्टर स्वास्थ्य परीक्षा किया करते थे। प्र।साम में सरकारी स्कूलों के छात्रावासों 
झ्रौर सरकारी स्कूलों में, कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी ही समय समय पर श्रपने-अपने इलाकों के 
विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा किया करते थे । 


बम्बई में स्कूलों के लिए इस प्रकार की चिकित्सा सेवाओं की कोई नियमित व्यवस्था नहीं 
थी। बंबई, पूता, अहमदाबाद और बड़ौदा झ्रादि कुछ बड़े शहरों के स्कूलों में चिकित्सा सेवाश्रों 
की व्यवस्था ग़र-सरकारी भ्रभिकरणों ने स्वैच्छिक तौर पर की । पुराने बंबई के इलाके में पहले- 
पहल दाखिल होते समय उसके बाद चौदह वर्ष की आयु पर श्र अन्तिम बार स्कूल छोड़ते समय 
छात्रों की श्रावधिक स्वास्थ्य परीक्षा की जाती थी । आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा के समय यदि 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में कोई दोष पाया जाता था, तो उपयुक्त समय के बाद उनकी फिर जांच 
की जाती थी और यथासंभव उनका इलाज भी किया जाता था। आलोच्य वर्ष में !,328 माध्यमिक 
स्कूलों में 3,22,999 विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा की गयी और इस पर 93,853 रुपये खर्च 
हुए। इस वर्ष स्थानीय ज़िला मंडलों, [2 प्राधिकृत, नगरपालिकाओों श्रौर एक छावनी मंडल 
ने स्कलों में डाक्टरी परीक्षा की योजना चालू की । इस' योजना के अन्तर्गत लगभग 3,47,009 
बच्चों की डाक्टरी परीक्षा की गयी। नगरपालिका के प्राथमिक स्कूलों के लाभार्थ बम्बई नगर निगम 
के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी के अ्रधीन स्कूल स्वास्थ्य सेवा, आलोच्य वर्ष में भी पहले के संमान 
चालू रही । कुल मिलाकर 82,543 शहरी छात्रों और उपनगर के 4,974 छात्रों की जांच की 
मई। इनमें से शहर के 70,098 और उपनगरों के ।0,578 छात्रों के स्वस्थ्य में कोई न कोई 
केमी पाई गईं । इन स्वास्थ्य संबंधी दोषों की सूचना भ्रविभावकों को दी गई । नगरपालिंका के 
स्कूल चिकित्सालयों में लगभग 38,093 बंच्चों का इलाज किया गया। ' । 
, ' क्वेरल में तिम्त प्राथमिक स्कलों में डाक्टरी परीक्षा की ष्यवस्था' के लिए 200 डाक्टरीं परीक्षा 
कक खोले गये । 'हरेक' एकक को पांच मील के क्षेत्र में श्राने वाले सभी निम्न' प्राथमिक स्कूल सौंग' 
गए | कु आज डर की ० 2 
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मध्य प्रदेश के महा कौशल क्षेत्र में लड़कों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हर महीने 
एक सहायक चिकित्सा श्रधिकारी जाता था और विद्याथियों की डाक्टरी परीक्षा करता था। बह 
ग्रावरयक मामलों में उन्हें उचित इलाज कराने की सलाह भी देता था । प्रति वर्ष विद्याथियों की 
विस्तृत डाक्टरी जांच की जाती थी। दोरे पर नियुक्त सरकारी डाक्टर ग्रामीण विद्याथियों की 
जांच के लिए गये । चिकित्सा संबंधी' कामों का निरीक्षण पुराने मध्य भारत के ग्वालियर क्षेत्र में 
स्थित वरीय चिकित्सा निरीक्षक को सौंप दिया गया । इन्दौर शहर के सरकारी प्राथमिक और 
मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए एक चिकित्सा निरीक्षक और उसके 
लिए आवश्यक अमला नियुक्त किया गया। उज्जैन में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों 
के विद्याथियो की डाक्टरी परीक्षा के लिए नियमित स्कूल चिकित्सा सेवा थी। भोपाल में डाक्टरी 
जांच योजना के लिए एक संगठन बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारी और उसके अमले की नियुक्ति 
की गई । आलोच्य वर्ष में कुल मिला कर 2,27,033 विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की गई । 


मद्रास के 209 माध्यमिक स्कूलों में विद्याथियों की डाक्टरी जांच की व्यवस्था थी। इसके 
ग्रतिरिक्त मद्रास निगम के प्रारंभिक स्कलों में भी यह सुविधा थी । इन प्रारंभिक स्कूलों में डाक्टरी 
जांच के लिए 4 चिकित्सा निरीक्षक और तीन चिकित्सा निरीक्षिकाएं थीं। श्रालोच्य वर्ष में प्रारंभिक 
स्‍्कलों में पढ़ने वाले लगभग 30,000 बच्चों की डाक्टरी परीक्षा की गई। इनमें से ! ,000 से 
भी अधिक विद्यार्थियों में इलाज की आवश्यकता पाई गई। जिन बच्चों को पर्याप्त भोजन नही मिल 
पाता था उन्हें दोपहर का खाना, मछली का तेल, और कलशियम पाउडर आदि देने की' व्यवस्था 
की गयी और कुछ के लिए उचित चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई । 


उड़ीसा में, चिकित्सा अ्रधिकारी ने सरकारी या सहायताप्राप्त हाई स्कूलों के विद्याथियों की 
डाक्टरी जांच की । श्रन्‍्य स्कलों के विद्यार्थियों की जाच का काम स्थानीय विभागों के स्वास्थ्य 
अ्रधिकारियों और चिकित्सा अ्रधिकारियों को दिया गया । 

पंजाब में डाक्टरी जांच की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थीं। परन्तु शहरी क्षेत्रों के प्राय: 
सभी हाई और मिडिल स्कूलों ने इस काम पर योग्य डाक्टरों को लगा रखा था। स्वास्थ्य की दृष्टि 
से बच्चों में जो कमी या खामी दिखाई देती थी उसकी सूचना उनके अभिभावकों को दे दी जाती थी । 
कुछ स्कलों में छोठे-छौटे श्रौषधालय भी खोले गये और विद्यार्थियों को मुफ़्त दवाएं दी गई । 

राजस्थान में, निश्चित समय पर और थोड़े-थोड़े समय के बाद विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच 
करने और छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए अंशकालिक डाक्टरों की व्यवस्था की गई । 


उत्तर प्रदेश के चौदह कस्बों में स्कूलों के लिये पूरे समय की चिकित्सा सेवाओं की' व्यवस्था 
थी। शेष जिलों और कस्बों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नगरपालिका चिकित्सा अधिकारियों 
द्वारा स्कूल के बच्चों का डाक्टरी निरीक्षण किया गय। । 4235 संस्थाओं के लगभग 07,009 
विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की गई । 

पश्चिमी बंगाल में राज्य शिक्षा निदेशालय ने स्कूल-के बच्चों के स्वास्थ्य की समय-समय प'र 
जांच करने के लिए कलकत्ता और कुछ दूसरे शहरों में स्कूल-स्वास्थ्य एकक कायम कर रहे हैं । 

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करते रहे । ः हे 

त्रिपुरा में, त्रिपुरा प्रदेश परिषद के स्कूलों के लिए पूरे समय के ज्िकित्सा। अधिकारियों की 
नियुक्ति करके नियमित डाक्टरी सेवाश्रों की व्यवस्था की गई। सामान्यतया चिकित्सा अधिका रियों 
को वर्ष में दो बार निरीक्षण करने के लिए निदेश दिये गये। ग्रस्वस्थ विद्यार्थियों का इलाज सरकारी 
ग्रौषधालयों में लिया गया । आलोच्य वर्ष में लगभग 06,000 विद्यार्थियों का निरीक्षण किया 
गया । ' १ | ह 

नेफ़ा में सभी विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच- सबसे-पास के प्रौषधालय' का चिकित्सा अधिकारी 
नियमित रूप से किया करता था । हि 


३374 
2, विस्थापित छात्रों की शिक्षा 


पदिचमी बंगाल के विस्थापित छात्रों को सीधे वित्तीय. सहायता देने की व्यवस्था की गयी । 
यह सहायता तदर्थ' आधार पर दी जाती थी और साथ-साथ एसे इसकी रकम लगातार कर दी 
जाती थी ताकि दूसरी ग्रायोजना की अवर्ति के श्रस्त तक उस योजना को पूरी तरह निपटा दिया जाये 
और विनिधान की रकम में कमी आने के कारण व्यय भी उसी सीमा के अन्दर ही किया जाय | 
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विस्थापित छात्रों को चित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने वाले 
अ्नुदानों पर लगाये गये प्रतिबधों को झ्ालोच्य वर्ष में बढ़ा दिया गया । उसके लिए नकद अनुदान 
बंद कर दिये गये और साथ ही साथ अनुदान प्राप्ति के लिए जिन व्यतितयों का चुनाव किया जाता था 
उनकी योग्यता के स्तर को भी बढ़ा दिया गया। योजना के अन्तर्गत 27 , 00 लाख रुपये की व्यवस्था 
की गयी । 


हत 


जिन विद्यार्थियों या उनके अविभावकों को पुनर्वास मंत्रालय से किसी भी रूप में मुआवजा 
मिल चुका था, उन्हें 958...59 के दौरान कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई । केवल कुछ 
ऐसे विद्याथियों को अपवादस्वरूप वित्तीय सहायता दी गयी, जिन्हें या जिनके मा-बाप को नकद 
य। अन्य रूप में मुआवजा मिलने से पहले ही कोई वृत्तिका मिल रही थी, और जिस विषय का अ्रध्ययन 
करने के लिए उन्हें वृत्तिका दी गयी थी, उस विपय का उनका अध्ययन या तो आधा हो चका था 
या समाप्तप्राय: था। श्रालोच्य वर्ष में छात्रवृत्ति के नथे प्राथियों के लिए मुआवजे की सीमा 3,000 
रुपये कर दी गई; अर्थात्‌ जिस छात्र या उसके मा-बाप को तीन हजार या इससे कम रकम का मुआवजा 
मिला हो बह भी छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता था। इसी प्रकार उ./ माम जे में यह अ्रधिकतम 
सीम। 5,000 रुपये रख दी गई, जिनमें छात्रवृत्ति मंजूर हा जाने के बाद किसी छात्र या उसके मां- 
बाप को मुप्रावज़ा मिला हो और मुग्रावजा मिलने के समय तक विद्यार्थी अपने अ्रध्ययन का ग्राधा 
या इससे श्रधिक समय पूरा कर चुका हो । 


इसके साथ-स।थ पुनर्वास मंत्रालय ने विवेकाधीन अ्रनुदान की योजना को भी जारी रखा । 
इस योजना के लिए दूसरी झ्रायोजना के भ्रन्त तक प्रतिवर्ष 75,000) रुपयों की व्यवस्था की गयी । 
इस राशि में ग़रीब विस्थापित परिवारों के छात्रों को उपयक्‍त अनुदान दिये गये । 


राजपुर और फ़रीदाबाद में विस्थापित छात्रों की शिक्षा सस्थाओं को चलाने पर हुए कुल 
व्यय का 73 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने दिया । केन्द्रीय सरकार को यह श्राशा थी कि दूसरी 
आयोजन के अन्त तक इन संस्थाओ्रों को चलाने की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार स्वयं संभाल 
सकेगी । 


जिन कठिनाइयो के कारण पाकिस्तान और भारत सरकारों के बीच शिक्षा प्रमाणपत्रों के 
विनिमय का कार्य ग्रश्नैल, 958 में रोक देता पडा था, वे क ठिनाइयां आलोच्य वर्ष में ज्यों की त्यों 
बनी रहीं। भारतीय राष्ट्रिकों के 300 पुराने और 479 नये प्रार्थन+-पत्र ऐसे थे जिन पर पाकिस्तान 
सरकार को ऋयवाही करनी थी। पाकिस्तानी राष्द्रिकों के ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्य। 286 थी । 
दैलिक योग्य वाओ्रों का सत्यापन कराने की फ़ीस में जो छूट मंजूर की गयी थी उसे पहली जुलाई 
958 से श्रागामी एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा देने के लिए भारत और पाकिस्त।न सरकार में 
एक करार हुआ । 


]3. विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र 


री हि 9:8-59 के दौरान भारत सरकार निम्नलिखित विदेश छात्रवृत्ति योजनाएं चला 
। 
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श्रागाथा हेरीसन श्रधिवृत्ति:--यह अधिवृत्ति स्वर्मीया मिस आागाथा हैरीसन की स्मृति में 
956-57 में चलाई गयी थी। यह अधिवृत्ति सेट ऐंथोनी कालेज, झक्सफोड्ड मे एशियाई समस्याश्रों 
का अध्ययन करने के लिए दी जाती है। इसकी अ्रवधि पांच वर्ष की होती है । इस अधिवत्ति के 
लिए जो भारतीय राष्ट्रिक [956-.57 में चुना गया था, उसने [958-.59 के दौरान भी अपना 


काम जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में ।0,660 रुपये ख़र्च लिये गये । 


केन्द्रीय विदेश-छात्र-बृत्ति योजवा'---इस योजना का अभिप्राय देश में शिक्षण और अनसंधान के 
स्तर को उठाना है और इनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों और दूपरी उच्च शिक्षा संस्थाओं के 
अध्यापकों से है। सन्‌ [958-39 के दौरान चुने गए 25 छात्रो में से आलोच्य वर्ष में केवल 20 
ही विदेश गए। इनमें से छः छात्र मानवविद्यात्रों का अध्यवन करने के लिए गये थे। इस योजना प्र 
आलोच्य वर्ष में 3, 78,043 रुपये की रकम ख्च की गई । 


संघ 'ाज्यक्षेत्रों की विदेश छात्र-वत्ति योजना:--ऐसे' व्यक्तियों को जो जन्म णा अधिवास से 
छः संघ राज्यक्षेत्रों के निवासों हैं, पांच छात्र-वृत्तियां देने की योजना आलोच्य वर्ष में चालू रही । 
पांचों उम्मीदव।र वैज्ञानिक विषयों के लिए चुने गये थे । आलोच्य वर्ष मे इस योजना पर 8],669 
रुपये खर्चे क्रिये गये । 


पूरे खर्चे की बीस विदेश छात्रवुत्तियों की योजना:--यह योजना 20-25 वयोवर्ग के उन 
मेघावी आर होनह।र युवकों के पिए हैं जो कहीं नौ+र। नही करते हैं । विदेश। मुद्रा पर नियंत्रण 
प्रबल 625 थ '्व के ५ + 'ज >ब ९०० जप ग्रन आप. कल चमपव कि ज्कत्चू -१०००४७०५ 
के कारण 958-39 के दं।राव इर योजना के अन्तर्गत नंबा चुनाव नही किया गया। ग्रालोच्य 
बंप में 48 छाती (जिनमें 0०४ मानवविद्या का था) ने अपना अध्ययन जारी रखा । इ./ योजना 
पर सालोठ। वर्ष में 3],7] झूुतये की रकम ख़ब की गई । 


पिशेसी भाणा छात्रवृत्ति येजना--विप्ेर्शी मुद्रा पर रोक होने के कारण नया चुआव नहीं 
किणा १) । इन योजना थे झन्वगत विछने वर्ष भेजे गये छात्रों में से 8 झालोच्य वर्ष में भारत 
लौट झ्राए। इत सम्बन्ध में इस वर्ष ,95,053 रुपये की रकम ख़्चे की गई । 


अ्रनुपृजित जातियों, भश्रनु पृ गत कबीलों और श्रन्य पिछड़े वर्गों के लिए विदेश वृत्तियाँ:-- 
958 -39 के लिए चुने गये 2 उम्मोदवार।ं में से एक भा श्रालोच्य वर्ष में बाहर नहा जा सका 
क्यो, चुवाव में बह्त देरो हो गयी थो । पिछली टोलो के तोन छात्र [958--359 में अध्ययन के 
लिए बाहर १।। विदेश में अध्ययन समाप्त करके चार छात्र भारत लौटे । 


प्रन [जित जातियों, श्रनपृथित कजीलों ओर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए यात्रा 
अनुतान:--सन्‌ 958-.59 में अन्य पिछड़े वर्गों के चार छात्रों को पर्थटक श्रेणी को यात्रा' व्यय 
द्वि। गा | इन छात्रों को विदेशं। छात्रवुत्तिपा मिल चुकी थीं, दिन्तु उनमें याजा 5।4 शामिन्र 
नहीं था।। इनके प्रद्िरिका झरत। पिछड़े वर्भ के एक छात्र के लिए जो +छले वर्ष विदेश गया था, 
भारत लौटने के लिए यात्रा व की मंजूरी दी गई । 


' भारत-जर्भन श्रौद्योगिक सहकारिता योजना:---इप योजना के ग्रन्तर्गत छात्र-वृत्ति के लिए 
चूते गये 25 उम्मीदवारों में से 23 विंदेश गये। शेष दो ने छात्रवृत्तियों से लाभ नहीं उठाया। इसके 
ग्रतिरिक्त 25 छात्रों की, जो पहले से ही पश्चिमी जमंनी में पढ़ रहे थे; फ़ीस माफ़ की गईं । 


इस योजना के अन्तर्गत 956-.57 में जन सरकार'ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 80 
स्थानों का प्रस्ताव किया था। यद्यपि आलोच्य वर्ष में सभी उम्मीदवारों का चुनाव पूरा हो चुका था 
फिर भी केवल 3] उम्मीदवार जमंनी गये । दूसरे स्थानों को भरने की जा रही थी। 
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* इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों झ्रादि में [958-59 के 
दौरान विंदेश में भ्रध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्र-वृत्तियां अधिवृत्तियां दी:-- 

















छात्रवृत्ति/ग्रधिवृत्ति देने वाले प्राधिकरण का नाम छात्रवृत्तियों/ग्रधिव त्तियों की संख्या 
] - 2 
आस्ट्रिया सरकार ि . इंजीनियरी या आयुविज्ञान की किसी भी 


शाखा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण/अ्रनुसंधान 
के लिए दो छात्रवत्तिया । 


बेल्जियम रारकार .  पौ-बास्तुकला, खनिपिज्ञान, थातुविज्ञान, 
रसाननत इंजीनियरी और नौ-बास्तुशित्प 
में अनुसधान करने के लिए दो उत्तर- 
स्म।तक छातज-वलियां । 


चेफोसलोब(|किया , , बज्ञानिता विषयों के स्नाकोत्तर अध्ययन के 
लिए तीन छात्रवृत्तियाँ और उच्च 
प्रोयोगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण के 
लिए 30 छात्र-बुलियां । 


फ्राससरकार , ; . इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और अ्रथथशास्त्र/ 
इतिहास/फ्रेंच. भाषा/सहिंत्य मे. स्नात- 
कोत्तर अ्रध्ययन के लिए क्रमशः सात 
झ्ोर चार छात्रबृत्तियां । कृषि और 
पशुचिकित्सा विज्ञान आदि विशेष प्रशि- 
क्षण के लिए बारह और छात्रवृत्तियां । 


पश्चिमी जमेनी सरकार . ; ,. मूलभूत विज्ञानों में स्नातकोत्तर अ्रध्ययन/ 
अनूसंधान के लिए चार छात्रवत्तियां 
और उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण 
के लिए 50 छात्रवृत्तियां । 


हंगेरी सरकार , | , रेलवे का चलस्टाक और वेज्ञानिक उपकरण 
| झ्रादि बनाने के सम्बन्ध में स्तातकोत्तर 
अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए बारह 
छात्रवृत्तियां । 


इजरायल सरकार | , शुष्क कटिबन्धों में खेती करने के विषय में 
ह ह स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए 
एक छात्रवृत्ति । ज 


इटली मरकार है ५ ' ललितकला, चित्रकत्रा श्रादि में स्नातकोत्तर 
ग्ध्ययन/प्रशिक्षण के लिए पांच छात्र 
वृत्तियां । 
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नीदरलेंड सरक।र 
नाव सरकार 


रूसानिया सरकार 


स्पेन सरकार 


स्वीडेस सरकार 

स्विट्जरलेंड सरकार, है 
सयुक्‍त अरब गणराज्य सरकार 

सोवियत गणराज्य सरकार 


संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र, समाज-कल्याण अ्रधि- 
वृत्ति(छात्रवृत्ति कार्यक्रम) । 


ब्रिटिश काउन्सिल, लंदन, 


फ़िलीपाइन विश्वविशद्यालय , ४ 


इंपीरियल रिलेशंस टस्ट (लंदन यूनीवर्सिटी 
इंस्टीट्यूट श्राफ़ एजुकेशन ) , लंदन' । 





2 


नल न 


संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर अ्रध्ययन/' 
प्रशिक्षण के लिए एक छात्रवत्ति । 





सांख्यिकी में स्ततकोत्तर अध्ययन/ग्रनुसंधान 
के लिए एक छात्रवृत्ति । 


तेल प्रौद्योगिकी, भौमिकी और खनिविज्ञान 
में स्‍्तातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए 
पांच छात्रवृत्तियां । 


मूृतिकला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए 
एक छात्रवृत्ति । 


न्यूक्लीय वर्णक्रमदर्शन और राजनीतिविज्ञान 
में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक-एक 
छात्रवृत्ति । 


विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी की किसी 
भी शाखा में स्नातकोत्तर शअ्रध्ययन/- 
प्रशिक्षण के लिए दो छात्रवृत्तियां । 


सिंचाई, इंजीनियरी और कपास-उपज-पअनु- 
संधान में स्नातकोत्तर ग्रध्ययन/ प्रशिक्षण 
के लिए दो छात्रवत्तियां । 


कृषि, बुनियादी विज्ञानों, आयुविज्ञान और 
प्रौद्योगिकी में स्वातकोत्तर अ्रध्ययन/भझनु- 
संधान के लिए बारह छात्रवृत्तियां । 


समाज कल्याण और इससे सम्बन्धित विषयों 
के लिए चार अधिवत्तियां । 


अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विदेशी भाषा 
के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण, इतिहास 
दशन, कामनवेल्थ की समस्याएं तथा 
अंग्रेजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उच्चतर 
अध्ययन/ग्रनुसंधान के लिए छः 
छात्रवृत्तियां । 


राजनीतिविज्ञान के ग्रध्ययत के लिए दो 
छात्रवृत्तियां । 


देश की वर्तमान शिक्षा संबंधी समस्याप्रों पर 
संस्था' में रहकर ग्रनुसंधान करने के 
लिए एक शिक्षावृत्ति । 


न सनन>«-+-+नननन नमन « भ»न+ न मनन ५+-+न+४५५प-५७०७५५५५७५०५न+-०५+ ००५५ सथ-+५3५५५५ ६० पाक वाकल्‍९७॥७७,५७७७३५५७७७०५५७)५५४५५५७७ ५४७ ७३॥७+न+»»+ कर + ३ जऊ५भ-१ मना» > मनन ७ भा५७५»+७०७र+न++ >> कवन+ कर” 
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रिजफ़ील्ड फ़ाउंडेशन, अमरीका. . ग्र्थशास्त्र के अध्ययन के लिए एक छात्र- 
वृत्ति । 





शैक्षिक विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत जमंनी की चार स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां । 
छात्रवृत्तियां । 


तकनीकी सहकारिता मिशन! (टी० सी० एम०) 
कार्यत्रम । 


इंजीनियरी/तकनीकी विषयों में स्तातकोत्तर 
अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए छः: छात्र- 
वृत्तियां । 





ग्यारहवां अध्याय 


सांख्यिकीय सर्वेक्षण 


सन [958-59 में समाप्त होने वाली पांच वर्ष की ग्रवधि के आंकडों से शिक्षा के कछ 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिन प्रवृत्तियों का पता चलता है उनकी ओर इस श्रध्याय में संकेत किया 
गया है। किन्तु इस प्रकार के अध्ययन की दो परिसीमाएं है। () विभिन्न राज्यों और 
क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का स्तर एक सा नहीं रहा है, इसलिए इन आँकडों से ऐसे निष्कर्ष 
ग्रहण नहीं किये जा सकते जो सभी क्षेत्रों पर समान रुप से लागू हो, (2) इस प्रकार का 
अध्ययन प्रधानतः: आंकड़ों पर आधारित होने के कारण, यह अआ्राशा नहीं की ज। सकती कि 
इसमें शिक्षा के विकास के गृणात्मक पहलूओं के साथ न्याय किया जा सकेगा, क्योंकि शैक्षिक 
विकास का गुणात्मक पहलू बहुधा साल्यिकीय निष्कर्षों को निराधार सिध्द कर देता है । 


प्रारंभिक शिक्षा 


श्रालोच्य वर्षसे पहले के पांच वर्षो में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसे 
नीचे सारणी (४ में दिखाया गया है । 


सारणी ८5८--प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनें वाले छात्र (953-..59) 


पहली से आठवी तक की कक्षाओं में छात्रों पिछले वर्ष की संख्या में 
छात्रों की संख्या की कूल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 
शत ननपत+++++++>9त++>त5-+-+-+- संख्या में ---- - ------+ -----+- 
लड़के लड़कियां जोड़ लड़कियों 
का प्रति- लड़के लड़कियां. जोड़ 
द्मत 


(लाखों में) 
953-54 84:59 70'42 255:.0| 27:6 न 
954535 496"40 76:63 27273 28"] 06.2 8'.6 079 
[955-56 209:.54 85:07 294":6। 28:9 6'9 48'0 80 
8956-57 220"95 93:54 3व4.49 29.7 5.4 40.0 06.8 
8957-58 232:40 98:58 330:98' 29'.8 5.2 5-4 5'2 
4958-59 252"]4 09:83 36:97 303 85 4[7:4 9-4 


यह स्पष्ट है कि इन पांच वर्षो में छात्रों की सख्या तिरंतर बढ़ती रही और इस अवधि 
में पहली से आ्राठवीं तक की कक्षाओं में एक करोड़ से भी अ्रधिक बच्चे भर्ती हुए। इसका अथ 
यह हुआ कि प्रति वर्ष छात्रों की संख्या में औसतन 27 लाख की वृधष्दि होती रही । इसमे 
[3३ लाख लडके और 7३ लाख लड़कियां थी। प्रतिवर्ष की वृद्धि देखते हुए पता चलता है 
कि लड़कों की भ्रपेक्षा लड़कियों की संख्या में भ्रधिक वृध्दि हुई है। फिर भी लड़कों और 
लड़किथों की संख्यामें [958-.59 में काफ़ी अन्तर था। उक्त वर्ष में छात्रों की कुल संख्या में 
लड़कियों की संख्या' केवल एक तिहाई थी । 
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परन्तु इस सफ़लता से हमारा सन्तुष्ट हो जाना उचित नहीं है, क्योकि 6 से 4 साल 
की आयु से सभी बच्चों को निःशुल्क भर अनिवाय शिक्षा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 
हमें श्रभी बहुत कुछ करना है। प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान सूविधाओं से लाभ उठाने वाली 
जनसंख्या का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है । 


सारणी (५-6 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं 
(953-...59) 


6 से 4 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या में पहली से आठवीं तक की 
कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत 

















वर्ष जााणणण ना ाखख:धभवदभधद:3६ ६ 
लड़के लडकियां जोड़ 
953-54 49 *2 202 335] 
954-55 5]* 4 2] "3 36-8 
955-56 54.| 5 39] 
956--57 55:9 24- 9 409 
957-58 602 26*9 43*9 
958-59 6]* | 28 3 45'2 


ऊपर की सारणी से निम्नलिखित रोचक बातें सामने आती है । 


(3) सन 953-54 में 6 से 4 वर्ष तक॑ की उम्र के बच्चों की कुल संख्या में पहली 
से आ्राठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 35'4 प्रतिशत थी। 956-.39 
में यहू संख्या बढ़कर 45 '2 प्रतिशत हो गई, ग्रर्थात इसमें प्रतिवर्ष भौसतन 2'0 प्रतिशत वृद्धि 
हुई । यदि जनसंख्या में होने वाली वृध्दि को भी दृष्टि में रखा जाय तो छिक्षा सुविधाओं की 
यह वृद्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है । 


(7) छात्रों और द्वात्राओों की संख्या में पहले की तरह अब भी बहुत भ्रन्तर था। 0 
वर्ष से 4 वर्ष के आयुवर्ग के प्रति ।00 लड़कों में से 6ह। के लिए 958--59 में प्रारंभिक 
दिक्षा की सुविधाएं थी। कितू इस प्रकार की सुविधाएं 00 में केवल 28 लड़कियों के लिए 
हो उपलब्ध थी । 


(777) यदि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टि में न भी रखा जाय तो भी सभी बच्चों 
को अनिवायें और ४४ हक शिक्षा देने के लिए, मौजूदा शिक्षा सुविधाओं में शतप्रतिशतसे भी 
अधिक वृद्धि करनी' होगी । 


स्पष्ट' है कि इस आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना निस्संदेह बहुत 
कठिन काये है । अ्रन्‍्य बातों के साथ साथ, साधनों, प्रशिक्षित श्रष्यापकों, इमारतों और साज-सामात 
की कमी से काम भौर भी कठिन हो गया है। इसलिए 6 से ]4 वर्ष की उम्र के बच्चों को 
शिक्षा देने के वृहत्‌ कार्यक्रम को कार्यान्वित «'रने के प्रथम चरण के रुप में 6 से वर्ष की 
४8 के बच्चों को शिक्षा देने के कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जा रहा है, और यह 
प्श्चिल' | 


38] 


आथमिक शिक्षा 


प्राथमिक स्कूलों में तथा मिडिल और हाई स्कूलों के प्राथमिक अनुभागों में बच्चों को 
प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। 953--54 से 958-59 की अवधिम देश में प्राथमिक 
स्‍्कलों की संख्या नीचे की सारणी (>५7॥] में दिखायी गयी है । (इसमें मिडिल और हाई 
स्‍्कलों के प्राथमिक विभागों की संख्या शामिल नहीं है):--- 


सारणी ("--प्राथमिक स्कूलों की सख्या (953-...59) 





प्राथमिक स्कूल लडकियों के प्राथ- एक अध्यापक वाले. # 





ए 
मिक स्कूल स्क्ल टि 
सलन्‍ललसमस ३ मी 
पिछले वष कर ु प्ह्ि 
संख्या की संख्या. संख्या ट,ट संख्या हि 0. मंद 
श्र न (५4 
वष में वृद्धि (ढ़ «25. हक हु (६५ 
हि | ह दूर फ  /( 

ःल्‍ 6 

हे ः है ्प पूंट 

पट 54 कह 


धर ० 
एक श्रध्यापक वा 


4 के भ् 


स्कूलों की कूल 
लड़कियों के 


ञ्प्र 
आह 


प्राथमिक 








953-54 2,39,382 7.368 44.78 6-। 86,03 ]4:4 35*9 
954-55 2,63,626 24,244 4,925 5-7 ,0,342 7:8 38:4 
955-56 2,78,35 4,509 5,230 5-5 ,,220 9*7 40:0 
956-57 2,87,298 9,63 6,065 5:6 ,6,272 4.5 4055 
957-58 2,98,247 0,949 6,433 5-5 ,23,248 6-0 4-3 
958-59 3,0,564 3,37 6,735 5-5 ,26,238 2-4 49 





उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या निरन्तर 
बढ़ रही है, किन्तु यह वृष्दि बहुल दृढ़ गति से नहीं हो रही है। पांच वर्ष की इस अवधि में, इन 
स्कूलों की संख्या में झौसतः वध्दि /2,000 प्रतिवर्ष से भी भ्रधिक रही। देक्ष में व्यापक 
आधार पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए, सरकारी और ग़र-सरकारी क्षेत्रों में किए गए प्रयत्नों 
कौ झलक इन आंकड़ों से मिलती है । ऊपर की सारणी' में ऐसे प्राथमिक्र स्कूलों की संख्या भी 
दी गई है जो केवल लडकियों के लिए थे । ऐसे स्कूलों की संख्या, प्राथमिक.स्कूलों की कुल 
संख्या का 6 प्रतिशत थी। समीक्षा्धीन पंचवर्षीय भ्रवधि में इनकी प्रतिशत संख्या निरच्तर 
कम होंती गई है । इस प्रकार इस स्तर पर सह-शिक्षा पंद्धति का आरभ, सही दिशा में विकास 


का द्योतक है । 
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प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या में एक अध्यापक वाले स्कूलों का अनुपात काफ़ी था। 
(958-.59 में इनका श्रनुपात 4 9 प्रतिशत था) इस पांच वर्ष की अवधि में इन स्कलों 
की संख्या में लगभग 40,000 की वृध्दि हुईं । इन स्कूलों की संख्या में जो वृध्दि हुई उसके 
प्रतिशत में यद्यपि वर्ष-प्रति-वर्ष घट-बढ़ होती रही, फ़िर भी स्कूलों की कूल संख्या में इनका 
श्रनुपात बढ़ता ही रहा । इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वत्र स्कूलों की व्यवस्था करने और 
प्रत्येक बच्चे के घर के नजदीक ही स्कूल खोलने के उद्देश्य से हम उन सभी गांवों में स्कूल 
खोल रहे है जिनमें स्कूल नही है । ह 


ु ] ध संस्थाओं के आ्राधार पर प्राथमिक स्कूलो का विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया 
गया दर, जग 
सारणी ('५५--प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या 
(953-.-59) 


है. 


सरकार द्वारा चलाए जान 


प्राथमिक सरकार द्वारा स्थानीय गैर-सरकारी 
स्‍्कलों की चलाए जाने संस्थाओ्रों संस्थाग्रों 
वर्ष कूल संख्या वाले स्कूलों द्वारा चलाए द्वारा चलाए 
की संख्या जाने वाले जाने वाले 
स्कूलों की स्कूलों की 
संख्या संख्या 


स्कलों का 
स्कूलों का प्रतिशत 


सस्‍्कलों का प्रतिशत 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
चलाए जाने वाल 


प्रतिशत 
प्राइवेट 


वाले 


953--54 2,39,382 52,597 ],9,968  66,847 22'0 50'] 27.9 
954-55 2,63,626 59,262 ,33,020 7,344 2255 50'4 27' 
955-56* 2,78,35 64,827 4,42,223 7,085 23-:3 5व:] 250 
956-57 2,87,298 64,098 ,52,064 7,36 22*3 52:9 24'0 
957-58 2,98,247 77,724 ,48,275 72,246 26'] 49'7 24'< 
958-59 3,0,564 8,939 ,48,30। 7|,324 27:2 492 23'7 


सतरियान 


ऊपर दिये गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल प्राथमिक स्कूलों में से लगभग 
आधे स्कूलों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में, और शेष श्राधे का प्रबंध सरकार की ओर 
गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। स्थानीय मंडलों के स्कूलों के अनुपात में घट-बढ़ बहुत 
ही कम हुई, जब कि सरकारी स्कूलों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि और शैर-सरकारी स्कूलों कं 
प्रतिशत संज्या में कमी होती रही । यह भी पता चलता है कि सरकार झौर स्थानीय सह 

द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या, प्राइवेट संस्थाओं के स्कूलों की संख्या कीं 
अ्रपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है। यद्यपि प्राइवेट संस्थाओं के स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं, किंतु 
स्‍्कलों की कूल संख्या की तलना में उतका अनुपात कम हो गया है। देश के सभी लोगों के 
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स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चे को स्कूल मे भरती करने की समस्‍या के बारे में यह 
कह जा सकता है कि इस दिशा में प्रगति अ्रपेक्षाकत मन्द ही रही । इस दिला में प्रगति दूसरी 
बातों के साथ-साथ सामाजिक, श्राथिक परिस्थितियों पर निर्भर है। फिर भी, जैसा कि नीचे 
की सारणी के आंकडों से स्पष्ट होता है, जो कुछ प्रगति हुई, वह कम' नही है:--- 


सारणी ((५४--छह से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं 


करार ाममकक्‍नपमपाआप वापस धाकृजाा ५ 


6 से [ वर्ष तक की आयु के बच्चों 


पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में 
की कूल' संख्या में स्कूल मे दाखिला लेने 


छात्रों की संख्या 





वर्ष वाले बच्चों की प्रतिशत संख्या 
लड़के लड़कियाँ जोड़ लड़के लड़कियाँ जो' 

ाआ 2 3 4 5 6 है 
ः कर (लाखों में) 
953--54 53:56 63:.]6 26'72 64' 8 27'9 467 
4954-55 63'.49 68:75 232" 24 08' | 29'9 49 4 
955-56 75.28 76:39 25:67 720 32" 8 528 
4956-57 84:5] 82:62 267-3 73. 7 34' 5 54-5 
957-58 94'04 87:66 28 *70 76:] 36-22 567 
4958--59 20:]4 97:42 307:57 76:0 ३37:5 57:33 





भरती होने वाले छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 5 वर्षों में लगभग 90 लाख या 
सालाना [8 लाख की औसत दर से वृद्धि हुई। इतना होते हुए भी 958-59 तक में 0 से 
[] वर्ष की आयु के कुल बच्चों में से 60 प्रतिशन से भी कम बच्चें स्कूलों में भर्ती थे। 
लड़कियों की शिक्षा के बारे में स्थिति इस' में भी खराब रही । लगभग दो तिहाई लड़कियां स्कूलों 
में दाखिल नहीं थी । ह 


उ84 


ऊपर की सारणी में, पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की जो 
संख्या बनाई गई है उसमें सभी छात्र 6 से [| वर्ष के ग्रायु-वर्ग के नहीं है । इस आय-वर्ग मे न 
प्राने वाले बच्चे भी काफ़ी संख्या में इस में शामिल हैं, यद्यपि आ्रादर्श स्थिति में ऐसा नहीं 
होना चाहिये था । प्राथमिक स्कूलों में पढने वाले जो बच्चे निश्चित आयु-वर्ग में नहीं आते 
उनके आकड़े नीचे की सारणी में दिए गये है । 


सारणी 27ऋए५]-पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छह वर्ष से कमया 
ग्यारह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या 
| 





पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 


























(लाखों में) 
वर्ष नश्जजजजजखण।।७9+”त?७ज+ी-ज-+ गम अल जी परत 
लाइके लड़किया जोड़ 
2 3 4 
]953-54 853. 56 653.6 26 ,72 
954-55 63 . 49 68 .75 232 , 24 
955-56 75. 28 76.39 25] ,67 
956-57 884 . 5 82 . 62 267 .3 
957--58 94 , 04 87.66 28] .70 
958-..59 240, |4 97 ,42 307, 57 
2 
पहली' से पांचवीं तक की कक्षाओं पहली से पांचवीं तक की कक्षाप्रों में 
में 6 वर्ष से कम और ![ वर्ष पढ़ने वाले 6 वर्ष से कम या [| 
वर्ष से अ्रधिक उम्र के बच्चों की वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों 
संख्या (लाखों में) का प्रतिशत 
लड़के लड़कियाँ जोड़ लड़के लड़कियाँ. जोड़ 
|| 5 6 7 8 9 0 
वृ955-54 39.09 [5.32 उ4.वी 25.5 24.33. 25.! 
954--55 40,88 45.86 56.67 25.0 23.] 24, 4 
955-56 42.67 6.46  59.3 24.3 2.5 23.93 
956--57 44.27 7,79 62.06 24.0 24,5 20:92 
957--58 46.4 8,20 64, 34 23.8 20,868 22.8 
7958--59 48.68 9.47 68.4 23.2 20.0 22, 
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स्पष्ट है कि उपलब्ध स्थानों में से कम से कम 22.2 प्रतिशत स्थान अनुपर्यक्त आय-वर्ग 
के बच्चों के द्वारा भर गए थे। परन्तु सन्‍्तोष की बात है कि आलोच्य श्रवधि में ऐसे बच्चों 
की' प्रतिशत संख्या कम' होती रही 


इस समय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बडी बाधा यह है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई 
परी करने से पहले सकल छोड़ देते है और कुछ लडके एक शिक्षा वर्ष में एक कक्षा से अभगली 
कक्षा में नहीं चढ़ पाते । इस प्रकार जो हानि होती है। उसका भ्रनमान लगाने का एक सीधा 
और सरल' तरीका, ऐसे बच्चों की संख्या निकाल लेना है जो 3 साल' में पहली कक्षा से चौथी 
कक्षा में पहुचने में श्रसफ़ल रहें । इसी प्राधार पर इस' विकट समस्या से संबंधित आंकड़े नीचे की 
सारणी में दिए गए हैं। 


सारणी (४५[]---पढाई अधरी छोड़ने वाले और एक शिक्षा-वर्ष में अगली कक्षा 
में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या 





] 
तीन वर्ष पं पहली कक्षा में भर्ती भिन्न-भिन्न वर्षों में चौथी कक्षा में 
होने वाले छात्रों की संख्या भर्ती होने वाले छात्रों की 
वर्ष (लाखों में) संख्या (लांखों में) 
लड़के लड़कियां जोड़ लड़के लड़कियां जोड़ 
] 2 3 4 5 6 7 
954-55 48.02 22.23 70.25 22.66. 8.08 30.74 
955--36 50.23 23.72 73.95 23.45 8,7] 32.6 
[956--37 54,677 26.20 80.87 25.0 9.57 34.67 
957--58 6व.89 29.23 9.42 26.57 40.29 36.86 
]958--59 66.60 32.98 99.58 28.69 4.5] 40.20 
2 


पढ़ाई अधरी छोडने बाले या एक 
शिक्षा-बर्ष में ग्रगली कक्षा में न' 


पढाई अभरी छोड़ने वाले या एक 
शिक्षा-वर्ष में अ्रगली कक्षा में न 





वर्ष चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या चढ़ पाने वाले छात्रों का 
(लांखों मे ) प्रतिशत 
लड़के लड़कियां जोड़ लड़के लड़कियां जोड़ 
6 9 0 !] 2 3 
954--55 25.36 4.5 39.5। 52.8 63.7 56.2 
955--56 26,78 5.0। 4.79 53.3 63.3 56.5 
956-57 29.57 6.63 46.20 54.4 63. 4 57. 
8957--58 35.32 8.94 54.26 57.| 64.8 59. 5 
]958--59 37.99 24.47 59.38 56.9 65.| 59.6 
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सन्‌ 958-59 में पढाई अधरी छोड़ने ब।ले बध्ची की संख्या 60 प्रतिशत के लगभग 
थी । लडकियों में यह संख्या 65 प्रतिशत तक थी । 


विभिन्न प्राथमिक वक्षाग्रों में छात्रों द्वारा पढ़ाई अ्रधरी छोड़ने ओर एक शिक्षा-वर्ष में 
अगली कक्षा मे ने चढ़ पाने से विभिन्न प्राथमिक कक्षाओं पर क्या प्रभाव पढ़ा इसका अ्रनमान 
नीचे की सारणी से भली-भाति लगाया जा सकता है।इस सारणी मे दसरी, तीसरी और 
चौथी कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्याश्रों के सूचकांक दिए गए हैं। इन में पहली 
कक्षा में भर्ती होन वाने छात्रों की संख्या को आधार संख्या ([00) माना गया है । जहां कहीं 
भी संख्या में कुछ कमी ग्राई है उससे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई अ्रधूरी छोड़ने वाले या परीक्षा 
में ग्रसफल रहने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। 


सारणी ('५£एणा[- विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई अधरी छोड़ने वाले या परीक्षा में 
असफल रहने वाले छात्रों की संख्या 


| 


95[--55 की टोली' [952-56 की टोली [953-57 की टोली 


कक्षा ऋऋि-नजज-+ूनजननन ह9_अजडसकस कक कअजडड अधधपा::,:/थघथथज- 
लड़के लड़कियां जोड़ लड़के लडकिया जोद लड़के लड़कियां जोड़ 


मम न असभ.. ह५+... स्‍जफीनरा व जिचज ऑिननन विन ज+»+ न जी ब्- अकीक-_- कक तह रा 


| थे 3 8. 0 / 6 9 [|0 


 400 00 ॥00 00 ॥00 ॥00 400 ॥00 00 
[066 59 64. 063 58 60। 62 58 0 
हक 54 46 37 33 45 50 3! 45. 49 
४ 47 उत 43. 46 37 43. 43 35 40 




















2 
]954-58 की टोली' 955-59 की टोली' 

5: ॥ जी जल मम इलाज मे 
लड़के लडकियां जोड़ लड़के लड़कियां जोड़ 
] ]2.. 3 4 (5 6 
. ]00 00  00 [00. 00  00 
|| 62 58 6] 6] 55... 59 
या 5] 45. 49 50. 43. 48 
[५ 43 35 40 43 35 40. 


असरवाइशकान> अमन कमममभ 3५७७७ 4॥भमारननम भा 3+4५५७ ६५५७; नन्‍नक ५ ५५५८५५५ ४५०8 धान कन न ५५४५४३॥०५४४५३+आ४४जन.इप३५५०५५)७+ ५७७ अ॥भक लक 2५०3५ ++९४५३५0 का कफा५७५44७३३३४कन मापन इन५न» ० नमक पक ५+धना+मनकल_मन-+++ मन कम नमन ननान- 
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कंबल पहली कल्षा स दूसरा कक्षा तक ह। लगभग 40 प्रतिशत छात्रों ने या तो पढ़ाई 
ग्रध्री छोड दी या वे परीक्षा में श्रसफ़ल रहे । पहली तीन वक्षाग्ं में ऐसे छात्रों की सख्या 
52 प्रतिशत श्रौर पहली चार कल्ाओं में 60 प्रतिशत रही । इससे पता चलता है कि पहली 
कक्षा से दूसरी कक्षा के बीच में ऐसे छात्रों की संख्या सबसे अधिक रही और इस के बाद उन 
की संख्या में लगातार कमी होती रही । 


नीचे की सारणी में प्राथमिक स्कलों के श्रध्यापकों की वृद्धि और उन की प्रशिक्षण 
संबंधी स्थिती की जानकारी दी गई है । 
सारणी (४८॥४५-..प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक (953-...59) 


प्राथमिक स्कलों में ग्रध्याप- पिछले वर्ष अध्यापिकाओ प्रशिक्षित प्रशिक्षित 








को की संख्या (हज़ारों में) की संख्या का शअश्रध्यापकों भ्रध्यापकों 
वषे क्जनननन-++++- में वृद्धि प्रतिशत कीकुल का 

य। कमी संख्या प्रतिशत 

पुरष महिलाएं जोड़ (हज़ारों में) (हजारों में ) 
953-54 5]8 05 623 न+36 46.8 390 62.5 
954--55 563 ]व3 676 -+-33 6.8 448 06].8 
4955--56 574 |॥7  69] न-5 6.9 423 6.2 
4956--37 569 2] 70 +9 [7.] 442. 63.5 
957-58 602 427 729 +9  47.4 463 63.5 
958-59 577 8 695 --34 47.0 443 63.7 





अन्तिम वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में प्राथमिक सस्‍्कलों के अध्यापको की संख्या में 
वृद्धि होती रही । अन्तिम वर्ष में यह संख्या लगभग 34,000 कम हो गई । किन्तु यह कमी 
वास्तविक नहीं थी और इसका कारण उच्चतर प्रारंभिक सस्‍्कलों को मिडल' स्कूलों के रूप मं 
नए सिरे से वर्गक्रित करना था । इस विषथ की चर्चा तीसरे अध्याय में पहले ही कर दी गई 
है। अध्यापिकाओं की अनपात में थोड़ी सी कमी थाने का भी यही कारण था। किन्तु यह 
देखकर सन्‍्तोष होता है कि आलोच्य वर्ष में प्रशिक्षित श्रध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है । 
पिछले दो वर्षो में इन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी । 


अ्रब हम' प्राथमिक सस्‍्कलों पर किए गए व्यय पर विचार करंगे | व्यय की कुछ मर्दे- 
जेसे निवेदन, निरीक्षण पर व्यय-ऐसी होती' हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थात्रों के लिए 
अलग-अलग नहीं दिखाया जा सकता। इस प्रकार का व्यय श्रप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है । 
इस के विपरीत प्रत्यक्ष व्यय में श्रध्यापकों के वेतन, साज-सामान, भ्राकस्मिक ख़र्चे आदि आते 
हैं । मिडिल और हाई स्कलों के प्राथमिक विभागों को छोड़कर, प्राथमिक स्कलों पर किया 
गया प्रत्यक्ष व्यय नीचे की सारणी में दिखाया गया है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ 
ज्यों में उच्चतर प्रारंभिक स्कलों को मिडिल' स्कलों के रूप में तये सिरे से वर्गीकृत कर दिया 
गया था और इससे इस अवधि के अ्रंतिम वर्ष के व्यय में कमी हो गई । 
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सारणी ('(४--आय स्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर व्यय (953-...59) 


लििमनिशिमभिमिलिमिल मिनी मलिक जिन लक अ जि कब जन 3 ाभाा या ४७७७७७७/७/७७७॥७७॥॥॥/७/-"ए"#ेशभशशश/श|शशशशाशशश/श/श//श#ओस्‍शओओश्श##े##श##एक्‍एथ८ा८८ छा ८ 





सरकारी 
विभिन्न आय-स्रोतों से पूरा किया गया व्यय निधियों और 
(करोड रुपयों में) स्थानीय 
वर्ष _.....-___-----+++++++++++४+ मेंडलों की 
निधियों से 
सरकारी स्थानिक फ़ीस प्रन्य जोड़ पर किए 
निधियां मंडलों की आय स्रोत गए ख़च का 
निधियां प्रतिशत 
[953-54 33,]8 0.25 .3] ।.53 46.27 93.9 
954--55 36,95 [0,70 .56 ].68 50.89 93,6 
955.-56 39.55 0.75 [ .75 ।.68 53.73 93.6 
956-57 43.56 7.50 .80 ].62 358. 48 94.2 
957--58 52.36 ॥0.75 [ ,76 .84 66.7] 94.6 
]958-59 5[. 78 8.36 .57 ].86 63.57 94.6 





फ़ीस और ग्रन्य आय स्रोतों से परे किए गए 5 से लेकर 6 प्रतिशत व्यय को छोडकर 
भारत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का परा भार लोक प्राधिकरण अर्थात्‌ सरकार और 
स्थानिक संस्थाय उठा रही हैं । 


जैसा कि नीचे दिखाया गया है, प्राथमिक स्कूलों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय में अध्यापकों 
के वेतन पर खर्चे की गई रकम सब से झ्धिक थी :--- 


सारणी (£४[--प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के वेतन (953-..59) 


शनि मिडि लीमिलिलिकिडिलिलिीन लिन लिन निलिश कल नि लकिल लि लिन कि नकल जी नजक जि लक निज लक शी लिन के नकल आज आ >> मम मारम।४2७७७७७७७७७७॥७////ए"ए"शश//आआ 





कल प्रत्यक्ष व्यय 
कल प्रत्यक्ष अध्यापकों की तलना में प्रति अध्यापक वंतनसूचकीक 
व्यय के वेतन श्रध्यापकों के आसत (अधार 
वर्ष (करोड़ रुपयों (करोड़ रुपयों बेतत पर किया. वाषिक 
में) में) गया प्रतिशत वेतन 953-54 ) 
व्यय 
रू 
953-.54 46.27 38.84 83.9 623 .| 00. 0 
954-55 50,599 42.80 84, ) 633.3 0.6 
955--56 53.73 45.04 83. 8 55.5 ]04.0 
956--57 58.48 49, 28 84.3 6594. 0 । , 4 
957-58 66.74 56.92 85.3 780.6 825 ,3 
958--59 63.57: 58. 78 86.2 788 , 5 26,5 


प्राथमिक स्कलों के अ्रध्यापकों के बेतन में जो वृद्धि हुई उसका पता भी ऊपर के आंकड़ों 
से चलता है । किल्त इन आंकड़ों में इसी भ्रवधि में निर्वाह-सचकांक में होने वाली वृद्धि नहीं 
दिखाई गई हैं। 
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मिडिल स्कूलों की शिक्षा 


इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था मिडिल' स्कूलों में और हाई स्कलों और उच्चतर 
माध्यामिक स्कूलों के मिडिल विभागों में हैं। मिडिल' विभाग कितने हाई स्कलों और उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों में हे, इसकी सही-सही जानकारी प्राप्त नही है। सन्‌ 953-.54 से 
958-59 की अवधि में देश में मिडिल स्कूलों की संख्या में जो वृद्धी हुई है उसे नीचे सारणी 
में दिखाया गया है । 


सारणी (४5टा--मिड़िल स्कूलों की संख्या (953-...59) 


मिडिल स्कूलों की संख्या पिछले वर्ष की. लड़कियों के 


“"+++++ संख्या में हुई मिडिल स्कूलों 





वर्ष  अललकी के लडकियों के प्रतिशत का 
लिए लिए जोड़ वृद्धि प्रतिदत 

] 2 3 4 5 6 
]953-54 4,36[ 4,89 6,253 5.9 ], 6 
954-55 5,4]7 [,90[ 7,38 6.6 [.0 
4955--56 9,393 2,337 2,730 25. 5 0.8 
।956-57 2],87। 2,685 24,486 4.2.../ 40, 7 
957--58 24,84[ 2,874 27,05 0, 3 0.6 
958-59 39,597. 46.6 9.5 


35,835 3,762 





इससे यह ज्ञात होगा कि इन पांच वर्षों की अवधि में और विशेषकर अंतिम' वर्ष में, मिडिल 


स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुईं है। परन्तु सन्‌ | 5 में जो वृद्धि हुई है 
उसका एक कारण यह भी था कि उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को (जिन्हें पहिले प्राथमिक स्कूलों 


के रूप में दिखाया जाता थ्रा) मिडिल स्कूलों के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत कर दिया गया 
था । किन्तु लडकियों के स्कूलों के अनुप्रत्त में कमी होती गई । 
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विभिन्‍न प्रबध-संस्थाओं के अनुसार देश में मिडिल' स्कलों का विभाजन सारणी 
(>> में दिखाया गया है । 


सारणी ८'ह॒ऋा।!।--प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या 











(953-....59) 
प्रबन्ध संस्थाओंके अनुसार मिडिल' स्कूलों की 
संख्या सरकारी स्थानीय गेर-सर« 
ना पद++++++++++++। स्केलों मंडलों के कारी 
वर्ष स्थानीय ग्रेर-सरकारी का स्कूलों का स्कूलों का 
सरकारी मंडलों के संस्थाओं के जोड़ प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
स्कूल स्क्ल स्कूल 
| 2 3 4 5 6 हि 6 
953-54 4,332 530 6,790 6,252 26.6 3.6 4.80 


954-55 4,632 5,382 7,304 ॥7,378 26.7 3.] 42.2 
955-56 4,96. 3,988 7,78। 2,730 22.8 4.4 35.8 
956-57 564 0,830 8,492 24,486 28.] 44.2 34.7 
957-58 6,807 0,928 9,280 27,005 25.2 40.5 34.3 


958-59 7,34 20,99] व,292 39,597 8.5 53.0 28.3 





ऊपर की सारणी से यह जानकर बहुत संतोष होता है कि मिडिल स्कूलों के प्रशासन में 
स्थानीय संस्थाओं का योगदान काफ़ी अधिक रहा है | सारणी से पता चलता है कि :- 


([) सभी प्रबन्ध संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले मिडिल स्कूलों की संख्या में वृद्धि 
हुई है, किन्तु स्थानीय मंडलों के स्कूलों में तो बहुत ही भ्रधिक वृद्धि हुई है । 


(2) स्थानीय मंडलों के स्कूलों के श्रनुपात में वृद्धि होती' रही जब कि सरकारी और 
ग़र-सरकारी संस्थाश्रों के स्कूलों के अनुपात में कमी होती रही । 


39] 


सारणी (४४४५४--छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में भरती होने वाले छात्रों 
की संख्या (953-...59) 





छठी से आंठवी तक की वक्षाओं छात्रों की [] से 4 वर्ष की आय के बच्चों 
में छात्रों की संख्या (लाखों में) कुल की कूल संख्या में छठी से झ्राठवीं 
एप: सेख्य। की तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले 








वर्ष तुलना में छात्रों का प्रतिशत 
लड़कियों -+- जज 
लड़के लड़कियां जोड का लड़के लड़कियां. जोड़ 
प्रतिशत ह 
] 2 3 4 3 6 है 6 
.. /य+ हल्लखोंग]  ज्एएए 
8953-54 3,03 7.26 38.29 9,0 23.6 5.9 ([5.] 


954-55 32.6[ 7.87 40.46 [9.4 24.5 6.4 (5.8 
955-56 34.26 8.67 42.93 20.2 25.4 6.9 [6.5 
]956-57 36,44 9.92 46.36 2व.4 26.4 7.7 7.3 
957-58 38,35 40,93 49,28 22.2 29.2 8.8 9,3 
958--59 42.00 42.4| 54.44 22.8 30.9 9.7 20.7 





सन्‌. 953--54 और 958-59 के बीच, छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक में 
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 6 लाख से भी अधिक बढ़ गई । लड़कों की संख्या में वाधिक 
वद्धि की दर लडकियों की वद्धि की श्रपेक्षा दने से भी अधिक थी । फिर भी इस श्रवधि में 
भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या में 70.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि लड़कों की' संख्या 
में केवल 36.2 प्रतिशत ही व॒द्धि हुई । परिणाम यह हुआ कि लड़कियों का अनुपात, जो 
953...54 में छात्रों की कल संख्या का 9,0 प्रतिशत था, 958-59 में बढ़कर 22.8 
प्रतिशत हो गया । 


सन 958.-..59 में छठी से आठवीं कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कल' संख्या 
][ से 4 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों की कूल संख्या का केवल 20.7 प्रतिशत थी। 5 
वर्ष पर्व यही संख्या 5 .[ प्रतिशत थी'। लड़कियों की शिक्षा की स्थिति शअत्यन्त खराब थी'। 
इन सब बातों से इस तथय पर भली-भांति प्रकाश पड़ता है कि 4 वर्ष की उम्र तक के सभी 
बच्चों को शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी संविधान द्वारा सौपी गई है उसे परा -करने के लिए 
अभी कितना अभ्रधिक काम बाकी हें । 


392 
जैसा कि नीचे दिखाया गया है, छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ अध्यापकों की' 
संख्या में भी इस श्रवधि में वृद्धि होती रही है । 
सारणी (५४५४--मिडल स्कूलों में अव्वावयक (953 -.59) 
हि टन टिक रत मय नकली टन डे कक कम मीटर मिल कलर कप लक लकी नल शकलए म लक न नजीब 


अध्यापकों 
ग्रध्यापकों की संख्या! की कूल' प्रशि- 
संख्या की क्षित 


---------+-++++++--- तुलना में. प्रशिक्षित अध्या- 


वर्ष ग्रध्यापि- अध्यापक पकों 





पुरुष महिलाएंँ जोड़ काश्रों की का प्रति- 
संख्या का गत 
प्रतिशत 
|| 2 उठ 4 5 6 है 





५७ >०> मत क-8->घ२०७५० ०.५ ०७का 3. ७० 2 3.+2433393, 4+++-या १०५००१-अपय- 44 > ७ क-वानन 3 >व, क५+अ ०५० की. कम-क+॥ /क-०न १३० अनभक3 ०-३५ न 


953-54. 87,867 6,433 ,04,300 45.8 56,788 54.5 
954-55 94,67। ।7,078 ,त,749 45.3. 59,768 53.5 
955-56 ,24,550 23,844 ,48,394 6.] 86,776 58.5 
956-57. ,35,467 3,096 ,66,563 8.7 ,00,077 60.] 
957-58 4,48,054 37,009 ,85,073 30.0 ,6,02 62.7 


4958-59 2,05,774 59,907 2,65,68] 22.5 ,74,857 65.8 


३०७३७ थ॥॥७७ल्‍७७७७७७७७७७/र७॥७७/७७शरश्रशभशआ॥ ७७७७७ भा आांभााआभअसब ३५३४ ंल लू लचुलन अब आओ लुलइ लुक अजब 3३. ाााां/ंभा सारा 








2७७७७७७७७७७७४७४७७७ए ब० 


समीक्षाधीन पांच वर्षों की झवधि में भश्रश्यापकों की कुल संझ्या सें लगभय 55 प्रतिशत 
वृष्दि हुई, जब कि श्रध्यापिकाओ्रों की संख्या में लगभग 265 प्रतिशत वृध्दि हो गई इससे 
अध्यापकों की कूल संख्या में श्रध्यापिकाओं का अनुपात [5-8 प्रतिशत से बढ़कर 22' 5 
पलितातल क्रो गया । 
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नये स्कूल खुलने और अ्रध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इस पांच वर्षो में 


मिडिल स्कूलों पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय में लगभग 59 प्रतिशत वृद्धि हुई। विभिन्न 
आयस्रोतों के ग्रनुसार इस व्यय का विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया गया है :- 


सारणी (५४५४--विभिन्न आय ख्रोतौँ के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया 
प्रत्यक्ष व्यय (953-...59) 








कल प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न आयख्रोतों से पूरे किए गए व्यय का 
व्यय प्रतिशत 
वर्ष (करोड़ रुपयों लिज-++ की अली 
में) 
सरकारी स्थानीय फ़ीस' ग्रन्य 
निधियां मंडलों की आयशस्रोत 
निधियां 
] 2 3 4 5 6 
953-.54 ।0:52 53:5 3. 7 23* 2 9*:6 
954--55 ]]"*46. 577| [2*5/ 203) 8*9 
8955--56 5.4] 62:9 [2.9 6*2 80 
956--57 7:]5 60:5 ]'6 ]4*6 3*3 
957--58 20.77 72:3 88 2*2 6९7 
958-..59 3]:83 73:33 2'0 8९6 6*[ 


फरार» ७3३०५ २४५०» मान काश भा ४० ९2७०७ ॥॥५६४कन मम कमग५५ ०५4 ३५0३७॥७७५३५३५५५३५०७५/भान मर भा ा॥॒ाान ७9 ध भा ५2०५७५३४३१०५॥ ४० ३५३३५५५५३॥५००००० नानक ९७५ ९४१३ नानव5३ थामा ए२७३५9५० मना पामाना+५ न कमाना 


इस अवधि में सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम में बहुत तेजी' से वृद्धि हुई है, जब कि भ्रन्य 
आयखस्रोतों से प्राप्त रकम में कमी हुई। भिन्न-भिन्न आयस्रोतों में इस कमी का अनुपात 
भिन्न-भिन्न रहा । फ़ीस से प्राप्त होने वाली रकम में बहुत श्रधिक कमी आ गई है। इससे 
[ ज्ञायद यह पता चलता है कि इस स्तर पर नये इलाकों और नये वर्मों में निःशुल्कः शिक्षा का 
धीरे-धीरे अधिकाधिक विस्तार किया जा रहा था। 
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जैसा कि नीचे की सारणी में दिखाया गया है, मिडिल स्कूलों पर किए जाने वाले कल 
प्रत्यक्ष व्यय में से 80 प्रतिशत से भी अधिक धन अध्यापकों के वेतन पर खर्च किया गया। 


सारणी ((४५]-.मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर किया गया व्यय 
([953---59) 





मिडिल स्कूलों मिडिल काल प्रत्यक्ष प्रति अध्या- वेतन सचकाक 
पर किया गया स्कूलों के व्यय की पक औसत (आधार वर्ष 
वर्ष प्रत्यक्ष व्यय अध्यापकों तुलना में वाषिक 953...54) 
के बेतन पर अध्यापकों के. वेतन 
किया गया वेतन पर 
व्यय किए गए व्यय 








का प्रतिशत 

- 2... 3 4 5... &6& 

....//॥/॥#$  एउपाौरेकरोड़ेंने).. ४०७. 
953--54 [(0:52. 7774 73'.5 742 [00 
954-55 []'.46 8:65 75.48. 774 04 
955--.56 45'.44 42'00 77: 87 809 ]09 
956-57 47'45 2'.06 7032 832 [42 
]957-58 20.77 7":0॥। 8]:90 99 24 
958-59 3.83 26.77 83:.9] ,005 8353 





सारणी से यह ज्ञात होगा कि अध्यापक के औसत . वेतन में वर्ष प्रतिवर्ष लगातर वृद्धि 
होती रही है । इन पांच वर्षो के श्रंत में यह औसत वेतन' | ,005 रुपये था जब कि इस अवधि 
के आरभ में यह केवल' 742 रुपये प्रति वर्ष था। परन्तु यह बताना कठिन है कि इस भवधि 
में रहन-सहन के बढ़ते हुए ख़्ें के कारण अ्रध्यापकों को उनकी बेतन-बद्धि से कहां तक लाभ 
पढ़ँंच सका है । द 
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बनियादी शिक्षा 


बुनियादी शिक्षा का 8 वर्ष की अवधि का एक समेकित पाठ्यक्रम होता है। इसमें पाच 
बर्ष अवर बुनियादी शिक्षा और 3 वर्ष उच्च बुनियादी शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस संबंध 
में सभी राज्यों में एकसी व्यवस्था नहीं है। सत [953-54 से लेकर 958--59 तक के 
पाच वर्षो में बुनियादी शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका ब्योरा नीचे 
की सारणी में दिया गया हे '-- 


सारणी ८४४ ७४७॥[-..बुनियादी स्क्रूलों की सख्या (953-...59) 








अ्रवर बुनियादी स्कूल उच्च बुनियादी स्कूल 
विभिन्न प्रबंध संस्थाश्रों द्वारा विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा 
चलाने जाने वाले स्कलो का चलाए जाने वाले स्कलों का 
वर्ष संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
सरकारी स्थानीय गैर- सरकारी स्थानीय गैर- 
स्कूल मंडलों के सरकारी सकल मभंडलों के सरकारी 
सकल संस्थाओं स्कूल संस्थाओं 
के स्कूल के सकल 
! 2 3 4. 5 6 7 86 * 9 


न्‍नफिसकनिनया न कनननाननका नेक सनतानन 


953-54 34,940 8.4 84:33 7'3 ७8665 67:3 2:-7 व:0 
954-55 37,394 40:0 60:9 9-:[ (920 0077 [8:9 20' 4 
955--36 42,97] 43:4 76.2 40*:4 4,842 46'.6 74':5 8-9 
956-57 46,88] [:7 77:6 0-7 6,897 3.] 794 7:55 
957-58 52,039 3.7 74.3 42:0 7,89 5.0 75'5 9-७ 
958--59 57,069 43.8 74'3 :9 2,739 '.7 7'6 677 





ऊपर की सारणी से पता चलता है कि इन पांच वर्षो में अवर बनियादी स्कलों की 
संख्या में 22,000 से अधिक की और उच्च बनियादी स्कलों की सख्या में लगभग 42,000 
की वद्धि हुई । 958--59 में अवर और उच्च बुनियादी स्कूलों में सं लगभग तीन चौथाई 
स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडलों के हाथ में था। इसके पाच वध पूत्र दो तिहाई उच्च ब्रनि- 
यादी स्कलों का प्रबंध सरकार के हाथ में था। लगभग दस' प्रतिशत स्कूलों के प्रबंध का भार 
गर-सरकारी संस्थाओं पर था । 
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प्राथमिक और भिडिल स्कलों की कल संख्या की तलता में बनियादी सवालों का क्‍या 
झनपात रहा, इसे नीचे की सारणी में दिखाया गया हैं:- - 


सारणी (५५४।४--अवर और उच्च बनियादी स्कतलों का अनुपात 


नि मिशकिक नली कक जा आन 3 ॥ं॥/ाााभााा+७७४७७४७७७७७७७॥/एएश//शश/॥॥॥७॥७एशशश"शएनणआ 








प्रार्थमक 
स्क्लो की मिडिल स्कलों 
प्रवत वनि- प्राथमिक कुल सेस्सा उच्च बूनि+- मिडिल की कल सख्या 
वर्ष यादी स्कूलों स्कूलों की की तलना में यादी स्कूलों स्कूलों की की तुलना में 
की संख्या सख्या अबर बनि- की सरया संख्या उच्च बनि- 


यादी स्कलों थादी स्कलों 
का प्रतिशत का प्रतिशत 
2 3 4 5 6 है 


दिन मम धन नी जज मा मं -ल जे... अन्‍तल अत नम बह मा मा 3 ज् 


953--54 34,940 2,39,3682 4.0 ७05 0,252 00) 
[954-55 37,394 2,03,020 [4.2 4, 20 [7,38 0,3 


955-56 42,9 2,78,35 [5.4 4,842 2/30.. 22.3 
956-57 46,68] 2,8/,298 [6.3 0,897 24,486 28,] 
957-58 52,039 2,98,247 [7.4 /7,8089 27,0[5 28.9 
[958-59 57,069 3,0,564 6.9 42,739 39,597 32.2 


सिआजमपाककेम्नगरबकीफिमाफा के, 





भद्मयपि बनियादी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धलि के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया है, फिर भी अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या प्राथमिक स्कूलों की कूल संख्या का 20 
प्रतिशत भी नहीं थी; शोर अभ्रवर बुनियादी स्कूल, मिडिल स्कूलों की कुल संख्या को देखते हुए 
केवल' एक तिहाई थे । ये तथ्य इस बात का निर्देश करते हैं कि इस क्षेत्र में विकास' की गति को 
तीम्र करने के (4ए विशेष प्रथत्नों की श्रावश्यकता है । 


ग्रब हम बनियादी स्कलों में भर्ती होने वाले छात्रों के बार में विचार करेंगे । नीचे की 
सारणी से पता चलता है कि इत पांच वर्षों में ग्रवर बनियादी स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या में 
लगभग 24 लाख (यथा 80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा उच्च बनियादी स्कलों के छात्रों की 
कल संख्या में लगभग 26 लाख या ,530 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस अवधि में अवर बुनि 
यादी स्‍्कलों में लड़कियों की संख्या दगनी से भी अ्रधिक हो गई और इस' प्रकार भर्ती होते 
वाले छात्रों की कल संख्या में उनका अनूपात भी 6' 9 प्रतिशत से बढ़कर 223 प्रतिशत हो 
गया । इसी प्रकार, श्रवर बुनियादी स्कलों में लड़कियों का अ्रनपात 2'9 प्रतिशत से बढ़कर 


त्पल्त  ] जलकर द्रके जाग || 
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सारणी ('४४४। --बुनियादी स्कूलों पर किया गया व्यय ([953---59) 


मिशन ली कमल गत 2]3333035७छछए 


कल व्यय 
(कराड 
रुपये ) 


अवर बुनियादी स्कूल 


953-54 
।954-33 
955-56 
[956-37 
957-56 
958- 59 


6.04 
6.50 
8.| 
9.[| 
[0 .63 
]2.50 


उच्च बुनियादी स्कूल 


953-34 
[ 9354-3२ 
955--56 
956-57 
957-358 


958--359 


0.04 
0.80 

4, 06 
5.09 

. 6.20 
।0, 27 


विभिन्न आयसातों से किया गया व्यय 


अममपैनय+-प-० कड़ी... धथ०- १0अपकिनमाया डा २०७७ ३+पकोकी 5 +्मम०प्थ-नर-कम्पाओ ज)-+०म+नेकरन्गगोमि: कर मनम०रन-॑ को... अर्यपत-मपेजानयोन. भथताक हाविमअमम की. माफ. मम, ली कं 


सरकारी 


स्थानीय 


निधियों से मडलों के 


70.9 


74.0 
45.7 
48.9 
79.0 


85.0 
86, 3 
80. 5 
83, 5 
82.9 


73.4 


निधियो से 


23 .0 
22 . 6 
20५) 
20.] 
8.4 
8 . / 


0.3 
हद, 
08 कट, 
[4 . 4 
]2.6 


[[ . 7 


वसफओ.. बन वरजननमक 


फीस से अर्य आय- 


5.0 
4.06 
3.86 
3.4 
0.8 
0.3 


[.3 
2.2 
ह/ 
25 + 
2.0 


8.7 


स्रोतों से 


।.3 
[.2 
[.9 
.9 
2.0 


6.3 
5.0 
3.7 
3.0 
हक, 


4.2 


प्राथमिक।/ 


मिडिल स्कूलों 
पर किए गए 
व्यय की 
तुलना में 
बुनियादी 
स्कूलों पर 
किए गए व्यय 
का प्रतिशत 


हा... अफीम कै... समन, 


हे 


[3.] 
42.$ 
5.4 
85.6 
6.3 
9.7 


6. 
7.0 
26.3 
29.7 
30.| 


32.3 
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बुनियादी स्कलों की संख्या में वृद्धि होने से तथा इन सस्‍्कलों में छात्रों की संख्या बढ़ 
जाने से अध्यापको वी संख्या में भी क़ाफ़ी वृद्धि हुई । इसे नीचे दिखाया गया है :-- 


सारणी (|४४&[[--बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की सख्या (953-...59) 





अवर बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों उच्च बुनियादी स्कूलो मे ग्रध्यापकों 
की सख्या की सख्या 


किशलेननका तक (कमक-ककमन पे आबतानलगियाजणा 7 व व जय अनाज धन नओ गिगनीथ७ओ6 असनत-वकिडलकन “न सकलनननाम नमन वतन लननन न. वजन नमन. ननननलमपन्‍नभन-नल«कः >नधणमममन्‍प्लम»«जनक करन न पैल>ीजकल-+3कआम न 'जनन-+>+30-०७अफाकड कर?" +७५७अआअभ्थ, +५०००/»-७७» ३०७०४७:५४७नवाी) #रम्थन्‍म०»०७»०# न >न७७००ममधाभमक 
क्र 





वषे अ्रध्यापको की अध्यापकों की 
कल अ्रध्यापक प्रशिक्षित कुल संख्या में कूल प्रशिक्षित कल संख्या में 
अध्यापक प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापक प्रशिक्षित 


ग्रध्यापकों का ग्रध्यापकों का 
प्रतिशत प्रतिशत 
2 3 4 5 6 7 


कम रलनकक ८ः«-+-पाममक-ज-.-.. सका +७ सन कनलणप समन जशियिण गा हियगर-ली या जे अध्मानाकबनप»कन मन कल -७०-ल धान +++ न 


953-54 88,335 67,559 76.5 7735 6,524 9.4 
954--55 93,378 74,525 79.8 8,803 7,734 87.9 
955-56 ,347 87,00॥ 78.2 39,672 3,624 . 79.7 


956-57 ,,9,366 93,400 78.2 52552 38,684 . 73.6 
4957-58 4,34,927 ,05,704 78.3 57,846 43,869 75.86 


4958-59 ,48,36] [,588 7.6 87,437 66,087 75.6 


इससे नीचे लिखी दिलचस्प बातें सामने झाती हैं:--- 
(]) अ्रवर बुनियादी स्कूलों के प्रशिक्षित अ्रध्यापकों की संख्यः में निरल्तर घटाबढी 
होती रही है । इनकी संख्या /6 और 80 प्रतिशत के बीच रही । तुलनात्मक दृष्टि से, 


गर-बुनियादी प्राथमिक स्कलों की भ्रपेक्षा अवर बुनियादी स्कूलों के अध्यापक-वर्ग में, 
प्रशिक्षित श्रध्यापक अधिक थे । 


(2) उच्च ब॒नियादी स्कलों में प्रशिक्षित ग्रध्यापकों के अनुपात में कमी हो रही है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि भारी संख्या में मिडिल स्कूल बुनियादी ढंग के स्कलों 
में बदल दिये गए हैं। मिडिल स्कलों में अग्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षित 

, अ्रध्यापकों की अपेक्षा अधिक थी । फिर भी उच्च बुनियादी स्कूलों की स्थिति मिडिल 
स्कूलों की अपेक्षा अ्रधिक' अच्छी रही । 


400 


हाई स्कलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा 


हाई स्कूलों/उब्चतर माध्यमिक स्कूनो की ऊंची कक्षाओं में तथा कुछ इंटरमीडिएट 
कालेजों में इस स्तर की शिक्षा दी जाती है । चूकि इस प्रकार की शिक्षा देने वले कालेजो की 
सख्या मालम नहीं है, इसलिये नीचे की सारणी में केवल हाई स्कूली और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों के बारे में ही जानकारी दी गई है । 


सारणी ('५४४।॥।--हाई स्कलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की सख्या 
(]953--59) 
नकल के कस पी न्‍ न सट  न्‍त  न्‍स 
हाई स्कलों और उच्चतर विभिन्न प्रवध-संख्याश्रो के अनुसार 
माध्यमिक स्कूलों की संख्या स्कूलों की प्रतिशत संख्या 








.............---------+- लेडकियों के --->जजणजडजण:ज-भभ+ 
बपं स्कलों का 
कल लड़कियों के प्रतिशत सरकारी स्थानीय गेर-सरकारी 
संख्या स्कूलों की स्कूल मंडलों के संस्थाश्रों के 
संख्या स्क्ल स्क्ल 
] 2 3 थै्‌ 5 6 7 
953--54 9.55व9 [,377 44.5 [4.2 2.8 73.0 
954-55 0,200 [,50| 4.7 [4.6 [2.8 72.6 
955-.56 0,888 ,583  4.6 4.9 82.9 72.2 
956-57 व,805 4,758 4.9 85.3 [3.0 7./ 
[957-58 2,699 ,889. 45.0. 9.0  0.] 70.9 
958--59 44,326 2॥03 4.7 [9.5 [0.0 70.5 


१७०७७ 


वीनीनिनानान, 


'प्कवापानमंननसक, 


इन पांच वर्षों में स्कूलों की संख्या में लगभग पांच हजार की वृद्धि हुईं। इसमें लगभग 
चर हजार की वृद्धि लड़कों के स्कूलों की संख्या में हुई। पहले की तरह लड़कियों के स्कूलों 


की संख्या 4 से 5 प्रतिशत तक ही 


द््क 


रही | इसलिए इस बात की प्रत्यधिक झावश्यकता है 


कि लड़कियों के स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएं. ताकि प्राथ- 


मिक स्कूलों को काफ़ी संख्या में अध्यापिकाएं मिल सके । 


माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध अधिकतर ग्ैर-सरकारी संस्थाओ्रों के हाथ में था । आ्ौसतन 


हरलिल. 


च 


हर दस्त स्कूलों में से सात स्कूः 


मंडलों द्वारा चलाए जा रहे थे 


ले ग़ैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा, दो सरकार द्वारा और एक स्थानीय 
। किन्‍्त्‌ सरकार अधिक संख्यामें स्कूलों को अपने प्रबंध में ल 
» 53. अत जज गाटिधाण ही ज़िल्मेल्परिगों में बलि ज्रोती रही है । 
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स्कूलों का सख्या मे वाद्ध हान तथा शिक्षा प्राप्त करने की सामान्य इच्छा के कारण हाई 
स्कूली आर उच्च साध्यामक स्कलों मे भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वद्धि होना 
स्वाभाविक था । पांच वर्बा में एस छात्रों की संख्या में लगभग 9 लाख की वृद्धि हुई । यद्यपि इन 
पांच वर्षों में लड़कियों की संख्या प्राय: दगनी किल्‍्त छात्रों को कल संख्या को देखते 
ए उनका अनपात केवल 2.2 प्रतिशत हो बढ़ा अर्थात्‌ 5.6 से बढ़कर |7.8 प्रतिशत हुआ । 
नीचे की सारणी में इसका अधिक विवस्ण दिया गया है हु 


सारणी (४५४।[७-.हाई सकल /उच्चतर माध्यमभिक्र सकल स्तर पर विद्यार्थियों 
का सख्या (953-...59) 





कूल संख्या में लड़कियों 
 बष लड़के लड़कियां जोड़ .. का प्रतिशत 


>ककाथम०ररअ>प ०  » 44 ननजआ ००५ । ७३३५ ४६४७४ के शक उतह धक्का पटक हार ले हट "हु हक काान ११ कककव कक कक ५ सेट नककनन मिलान भा" "लक हे बन निकतन "पक ५ >रव० ८ कर ५५५ ५५४४ सह हे किक बट हहननाहन अशा ६8००४३७+क--+-)परनोकलक---+ 24+84-क्‍%० “4०७५० “२० +न५न ७२७० कब +भ ० ७५७-प-नननननतन जम +-न+-वनान नमक | जल+++०% ५५५०५ 3०> २ >ा के जनलपाकतान---भ कमल जन ९५५3 +५->+4>नमॉपन»गन-गक-न-वन+क-.."3+4॥०ेे- न जे जमन»«-क ५ पपएन-०५५+७०५९५७+- 3९ मनन» भर +3५५५५.५५२७०-० नानी“ भ ०५ ७«»«»2 मम 


| " हि 3 4 ) 


कसाकककतान्‍करक 4-4 ९७॥ ५ ०५६ /१०कम » अन्त भफ ७ १४०६१ ०६४ । १७७ ॥लकत ७७०७०, _ाहकेक हे ॥ हशाविले तल कह क के हकेकार के हक हो हि न्‍८ ॥ कक कह लिडली हट बन ले हज हकलाते 5 लक है 5 वाल कपल तह किसने पहन नकल ककतरवतेक बन न +- नि नि तन जन न नमक १3०७-.54+०. नानी विनय कर >० रन +- नफरत न अली अपना आकलन ना न न» नल न 394“ कल “न लोगिन न ४ “न न-ननन नानक न रनननननिनन+ ८ -नल-न+ माल शतरननननतन ना तन फल ीलाततक्‍ कनलावम ता न-न-+3०कन्‍े ता “टन 


(लाखों में) 


) 


[953-54 [4.87 2.74. 7.6 5.6 
[954-55 [6.02. 3.06. [9.08 6.0 
955-56. 6.56. 3.40. 20.03 888 
956-57 8.73 * 3.82. 22 36 6.9. 
957-58. 9.84 4.29. 24.3 2] 
(958-59 ह 0 हक, 75 0200 [7.8 


9वींसे [ वीं तक की कक्षाओं में भर्ती की प्रगति नीचे की सारणी में दिखाई गई है। 
[4 वर्ष से [7 वर्ष की उमर के लड़कों की कल संख्या में कितने प्रतिशत लड़के इन कक्षाओं में _ 
पढ़ रहे थे, सारणी में इसकी झोर संकेत किया गया है | सारणी से पता चलता है कि कुल 
वृद्धि लगभग 9 लाख (7 लाज्न लड़के और 2 लाख लड़कियां) है। 4 से 7 वर्ष की 
के लड़कों की कल संस्या में, 9 वीं से [[ वीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का 
प्रतिशत 6.7 से बढ़ कर 9.7 हो गया । इसका अर्थ यह है कि वृद्धि वाषिक दर [/2 प्रतिश 
रही । द 
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सारणी ("५४४५७ --नवीं से दरा्वी/ग्यारद्वी तक की कक्षाओं में भर्ती 
| [053---59) 





[4 से 6/7 ढने की उमर के 


9बीस || वी तक की लड़कों की कल सग्या में 9 बी से ! | बी 


कक्षाओं में भर्ती तक की कक्षाओं मे भर्ती होने वाले छात्रों 
वर्ष का प्रतिशत 
लड़के इकिया जोड़ लड्के लडकिया ु जोर 
(लाखों मे ) 
[953--54 [3.57 2.38 5.95 [|.0 हक 6.7 
954-55 [4.20 2.73 [06.99 [],4 200 0 १, 
955--56 [5.39 3.]8 8.57 .2 5 ८ 297 7.4 
956-57 [6,63 3.44 20.07 [4.6 3.0. 9.] 
8957--58 ।7.93. 3.90 2।. 63 [4.7 3.4. 9.2 
958--59 [9.30 4.23 23.59 5 5 आम 
।ई स्कलों/उच्नतर साध्यगिक स्कला में काम करने बाल अध्यापकों की कूल संस्या में 


[953-54 से [958-59 तक की अबधि में ४0,()0)) से अधिया की बद्धि 


इस सम्या मे 


ग्रध्यापिकाओं की वद्धि की संख्या लगभग 2| (000 थी । इससे अध्यापिकाओंओ की कल संख्या 
किम इससे उनका झनपात केवल 3 प्रतिशत ही बढ़ा | यह 


में यद्यपि 74 प्रतिशत वद्धि 


अनप।त | 7.] प्रतिशत से बढ के 


20.] प्रतिशत हो गया । इस अवधि में प्रशिक्षित भरध्यापकों 


की स्थिति में भी सथधार हआा। उनकी संख्या 57.] प्रतिशत से बढ़ कर 63.2 प्रतिशत हो गई। 
ग्रधिक विस्तत विवरण नीचे की स।रमग्ी में दिया गया है । 


सारणी (५४४७[-हाई स्कूलों उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक 





(953....59) 

अध्यापकों 
गरी कल 
प्रध्यापकों की अ्रध्यापिकाओं अ्रध्यापिकाशों प्रशिक्षित संख्या में 
वर्ष कल संख्या की संख्या का प्रतिशत अध्यापकों प्रशिक्षित 
की संख्या अ्रध्यापकों 
का प्रतिशत 

953-.54 .65,]7 8,300 [7,] [94,36]. 357 
954-55 [,75,986 3] ,400 ]7.8 ],02,20।. 58. 
955-.56 ,89,794 35,085 8.5 . ,3,338 59.] 
956-.57 2,05,67 39,46 ]9. 0 ,25,845 6.2 
[957-.58 2,2,695 43,203 9, 5 8,39,75 62.86 
958-59 2,45,555 49,277 20. ] ,55,288. 63.2 
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हाई स्कूलो/उच्चतर , माध्यमिक स्कूलों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय का व्यौरा नीचे की 
सारणी में दिय। गया है। यहा यह स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि कालेजो से संलग्न माध्यमिक 
कक्षाओं पर किये गए व्यय के आकड़े इसमें शामिल नहीं है किन्तु हाई स्कूलों श्रोर उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के मिडिल ग्रौर प्राथमिक विभागों के व्यय के आकडे इसमें शामिल है । 


सारणी (१८१८४ ४।।---आयश्नोतों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों पर किया गया व्यय (953-..59) 





विभिन्‍न आय ख्रोतों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत 











कल व्यय ---++ज----- न किन लक न कल नि 

वर्ष (करोड रुपयों में) सरकारी स्थानीय मंडलो फीस अन्य आय- 
निधियो कीनिधियो से स्रोतों 
से से से 
[ 2 3 4 5 6 
953--54 3] .64 35.6 3.7 50.9 9,868 
954-55 34 , 07 37.4 3.8 49.2 9.6 
955-56 37.62 39.9 4.2 46.7 9.2 
956--57 4] .59 42.0 4. 44.]. 9.8. 
957--58 46 . 47 44.4 4.5 4,.5 9.0 
4958-59 2 5] 45.9 3.8 4].[]. 9.2 





स्पष्ट है कि (4) इन पांच वर्षों में कूल प्रत्यक्ष व्यय में 2। करोड़ रुपये या 65 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई, (7) 958-59 में इन स्कलों पर होने वाले व्यय की लगभग आधी राशि सर- 
कारी' और स्थानीय मंडलों की निधियों से प्राप्त हुई। शेष राशि फ़ीस' और शन्य आझायज्रोतों 
से प्राप्त हुई, जिसमें फ़ीस से प्राप्त रकम' 4/5 के बराबर थी; (77) सरकारी अंशदान वर्ष 
प्रतिवर्ष बढ रहा है, जब कि फ़ीस से प्राप्त राशि प्रति वर्ष कम होती गई है । स्थानीय मंडलों 
और अन्य आयम्रोंतों के अंशदान में मामूली घट-बढ़ हुई । 
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ग्न्य सभी स्कूलों के समान टी, होश स्कलों[उन्चल मिक स्कूलों में भी सब से 


अधिक प्रत्यक्ष व्यय अध्यापकों के चलते पर हुआ । उसका लेखा हाई स्केल उत्चनर माध्यमिक 
सकल के अ्रध्यापक के औसत बल का निर्देश नीच को सारणी मे किस 5 द 


का 


७. हाई स्कलो/उच्चतर माध्यमिक 


बेतन (953-...59) 


सारणी (४९४४ स्‍्कूला के अध्यापकों के 





'३४८उमिननम # 4३3 भज ।. 











[ई स्कल/उच्चतर अध्यापकों के ग्रप्पतपका के प्रीति अध्यापक 
बंप माध्यमिक स्कलों बन पर किया बेलन पर किए प्रलिशत वा पिक 
पर किया गया कल गया व्यय गए ब्यय वे बेल 


ब्यग प्रतिशत 
(करोड़ रुपए ) 

3.04 कक #<9.4/ | 
34,097 24...) 7। 43 4 
/#+.02 27 . 00७ ही, जो 
| 

| 

| 


[5.2 
| 2३ (नं #ौ++ जय > जू 


हि 

रे 

ह हट 
च। 4[.59 29.0] #॥[ .44 

हे 

5 





है| 
20--2 / १4 
95 ५ “538 0.47 33 , 3| 7[.0७& 50) 
ग्रीसत बंतन में वद्धि अध्यापकों की दशा को संपरन बनाने की दिशा में एक उत्साह-वर्धक 
कदम है | परनत यह कहता कठिन हे कि रहन-सहनस के बढ़ल हा खल के कारशा इस बद्धि से 
ग्ध्यापकों को कितना लाभ हो सका हे । 
मंट्िक ओर उसकी समकक्ष परिल्षाओ्रों के परिक्षाफल नीचे की सारणी में दिए गएं है 


सारणी (ए१६४७।४-मंट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल 
(]953-...59) 


(372 #: कक कलल+ऋललक। 








मैट्रिक पास 
छात्रों की 
संख्या में 


खाना (3) 
उत्तीगों छात्रों में दिखाई 
का प्रतिशल गई उसीशा 


परे आ ग हर टः कप लत कई # न पी 5 
परीक्षा मे बरठन उत्तीश होने वालों 
वण बालों की संख्या. की संख्या 


छात्राओं की लड़कियों का 
प्रतिशत 


संख्या 


8 मी मम आम मम । ब्क ४ अ् 


[ 


954-55 
955.--56 


०) 


8,30,00 | 
9,20,006 


8,8,620. 3,9,005... 


4,00,0]4: 


4,29,494 


८. 
4.6 
4.6 
40.7 


ष> 


पा 


05,486 | 
72,326 


5 
0. 
0 
हू 


956-57 0,2,309 4,66,7604. 46, 


957--58 40,79,966 5.2!,552 48,3. 
[958.59 4,75.706 /926-599 [,73,70 35,.30[36  45.[ 92.66 [/? 30,36 45. | 9288 |7. 

मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या में 34.6 प्रतिशत 

वृद्धि हुई । इसके विपरीत इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में केवल 23 | प्रति- . 
शत वृद्धि हुईं । फलतः इन पांच ब्ों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 48.5 से घट कर 


[5.] 
6.4 
6.8 
83,046. ॥7.8 
हम 
]7.5 
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45. प्रतिशत रह गया । इतनी व्यापक संख्या में छात्रों की भ्रसफ़लता को ध्यान में रखते 
हुए यह अआवश्यक हो गया है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिये आ्रावश्यक 
उपाय तात्वकाल किए जाएं । 
उच्चतर शिक्षा 


साविधिक विश्वविद्यालयों और उनसे संलग्न कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा की ऐसी अन्य 
सस्थाग्रों क। विवरण नीचे दिया गया है जो इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध नहीं है । 


सारणी (४[,---उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की संख्या ([953-...59) 


कालेज और संस्थाएं 








कर सस्थाएं. सामान्य शिक्षा वृत्तिक शिक्षा विशिष्ट शिक्षा 
के लिए के लिए के लिए 
| 4. 2 3 4 5: ६ 
हक द हे ः हक हु 6]3 253: 87 
954-55 3] 33 657 29] 06 
955--56 32. 34 72 346 |2 
956--57 33. 4 773 399 ]26 
954-58 38. 43 8]7 469 [48 
958-.59 40. 42 878 542 68 





पांच वर्षो की इस अवधि में [0 विश्वविद्यालयों और 7 अनुसंधान संस्थाएं बढ़ीं । 
उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं और कालेजों में सबसे अ्रधिक वृद्धि बृत्तिक कालेजों को सख्या 
में हुईं। यह वद्धि 00 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके परचात्‌ विशिष्ट शिक्षा के 
कालजों का स्थान आता है। इनकी संख्या में 00 प्रतिशत थोड़ी ही कम वृद्धि हुआ । सामान्य 
शिक्षा के कालेजीं की संख्या में केवल 43 प्रतिशत वृद्धि हुई । 
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सभी प्रकार के पाठयक्रमो मे कूल छात्र-संख्या में 3:55 लाख की वृद्धि हुई | सामान्य 


शिक्षा में यह वृद्धि 2"'62 लाख, वत्तिक और तकनीकी शिक्षा में 0' 8| लाख और विशिष्ट 
शिक्षा 0: 2 लाख रही । इन पांच वर्षों की अवधि में छात्र-संख्या में 5857 प्रतिशत वद्धि 

ई परन्‍त लड़ाकयों की संख्या में वृद्धि सो प्रतिशत से भी अधिक रही । इस वद्धि के फलस्वरुप 
लड़कियां का संख्या |[|'7 प्रतिशन से बढ़कर [5:3 प्रतिशत हो गयी । सामान्य शिक्षा के 
क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया जाता है :-- 


सारणो (+९ [सामान्य शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर छात्र-संख्या 


(|953-...59) 
इंटरमीडिएट डिग्री स्नातकोत्तर और 
अनुसंधान 
बंप कल संख्या -------------- -+ -++++++-+ “+-++-+-- 
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत 
] 2 & 4... 5 6 7 ४8 
(लाखों में ) (लाखों में) 
953-54. 4.73 3:28 69-:3 .22 25-:8 0:23 4.9. 
954.55. 5:30 3.7।. 70:0 :34 25-3 0:25 4-7 
955-56. 5.75 3:96 68-9 4:5] 262 0:28 4-9 
956-57.. 6:25. 4:26. 68- :68 269 03॥ 550 
957-58. 6:62. 4:39 663 :89 28:6 034 54 
क्‍958-59.. 735. 487 663 2:08. 283 0:40 5-4 





ऊपर के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले हर सौ... 


हक 


विद्यार्थियों में से 66 विद्यार्थी इन्टरमीडिएट स्तर पर, 28 विद्यार्थी डिग्री स्तर पर और शेष _ 


स्नातकोत्तर और अनुसंधान के स्तर पर थे । 957-58 से इंटरमीडिएट स्तर पर छात्रों की 
प्रतिशत संख्या में जो कमी हुई उसका कारण तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम का धीर-घीरे जारी 


किया जाना है । 


बा!0/ 


नीचे दिखाया जाता 


विद्याथियों की संख्या का विषयवार विभाजन 


ने बाले 


किक] 


शिक्षा पा 


डप 
५. 
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के 


कक 
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प।ठ्यक्रम भिन्न-भिन्न अवधि में होने के कारण विषयों की आपस में तुलना संभव नही 


है । 


ग्न्य विषयों को छाडकर, शेष विषयों में संहया और प्रतिशत दोनों की दष्ष्टि से सबसे 


अधिक वृद्धि (76 प्रतिशत) 'शिक्षा' के विपय में हुई। इसके बाद क्रमशः कृषि (42 
प्रतिशत) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी ([0 प्रतिशत), आयुविज्ञान (58 प्रतिशत) वाणिज्य 


(39 प्रतिशत) और विधि (23 प्रतिशत) का स्थान है । 


उच्चतर शिक्षा परु व्यय 


उच्चतर शिक्षा संस्थाश्रों पर हुए व्यय का अनुमान नीचे की सारणी से लग सकता है :-- 


सारणी (>॥9--उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर व्यय (953-...59) 





सामान्य वृत्तिक विशिष्ट 
वर्ष विश्व- शिक्षा अनुसंधान शिक्षाके शिक्षा के शिक्षा के 
विद्यालय मंडल संस्थाएं कालेज कालेज कालेज 

हुँ कक 4 5 6 7 
953-54 6:55 व:.5 व:2] 9:58 5.6। 0-27 
954-55 7-42 .23 :30 0:56 6-:3] 0-34 
955-56 7:98 ।:32 व:39 [व:65 7:00 0:36 
956-57 9:20 :50 4:75 42:.82 7:79 0-49 
957-58 9:80 4:76 2.94 ।4:2 8:84 0:62 
958-59 :56 2:05 2:53 5:84 :9 0:70 


जोड़ 


24-37 _ 
27-6 
29-70 
33-55 
38 08 


43* 87 


सभी संस्थाओ्रों पर किए गए व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई, जो स्वाभाविंक ही हैं । इन 
पांच वर्षो की श्रवधि में, कल व्यय में 9“50 करोड़ की या लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई। 
संख्या की दृष्टि से, सबसे आधिक वृद्धि सामान्य शिक्षा के कालेजों पर किये गए व्यय में हुई । 


इस व्यय में 626 करोड़ रुपये की वृद्धि हुईं। किन्तु 


वशिष्ट शिक्षा के कालेजो का (259 प्रतिशत) में ही सब से अधिक वृद्धि हुई । 


प्रतिशत की दृष्टि से पहले की तरह 


4[0) 


विश्वविद्यालयों ग्रोर कालेजो पर होते छाला करे व्वस विभिन्न खोनों से किस प्रकार 
आन होता है इसे नीबे की सारणी मे दिखाया गया है । प्रद्ेक सोती से प्राप्त होने बाली 
रा शि्नेथोड़ीजे घट-बरट होनी रही 7 । सरकारी अ्ंगदान मे थोरी मी नद्धि एड सभा फीस 
और ग्रन्य आयश्लोतों के अंगदान में कमी हुई । 


सारणी (४।,५ - आयस्बोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों ओर कालेजों पर किया 
गया व्यय ([953 - 59| 


जज 


वर्ष 


[953..54 
954..55 
।955..56 
[956..57 
957-..58 
958.-..59 


कूल व्यय 
(बारोंद मपयो में) सरकारी 
निभियों से महलो की 
निन्ियों से 


22.0 22, 
७" 93 
28 * 38 
32' 05 
36 * 32 
4]' 82 


ऋषनॉफ अतानन्‍न> मा 


48' 7 
49 4 
4706 
487 
5]:0 
54:6 


जज 


स्थानीय 


८2 ५४ ५2 ५४) 5 ४“ 
९५७ ९+0 3 "2 ७ 


डध से 


फ्रीम से 


विभिन्न खोतों से किये गय ब्यय का प्रतिशत 


अन्य आय- 


स्रोतों से 


40272 ८6285. हक अरशद लीन फल दर व दिल टन ए तर कर लत आप किम ताक मकर लाल लत रत पर नमक कप लक क कलश अजीज कलर शक अक वलल ५ 332 कल कल 


८“... रीक्षाफल:--कछ पहली डिग्री परीक्षाश्रों के परीक्षाफल नीचे दिए जाते हैं :--- 


(953-..59) 


वर्ष बी० ए०, 

बी० एससी० 
953-54 5078 
8954-55 57,49 
4922-56 53 989 
9560-57 64,5]7 
957-58 73,79 
4956-399 75,662 





4,[76 0,36 
,798 ],878 
,900 2,75 


सारणी ("४५।,४।--परीक्षा फल 


[2,592 
4,363 
5,208 


वृत्तिक विषय (केबल पहली डीश्री ) 


कृषि वाणिज्य शिक्षा 

943 7,23] 6.74 
928 7,867 8,774 
882 8,504 0,364 


और 
अ्रौद्योगिकी 





विधि 


4०2७ कक... ५रमककरसमरमल का. परातफक ैक.. मि 


3,464 06,58] 
3,569 5,970 
4,36 5,584 
4,484 5,666 
4,854 5,856 
4,860 6,456 





334 #स५म-+ «थी + कमला आ <2+आा० न भवेकाकत३ 22“ म एक, 


आ।युविज्ञान 


3५ 2 २बममतन-ताथ लक सम सी अमन ३० कली #'>ाा, 


3,3] 
3,626 
3,307 
3,570 
4,04 
3,666 ' 


*ैला और विज्ञान के विषयों में स्नातकों की संख्या सबसे भ्रधिक वृत्तिक थी विषयों में 


शिक्षा (अध्यापक 


छोड़कर, अन्य सभी विषयों में स्नातकों की. 
से घटकर 6,455 रह गई । 


के के | के प्रशिक्षण) की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या सबसे ग्रधिक 
रही । इसके बाद वाणिज्य का स्थान ग्राता 


है। सन्‌ 953-54 की तुलना में, विंधि की 


संख्या बढ़ती रही । विधि में यह संख्या 6,58 


4[| 


व्यावक्ाथिक ओर विषशेष्ट स्कूलों को संख्या 


कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की इन पाच वर्षो की प्रगति 
का- ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है “-- 


सारणी ('",५ए।--व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या 





(953--.59) 
इंजीनियरी प्रौढ़ों के 
व कृषि वाणिज्य और आयुविज्ञान भ्रध्यापक स्कूल ञ्रन्य 
प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण 
] 2 3 4 5 6 7 6 


७०-4५ ९ हक ५५,५७० नमन कान पा, ७-3, "०.2 29क+..43»4++ल»॥+--मममन-भ-न 


953-54 38 765 22 75 808 39,965 4,968 
954--55 44 830 444 77 860 43,223 5,08 
955--56 7 898 58 82 930 46,099. 5,825 


[956-57 94 829 79 09 96 44,058 5,908 


957-58 05 877 226 [445 90| 45,96[ 6,97 


]958--59 02 966 95व* [24 974 47,586 4,560 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या में [953-54 
से 958--59 ढक की अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। इसी अ्रवधि मे, इंजीनियरी और 
तकनीकी स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जो सौ प्रतिशत से भी अधिक हूँ । इसके 
बाद कृषि स्‍्कलों का स्थान श्राता हैे। 953--59 में इनकी संख्या में थोडी कमी अवद्य 
हुई परन्तु इस अवधि में इन स्कूलों की संख्या लगभग तिगूनी हो गई है। 


अल. तल च जल. जज अजब अल कककलकलक कल कक नकल चलुमुनभलुलुलुु 3 अब हक कुल लुभुइ_ ललुललबललललब लाल बा अप भाााााााााााभाभआआआआ॥ाणाा॥ए्एर॥७७ए७७७७७ए्ऋशशंभााए्णणणा॥॥शल्‍रए/णशभरणणणणाार्+ 


* इनमें औद्यौगिक स्कूलों की संख्या भी शामिल है । 


। $ पक ाश[[ह 2] ॥0३-६७ ॥% (४५ अयाच8 2045॥8 ॥ है ॥2॥8 283 7% [्भुक 0६87] ुफ %।. 
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